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ऑक्कथन 


श्रीमती सावित्रीदेवी बागडिया ट्रस्ट (कलकत्ता) की प्रोर से श्री पं० fara- 
नाथ जी विद्यामातंण्ड विरचित वदिक-गृहस्थाशम नामक ग्रन्थ प्रकाशित कर रहे हैं | 
यह ग्रन्थ भी गत वषे प्रकाशित वेदिक-जीवन के समान अथवंवेद के ही २८४ मन्त्रों 
के आधार पर लिखा गया है । इस में छब्बीस प्रकरण हैं। गृहस्थाश्रम-सम्बन्धी 
प्रायः सभी विषयों का इस में समावेश है । पुस्तक बहुत उपादेय है । विशेषंत: नव 
दम्पती को भेंट में देने योग्य है । 

यह ग्रन्थ बहुत वर्षों से श्रप्राप्य था। इस की उपयोगिता को ध्यान में रखकर 
श्रीमती सावित्रीदेवी बागड़िया ट्रस्ट (कलकत्ता) की ध्रोर से प्रकाशित किया जा 
रहा है। 

गत वर्षं जब वैदिक-जीवन छप रहा था, उसी समय श्रीमती सावित्रोदेवी 
बागडिया ट्रस्ट के संस्थापक वैदिक धर्म-प्रेमी श्रेष्ठिवयं श्री मोहनलाल जी बागड़िया 
का वैशाख कृष्णा १, Fo २३४२ में स्वर्गवास हो गया था । अपने पुज्य पतिदेव के 
द्वारा आरम्भ किये गये वैदिक-धर्म-सम्बन्धी geal के प्रकाशन कार्य को भ्रापकी वेदिक- 
धर्म-परायणा पत्नी श्रीमती विमलादेवी जी ने चालू रखने का संकल्प किया है ग्रौर 
इस ग्रन्थ के प्रकाशन-सम्बन्धी व्यय के लिये १०००० दस सहख्न रुपया रामलाल कपूर 
ट्रस्ट को भेजा है । श्रीमती सावित्री देवी बागडिया ट्रस्ट से प्रकाशित होने वाले सभी 
ग्रन्थों का मुद्रण और विक्रय सम्पूर्ण व्यवस्था रामलाल कपूर ट्रस्ट द्वारा ही होती है। 

श्रीमती सावित्रीदेवी बागड़िया ट्रस्ट की प्रोर से श्री पं० उदयनारायणतिह कृत. 
हिन्दी व्याख्या एवं अतिविस्तृत qaa उपयोगी भुमिका सहित सुर्यसिद्धान्त भी छप 
| रहा है, यह भी सितम्बर मांस के रन्त तक तैयार हो जायेगा । 
| अगले वर्ष भी बागडिया ट्रस्ट की ओर से वेदिकवाङ्मय सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 
जो भ्रप्राप्य है प्रकाशित किया.जायेगा | 
` * बत्यवाद--वैदिक-गृहस्थाश्रम की हमारे पास पूर्व छपी कोई प्रति नहीं थो | इस ' 
| न्य को पुनः प्रकाशित करने के लिये घी पं» विवे जो gane ने भर 
` दुलेभ प्रति दी, इसके लिये हम उन का हार्दिक धन्यवाद करते हैं । 
युधिष्ठिर सीमांसकं 
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श्रीमती सावित्रीदेवी बागडिया Ke, 
(कलकत्ता) के महत्त्वपूर्ण प्रकाशन 


१--गोपथ-त्राह्मण--मूलमात्र । इस का सम्पादन डा० श्री पं) विजयपाल जी 
ने कई नये हस्तलेखो के आधार पर किया है । मुल्य ४०-०० 

२- निरुक्त-इलोक-वातिक--कैरल निवासी नीलकण्ठ गार्ग्यं द्वारा विरचित 
निरुक्त की इलोकमय विस्तृत प्राचीनव्याख्या। इस का एकमात्र ही हस्तलेख पुरे 
विशव में है | मुल्य १२५-०० 

३--कात्यायनीय ऋकसर्वानुक्रमणी--षड्गुरुशिष्यक्कत विस्तृत व्याख्या सहित | 
इस का संक्षेप ७० वर्ष पूर्वं मेकडानल्ड ने छापा था । हमने अनेक हस्तलेखों के 
ATES पर पुरी वृत्ति प्रथम वार छापी है मूल्य १००-०० 

४- घ्यानयोग-प्रकाश ऋषि दयानन्द के शिष्य परमयोगी श्री स्वामी 
लक्ष्मणनन्द जी ने इस ग्रन्थ में योग के सम्बन्ध में अति सरल भाषा में पूरी जान- 
कारी दी है | मूल्य १६-०० 

५ वेदिक-जीवन-_श्री Yo विश्वनाथ जी विद्यामातंण्ड द्वारा naida के 
आधार पर वैदिक-जीवन सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला है। | 

मुल्य १२-०० सजिल्द १६-०० 

६--वैदिक गहस्थाश्रम -यह ग्रन्थ भी श्री to विश्वनाथ जी विद्यामातण्ड ने 
भ्रथवेवेद के २०४ मन्त्रों के आधार पर लिखा है। इसमें गृहस्थाश्रम-सम्बन्धी सभी 
विषयों पर सुन्दर प्रकाश डाला है | मूल्य २६-००, सजिल्द ३०-०० 

७-- सुयंसिद्धान्त (हिन्दी व्याख्या सहित )--लेखक--श्री To उदयनारायण- 
सिंह । इस की विस्तृत भूमिका में ज्योतिष-शास्त्र सम्बन्धी श्रनेक विषयों पर विस्तार 
से महत्त्वपूर्ण विवेचना की है । मूल्य ५०-०० 

 5—ANTHOLOGY OF VEDIC HYMNS—%t स्वामी 
“अमानन्द जी सरस्वती लिखित वेदविषय का महत्त्वपुणं ग्रन्थ | मुल्य ६०-०० 


प्राप्ति-स्थान--रामलाल कपुर ट्रस्ट, 
7. बहालगढ़ (सोनीपत-हरयाणा) पिन १३१०२१ 
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| स्व० श्रेष्ठिप्रवर श्री मोहनलाल जी बागडिया 
| कडा का 
| $ ०७७ t रि 
संक्षिप्त परिचय 
सौम्य, उज्ज्वल i काञ्चन-वर्ण, नातिदीर्घं ग्रौर सदा स्मितवदन श्री 
मोहनलाल जा बागड़िया वास्तव में मोहनस्वरूप ही थे । जो भी आपके 
afafa में आता था, आपके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए विना नहीं रहता 


a था । आपके पिता श्री नन्दकिशोर बागडिया श्रौर माता श्रीमती सावित्री- 
देवी द्वारा प्रदत्त नाम सार्थक ही सिद्ध हुआ । 


८ जन्म एवं बाल्यकाल -ग्रापका परिवार मुलतः राजस्थानी है । ग्रापका 
जन्म बंगाल प्रान्त की महानगरी कलिकाता (कलकत्ता) में वैक्रमाब्द 

| १९९० को कातिक शुक्ला षष्ठी तिथि मंगलवार (शकाब्द १८५५ ) में gar 
| था । माता सावित्रीदेवो का स्नेह एवं प्यार श्राप को चिरकाल तक प्राप्त 
करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ । आपकी शंशव अवस्था में ही स्नेहमयी 
जननी संसार की ममता को सदा के लिये परित्याग कर दिवंगत हो 

गई । शेशव-काल में मातृ-स्नेह से बञ्चित होने पर भी पितृःस्नेह से पूर्ण 


| ` श्राप्लावित रहे । 
| - जगत्‌ परिवतंनशील है, साथ ही विधाता के विधान भी बड़े कठोर 
। अथवा अखण्डनीय हें । पितृस्नेह की धारा जो स्वच्छन्द गति से बालक 


: की भ्रभिषिज्चित करती हुई प्रवाहित हो र ही थी, उसमें 

पश्चात्‌ पितृदेव के गृहाश्रम में विमाता के आविर्भाव से ae 
गई । इसी समय से श्री मोहनलाल जी का संग्राम-मय जीवन आरम्भ उग्र 
ate इसी स्थिति में अपने पुरुषार्थ श्रौर विवेक से विघ्न-बाधाओं पर विजय > 
पाते हुए श्राप सदा आगे बढ़ते गये | क 


शिक्षा एवं कार्यक्षेत्र में प्रवेश- श्री नन्दकिशोर जी ने अपने पुत्र मोहनः | 
लाल को a के Be ना विद्यालय में यथासमय यहा | 
कराया | होनहार बालक ने धीरे-धीरे योग्यता के साथ वि ढाई 

' पूर्ण करके कालेज में प्रवेश लिया । ae a ई 
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कालेज में योग्यता के साथ बी०.काम परीक्षा में उत्तीर्ण होकर मोहन 
ने कमंक्षेत्र में जुटने की अभिलाषा व्यक्त की । पिता नन्दकिशोर ने मातृ- 
हीन पुत्र को भ्रपने व्यापार क्षेत्र में रखकर व्यापार को शिक्षा देनी श्रारम्भ 
की, जिससे वह अपने व्यापार क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सके और संस्था 
का संचालक बन जाये । 


विवाह मोहनलाल जब पिता के द्वारा प्रवतित कर्म-संस्था के संचालन 
में दक्ष होकर पिता के कार्यभार को संभालने लगा, तब पिता ने मोहनलाल 
के विवाह के विषय में विचार किया और २६ जनवरी १९६१ के दिन 
पुत्र मोहनलाल का विवाह कलकत्ता निवासी श्री रामेशवरलाल जी अग्रवाल 
की सुपुत्री विमलादेवी के साथ कर दिया। 


श्रीमती विमलादेवी जन्म से ही धर्म श्रौर कत्तेव्य-परायणा थी । उन्हें 
ये विशिष्ट गुण अपने धर्मपरायण माता-पिता से प्राप्त हुए थे। इससे श्री 
मोहनलाल जी का दाम्पत्य जीवन विशेष रूप से प्रभावित हुआ | 


श्री विन्ध्यवासिनीप्रसाद भ्रग्रवाल--श्री मोहनलाल जी की विमाता के 
पिता अर्थात्‌ नाना श्री विन्ध्यवासिनीप्रसाद अग्रवाल वेदिक धर्म-परायण, 
ऋषि दयानन्द के भक्त एवं उदात्त विचार वाले व्यक्ति थे | इसी कारण 
आर्यसमाज के मूर्धन्य विद्वान्‌ श्री पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु का उनके प्रति 
अत्यन्त स्नेह था । श्री श्रग्रवाल जी श्री जिज्ञासु जो के आश्रम 'मोतीझोल 
काशी' में प्रायः जाते रहते थे श्रौर कई-कई दिन वहां रहा करते थे। इसी 
समय श्री भ्रग्रवाल जी का श्री पं० युधिष्ठिर मीमांसक के साथ घनिष्ठ 
स्नेहमय पारिवारिक सा सम्बन्ध स्थापित हो गया । मीमांसक जी के काशी 
छोड़कर श्रजमेर चले जाने पर भी श्री ग्रग्रवाल जी मीमांसक जी से मिलने 


ग्रजमेर जाते रहे | 


थ्री अग्रवाल जी के विचारों का प्रभाव-- विवाह के पश्चात्‌ नाना जो 

श्री विन्ध्यवासिनीप्रसाद जी श्रग्रवाल का श्री मोहनलाल जी बागड़िया के 

साथ सम्पक हुश्रा AX उत्तरोत्तर घनिष्ठ होता गया । इस कारण श्रग्रवाल . 

जी जब भी कलकत्ता जाते,कुछ दिन इनके यहां श्रवश्य ठहरते थे । श्री मोहून ' 
लाल जी ओर श्रीमती विमलादेवी दोनों में ही धर्म के प्रति श्रद्धा बचपन से 
ही विद्यमान थी अर्थात्‌ वेदिक धर्म के लिये उर्वरा भूमि विद्यमान थी, 
आवश्यकता थी केवल बीज बोने वाले की । इसकी पुति श्री विन्व्यवासिनी- 


- 
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प्रसाद जी के सम्पर्क द्वारा हो गई । इससे वैदिक धर्म की भावना मोहन 
लाल जी के परिवार में सक्रिय हो उठी । धर्मपरायणा साध्वी विलादेवी अ 
पर विशेष प्रभाव के कारण पुरा परिवार वेदिक विचार धारा से ग्राप्लावित 
हो गया । नाना जी के प्रभाव से बैदिक साहित्य से घर भरने लगा । श्री 
अग्रवाल जी अपने निवास काल में श्री प० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु और श्री पं० 
युधिष्ठिर जी मीमांसक को चर्चा प्रायः करते थे । इस कारण श्री मीमांसक 
जी के साथ भी इस परिवार का श्रदुस्य सम्पर्क इसी काल में जुड़ गया था । 


श्री मोहनलाल जी का पारिवारिक जीवन अत्यन्त मधुर और ग्रादशं- 
रूप था | इसका एकमात्र कारण उनको और उनकी साध्वी पत्नी विमला 
देवी जी की वैदिक धम में गहरी निष्ठा कही जाय तो ग्रत्युक्ति नहीं होगी । 
दोनों कन्याश्रों और चारों पुत्रों में जो परस्पर स्नेह, ममता, प्रीति है, वह 
पिता ate माता के चरित्र की प्रतिच्छाया है। 


पौराणिक मन्दिर की भूमि पर यज्ञशाला का निर्माण “यू ्रलीपुर में 
जब अपने भवन का निर्माण नहीं हुआ था, तब जिस भवन में रहते थे, उस 
में स्थान स्वल्प था। श्रतएव प्रात्यहिक नित्यकर्म देवयज्ञादि के अनुष्ठान में 
असुविवा रही । इस श्रसुविधा को दूर करने के लिये मोहनलाल जी ने 
गङ्गातट के सन्निकटस्थ एक पौराणिक मन्दिर के पुजारी के साथ सम्पर्क 
जोड़कर मन्दिर-संलग्न भूमि पर एक सुन्दर यज्ञशाला का निर्माण किया 
और उसी यज्ञशाला में प्रतिदिन प्रातःकाल रेशमी वस्त्रावृत याज्ञिक मोहन- 
लाल ब्रह्मयज्ञ और देवयज्ञ का श्रनुष्ठान करने लगे | कभी-कभी वेदज्ञ पुरो- 
हित की सहायता से सपरिवार बृहद्यज्ञ को भी करते Wl इस प्रकार 
धीरे-धीरे उनका जीवन यज्ञमय हो गया है । 


व्यवसाय का विस्तार- श्रक्लान्त, परिश्रम-प्रिय, पुरुषार्थी मोहनलाल 
जी ने अपने पितृदेव के व्यापार के क्षेत्र को विस्तृत किया । प्रभात सिनेमा, कृपी मध्ये 
भवानी सिनेमा, कचविहार सिनेमा, इसके उज्ज्वल दृष्टान्त = | दार्जिज्ञिग 
का प्रेक्षागृह अपूर्ण रह गया, वे उ उसे पूर्ण नहीं कर पाये । 
श्रीमती सावित्रोदेवी बागड़िया ट्रस्ट की स्थापना- वैदिक धर्म के 
प्रचार एवं दीन दुःखियों की सहायता श्रादि. उद्देश्यों की पुतिके लिए 
मोहनलाल जी ने ग्रपनी माता के नाम पर श्रीमती सावित्रीदेवी बांगड्या 
` ट्रस्ट; को स्थापना की । 
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वेदिक ग्रन्थों का प्रकाशन -नाना जो श्री विन्ध्यवासिनीप्रसाद जी 
अग्रवाल के द्वारा घर में श्रो पं मीमांसक जी का प्रायः उल्लेख होते 
रहने से श्री मोहनलाल जी भ्रौर श्रोमती विमलादेवी जी का मीमांसक 
जी के साथ अ्रदृश्य सम्पकं हो चुका था । मई सन्‌ १९७८ में जव मीमांसक 
जी कलकत्ता आये और आर्यसमाज विधानसरणी में उनका भाषण हुग्रा, 
तब श्री मोहनलाल जी उस प्रधिवेशन में उपस्थित थे वे मीमांसक जी को 
अपने साथ घर पर ले गये | इस प्रकार मीमांसक जो के साथ प्रथम साक्षा- 
त्कार SAT | इसके पश्चात्‌ शनेः शनेः मीमांसक्र जो को और मोहनलाल के 
परिवार की घनिष्ठता बढ़ती गई और मीमांसक जी इस परिवार के अङ्ग 
ही बन गये । 

श्रीमती विमला जी कभी-कभी श्री मीमांसक जी को पत्र लिखती रहती 
थी । उसी पत्राचार के द्वारा प्रपते ट्रस्ट के द्वारा प्राचीन वेदिक ग्रन्थों के 
एवं वेदिक धर्म के प्रचारार्थं उत्तम ग्रन्थों के प्रकाशन की योजना बनाई 
गई । सन्‌ १९७९ के आरम्भ से ही इस योजना ने मूर्तरूप घारण कर 
लिया । aa तक श्रीमती सावित्रीदेवो बागड़िया ट्रस्ट से निम्न ग्रन्थ प्रका- 
शित हो चुके हैं- 

: १. गोपथब्राह्मणम्‌ (मूलमात्र) 

२. निरुक्त-रलोक-वा्तिकम्‌ (निरुक्त-शास्त्र को इलोकवद्ध प्राचीन 
व्याख्या) । 

३. कात्यायनीय-ऋक्सर्वानुक्रमणी (षड्गुरुशिष्य विरचित वृत्ति-सहित) 

४. ध्यानयोग-प्रकाश-योगीराज स्वामी लक्ष्मणानन्द विरचित | 

५. वेदिक-जीबन-श्री To विश्वनाथ जी वेदोपाध्याय कृत | 

६. ऋषि दयानन्द शास्त्रार्थ भ्रोर प्रवचन | 
+ ७. वेदिक-गहस्थाश्रम--श्री पं० विश्वनाथ वेदोपाध्याय कृत । 

z. Anthology of Vedic Hymns—s} स्वामी yarara सरस्वती 


क्त | 
_ श्रावासिकभवन का निर्माण -न्यू ग्रलीपुर में वासिक भवन के निर्माण 
की योजना बनी । नींव स्थापन के अवसर पर यज्ञ के अनुष्ठान के पश्चात्‌ 
ताम्रपेटिका में चारों वेदों को रखकर वज्र (सीमेण्ट) के द्वारा सुरक्षित 
स्थान बनाकर उसमें ताम्रपेटिकास्थ चारों वेदों को स्थापित किया। | 
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यथासमय भवन-निर्माण हो जाने पर श्री मोहनलाल जी ने गृहप्रवेश के 
अवसर पर चारों वेदों से ब्रह्मपारायण महायज्ञ करने का विचार किया । 
इस काय के लिये श्री पं० युधिष्ठिर जी मीमांसक की सम्मति से ब्रह्म त्व 
के लिये श्री पं० मदनमोहन जी विद्यासागर को हैदराबाद से निमन्त्रित 
किया । दिल्ली तथा स्थानीय विद्वानों के सहयोग से यह महायज्ञ १५ दिन 
में पुणं ga प्रायः अस्वस्थ रहने पर भी पूर्णाहुति से ३-४ दिन पूर्वं श्री 
मीमांसक जी भी सपत्नीक इस शुभ अवसर पर नानी जी श्री विन्ध्य- 
वासिनीप्रसाद जी के स्थानापन्नरूप में अपने को इस परिवार का एक अङ्ग 
मानकर आशीर्वाद देने उपस्थित हुए । 

ब्रह्मपारायण यज्ञ विधिवत्‌ सम्पन्न हुआ । इसी ग्रवसर पर श्री मोहन- 
लाल जी ने अ्रपनी कन्याश्रों और पुत्रों का यज्ञोपवीत संस्कार भी कराया । - 
विद्वान्‌ ब्राह्मण ऋत्विजों को यथायोग्य सम्मान के साथ दक्षिणा दो गई । 
साथ में सुवण अंगुठी, वस्त्र और पात्रादि भी दिये । 


ज्येष्ठ कन्या का विवाह - गत वर्ष आपने ग्रपनी ज्येष्ठ कन्या का वैदिक- 
विधि से नूतन निमित भवन की यज्ञशाला में उत्तम रीति से विवाह सम्पन्न 
किया । इस श्रवसर पर ग्रापके सभी इष्ट. वन्धु-बान्धव एवं मित्रादि 
उपस्थित हुए। इस शुभ अवसर पर श्री मीमांसक जी भी सपत्नीक सम्मि- 
लित हुए । 

स्वगृह में नेत्यिक यज्ञ की व्यवस्था-स्वगृह में नित्य विधिवत्‌ हवन 
होता रहे इसके लिये एक सुयोग्य वैदिक पण्डित को नियुक्त किया । देनिक 
यज्ञ में प्रतिदिन सारा परिवार श्रद्धापूर्वक भाग लेता है। 


सामाजिक कार्ये -श्री मोहनलाल जी भ्रौर उनकी साध्वी पत्नी विमला- 
देवी जी विभिन्न सामाजिक कार्यों में सदा ग्रग्रसर रहते थे । ग्रार्यसमाज के 
वेद-प्रचार कार्ये के अतिरिक्त कल्याण ग्राश्रम, विश्व हिन्दूपरियद और 
मानवसेवा आश्रम आदि संस्थाश्रों के साथ भी श्री मोहनलाल जी का 
सम्पर्क रहा । ; 

श्री गर्ग जी का पहयोग- न्यू भ्रलीपुर निवासी समाज-हितेषी तथा 
समाज-सेवक श्री गर्गे जी का सहयोग प्रत्येक कार्य में इस परिवार को 
मिलता रहा । श्री मोहनलाल जी को यदि अक्कत्रिम मित्र और हितैषी कोई 
व्यक्ति मिला तो वह एकमात्र श्री गर्ग जी ही हैं। | 
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उच्च श्रादर्श जीवन- श्री मोहनलाल ज्ञी का व्यापार क्षेत्र फिल्म उद्योग 
रहा है। फिल्म व्यवसाय प्रायः नेतिक दृष्टि से विविध दोषों से परिपूर्ण 
माना जाता है, परन्तु इस व्यवसाय में रहते हुए भी श्री मोहनलाल जी 
इस क्षेत्र में व्याप्त दोषों से पद्म-पत्रवत्‌ सर्वथा निर्लेप रहे । इसका प्रधान 
कारण वेदिक-जीवन पद्धति को ग्रपने जीवन में चरितार्थ करना है । साध्वी 
विमला जी और पुत्र-पुत्रियां सभी का जीवन वैदिक जोवनपद्धति में ढला 
हुआ है । इस प्रकार आपका पुरा परिवार एक आ्राद्शरूप है | 
श्री रामेश्वरलाल ग्रग्रवाल का निधन -गत वर्ष २४ नवम्बर १९८४ 
को श्री मोहनलाल जो के इवशुर श्रौर श्रीमतो विमलादेवो जी के पिता 
«श्री रामेश्वरलाल जी का स्वर्गवास हुआ । श्री रामेश्वरलाल जी “श्रीमती 
सावित्रीदेवी बागडिया cee’ के संस्थापक सदस्य भी थे। आपके दिवंगत 
होने पर श्री मोहनलाल जी ने अपने ट्रस्ट की श्रोर से छप रही कात्यायनीय 
ऋक्सर्वानक्रमणो को श्री रामेश्वरलाल जी अग्रवाल की स्मृति में छापने का 
श्री मीमांसक जी को निर्देश दिया था ate अपने स्वर्गवास से कुछ दिन पुर्व 
ही उनका ब्लाक, जन्म और निधनतिथि का व्यौरा लिखकर भिजत्राया 
था । हा हन्त ! ! श्री मोहनलाल जी भ्रपने जीवनकाल में इस ग्रन्थ की 


पूति नहीं देख सके । 


श्री मोहनलाल जो का निधन - ससार में सभी प्राणी श्रपने-अपने कर्म _ 


फल के भ्रनुसार जन्म लेते FAC समय पूर्ण होने पर इस संसार से विदा 
होकर श्रपनी स्मृतिमात्र छोड़ जाते हैं। संयोगा वियोगान्ताः तथा जातस्य 
हि धुवो मृत्यु: इस ईश्वरीय विधान के ग्रनुसार सं) २०४२ वेशाख कृष्ण 
पक्ष की प्रतिपदा रविवार तदनुसार ५ मई १९८५ को श्री मोहमलाल जी 
बागड़िया भी पुरे परिवार एवं समस्त इष्टमित्रों और बन्धग्रों से नाता 
तोड़कर महापथ के पथिक बन गये | 

संसार में ऐसी कतिपय श्रात्माए' ही जन्म लेती हैं, जो वैदिक श्रादर्श 
“श्रेष्ठतमाय HAN के श्रनुसार AI पुरुषार्थ से उत्तम कर्म और अपने 
सद्गुणो से सब पर भ्रपनी छाप छोड़ जाती हैं। ऐसी ही ग्रातमांम्रों में से 
श्री मोहनलाल जी वागड़िया भी थे । यद्यपि वे ग्रपने भौतिक शरीर से 
अब हमारे मध्य नहीं है,पुनरपि कोतियंस्य स जीवति इस उक्ति के अनुसार 


. वेश्रपनो ही उदात्तभावनाग्रों एवं यशःशरीर से सदा हमारे साथ रहेंगे 
` और प्र रणा के स्रोत बने रहेंगे । ` प्रियदर्शन सिद्धान्तभूषण 
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ग्रन्थकार का संक्षिप्त परिचय 


इस महत्त्वपुर्ण ग्रन्थ के लेखक प्रोफेसर विश्वनाथ जी गुरुकुल कांगडी 
विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित स्नातक हँ । गुरुकुल की विद्यालङ्कार उपाधि 
तथा सर्वोच्च विद्यामातंण्ड मानोपाधि से सुभूषित हैं। सन्‌ १९१८ के 
दीक्षान्त-समारोह में प्रथम विभाग में आप सर्वप्रथम रहे । वैदिक साहित्य; 
सस्कृत साहित्य, दर्शन शास्त्र और रसायन शास्त्र (कमिस्ट्री) में प्रथम रहने 
के कारण आपको ४ स्वणे-पदक श्रौर १ रजत-पदक प्राप्त हुए । श्राप सन्‌" 
१६१४ में ही गुरुकुल कांगड़ी में प्रोफेसर पद पर नियुक्त किये गये। संमय 
समय पर श्राप रसायन-शास्त्र दशंन-शास्त्र तथा वेद-बिषय ' पढाते रहे। 
अधिक काल तक वेद-विषय के अध्यापन के कारण ग्रार्यजगत में बेदोः 
पाध्याय के उपनाम से प्रसिद्ध हैं। सन्‌ १९४२ मार्च में आप गुरुकुल की 
सेवा से मुक्त हुए । आपने निम्न ग्रन्थों की रंचना की है-- २ १ 


१. सन्व्या-रहस्य _ ` ९. ग्रथवेवेद-परिचय 
२ वेदिकपशु-यज्ञःमीमांसा ६. बाल सत्यार्थप्रकाश 
३. वदिक-जीवन ' . ७. बाल ऋंग्वेदादिभाष्यभूमिका 


४. वेदिक गृहस्थाश्रम 

जीवन के चतुथंचरण में ग्रापने वेदविषयक निम्न ग्रन्थों की रचना की-- 

१. सामवेद ग्राध्यात्मिक भाष्य २. श्रथवेवेद आध्यात्मिक भाष्य 

अथवंवेद-भाष्य का प्रणयन लौकिक लीक से हटकर भ्रन्तिम काण्ड से 
लिखना आरम्भ किया है । इनका प्रकाशन इस क्रम से हुआ है— 

२० वां काण्ड! (सन्‌ १६७५), १८-१६ काण्ड (सन्‌ १६७७), १४ 
१५; १६-१७ काण्ड (सन्‌ १९८१), ११-१२-१३ काण्ड (सन्‌ १९८३), 
काण्ड ९-१० (सन्‌ १९८४) । काण्ड ७-८ का भाष्य भी लिखा जा चुका 
है | यह शीघ्र छपेगा । 5 

३. यजुर्वद-स्वाध्याय तथा पशुयज्ञ समीक्षा (सन्‌ १९७९) । 

४. दतपथ-ब्राह्मणस्थ अग्तिचयन-समीक्षा (सन्‌ १९८५) | 

अथवंवेद-भाष्य के उक्त सभी भाग तथा संख्या ३-४ के ग्रन्थ सव श्री 
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Wo सा० चौधरी प्रतापसिंह जी ने श्रपने “श्री चौधरी नारायणसिह प्रताप- 
सिंह घर्माथं ट्स्ट'/(करनाल) के द्वारा प्रकाशित किये हैं। 

आपका वयः इस समय लगभग ९६ वर्ष है । दृष्टि-मान्य तथा हस्तः 
कम्पन के होने पर भी आप ग्रथवंवेद-भाष्य को पूर्ण करने में भी संलग्न हैं । 
वस्तुतः यह वेदिक जीवन का.ही चमत्कार है, जो इस अवस्था में भी श्राप 
वेद जसे गहन विषय के उद्घाटन में लगे हुए हैं । 

. ५. वेदिक-जोवन ग्रन्थ प्रथम बार कब प्रकाशित हुआ ate किसने 
प्रकाशित किया, यह हमें ज्ञात नहीं । इसका द्वितीय संस्करण वि० सं० 
१६८२ (=सन्‌ १९२५) में 'मथुरा जन्मशताब्दी’ के उपलक्ष्य में श्रीचन्द 
चौधरी, अध्यक्ष महेश पुस्तकालय अजमेर ने छापा था । उसके पश्चात्‌ यह 
ग्रन्थ “सावित्रीदेवी बागडिया ट्स्ट' (कलकत्ता) की ओर से गत वर्ष प्रका- 
शित हुआ । 

( ६. वेदिक गृहस्याक्षम- इस में भ्रथवंवेद के मन्त्रों के आधार पर वेदिक 
गहस्थाश्रम के कतंव्यों का वर्णन किया है । इसका प्रथम संस्करण १६४९. 
में छपा था | Aa इसे भी “श्रीमती सावित्रीदेवी बागड़िया टस्ट' की ओर 
से प्रकाशित कर रहे हैं । $ 

17 ७- ऋग्वेद-परिचय--इस ग्रन्थ को भी माननीय पण्डित जी ने ग्रभी ही 
लिखकर पुरा किया हवै । यह भी शीघ्र छपेगा | 


Sess 


SS, । 
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भूमिका 
“वैदिक गृहस्थाश्रम” पुस्तक स्वाध्याय-प्रेमियों के संमुख. उपस्थित की 
जाती है । इस में गृहस्थ-जीवन के अ्रत्यन्त उपयोगी मन्त्रों की विस्तत 


ब्याख्या की गई है । इस पुस्तक में १ से १८१ पृष्ठो तक ग्रथवंवेद के दो 
सूर्यासुक्तों की व्याख्या की गई है। 


तत्पश्चात्‌ १८२ से २३७ पृष्ठों तक गृहस्थ-जीवन के निर्माण के साथ 
सम्बद्ध विषयों का वर्णन किया है। श्रन्त में २३९ से ३०७ पृष्ठों तक गृहस्था$ 
भ्रम-परिशिष्ट के रूप में, भ्रथवंवेद में इतस्ततः वर्णित गृहस्थाश्रम के कतिः 
पय तत्त्वों को व्याख्या की है । 


मैं ग्राशा करता हूं कि स्वाध्यायशोल ब्यक्ति पुस्तक के उपयोगी तत्वों 
पर मनत करेंगे । 


६१ कांवली रोड 


प्रोफेसर विश्वनाथ, विद्यालङ्कार 
देहरादून f- 
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वीर्यं की रक्षा विधियां ऋतुमती का सहवास ३८ 
| दुसरा प्रकरण सुर्या का पति है ब्रह्मा ३६, ४२, 
ma ब्रहाचारिणी का दहेज | | .. १४० १४२ 
८,२५९-२६५ | सूर्या और पाकविद्या ४१ 

हि तीसरा. प्रकरण. - ब्रह्मा में सुर्याविवाह की 
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ग्रास्तिकता ओर वीयंशक्ति we 


कामग्राह श्रौर भद्रकाम ५० 
स्नान तथा गर्भाधान ५१ 
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ee द्‌ (= 


_गृहमन्दिर की देवता 


, ७9७, > 
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ह 


_ भ्रर्निहोत्र के बाद त्नी मनन ११४ 
è 3 १०4 5 ३ 


अग्निहोत्र के बाद नमस्कार ११६ 
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वैदिक गृहस्थाश्रम 
.. पहला प्रकरण 


आदशे-विवाह की परिस्थिति 


(१) सत्येनोतभिता भूमिः सूर्येगोत्तभिता यौ: । 
ऋतेनादित्यास्तिष्ठन्ति दिवि सोमो श्रधिश्चित: n 
न (अथवे० १४, १, १) 
(सत्येन) सत्य द्वारा (भूमिः) मातृशक्ति' (उत्तभिता) थामी = 
(सुयण) दृष्टिशक्ति” तथा मस्तिष्कशक्तिः द्वारा (द्यौः ) Me क 
भिता) थामी हुई है। (ऋतेन) नियमों द्वारा (आदित्याः) ग्रा दित्यन्नह्म- 
चारी (तिष्ठन्ति) अपने ब्रत में स्थित होते हैं, जिनके कि (दिवि) सिरः में 
या मस्तिष्क में (सोमः) वीर्ये (ग्रधिश्चितः) आश्रित होता है । 


सत्येन-सत्याचार तथा सत्यानुष्ठान के लिये मातृशक्ति प्रसिद्ध है। 
मातृशक्ति में धर्मभावना भ्रधिक जागरूक. होती है । मातशक्ति में यदि 
सत्याचार तथा सत्यानुष्ठान का ्रभाव हो तो सन्तति पर इसका बुरा प्रभाव 


१. भुमि =मातृशक्ति, (देखो मन्त्र सं० १३५) । +> Qaim, (देवो ade ey त 

२. सूर्ये=चक्षुः (चक्षोः सूर्यो ग्रजायत, यजु०. ३१,१२; यस्य सूर्यः चक्षुः 
ago १०,७,३३) ॥ Ro हे. 

` ३. ag (छिन्नं विष्णोः शिरः) पतित्वासावादित्योऽभवत्‌ | 
To ब्रा० ० ) 
४.. द्यौः=पितृशक्ति, (देखो मन्त्र सं० १३५) । ( De 
५. दिव्‌=सिर । शीषंलोक तृतीयकम्‌ (ग्रथवं० १६,३६,१० ) अर्थात सिर 

— hag लोक,हे, चुलोक है । ESA 

६. सोम>-वीय॑ । यथा रेतः सोम: (FoTo १३,७; To ब्रा० ३,इ२,१; )। 
«०5७५४ oh 
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२ | वेदिक गृहस्थाश्रम 


अधिक मात्रा में पड़ता है, और नैतिक दृष्टि से समाज- सङ्गठन भी 
अधिक ढीला पड़ जाता हैं। इसलिए मातृशक्ति में सत्याचार तथा सत्या- 
नुष्ठान की अत्यन्त ग्रावइयकता हैं | 


सूर्यण-पितृशव्ति में सत्याचार तथा सत्यानुष्ठान के साथ २ दृष्टि- 
शक्ति और दिमागीशक्ति का प्राधान्य होना चाहिए। पितृशक्ति में ये दो 
गुण प्रायः प्रधान हुआ करते हैं। दृष्टिशक्ति का श्रभिप्राय है देखने-परखने 
की शक्ति, तथा दिमागीशक्ति का अभिप्राय है विचार, निर्णय श्रादि 
शक्तियां । मातृशकित में हृदय का प्राधान्य होना चाहिए और पितृशक्ति 
में दिमाग का । इसलिए मन्त्र में मातृशक्ति के साथ सत्य का सम्वन्ध 
किया गया है और पितृशक्ति के साथ सूर्य का watt ज्ञानशक्ति के 
प्रकाश का । मातृशक्ति को स्थिति सत्यनिष्ठा पर है और पितृशक्ति की 
दिमाग्र पर । : 
` ` ऋतेन ऋतः का श्रर्थ है नियम तथा पवित्र कमं आदि । ब्रह्वाचर्याश्चम 
में ऋत को अर्थात्‌ नियमों तथा पवित्र कर्मो की बडी ग्रावश्यकता हैँ । 
चिना नियमों तथा पवित्र कमों के वसु-ब्रह्मचारी (२४ वर्षों का ब्रह्मचारी) 
“बनना भी दुष्कर हो जाता है, ्रादित्य-ब्रह्मचारी ग्रर्थात्‌ ४८ वर्षो का ब्रह्म- 
चारी बनने को तो बात ही क्या कहनी। मन्त्र में यह दर्शाया है कि 
ग्रादित्य-ब्रह्मचारी बनने के लिए यह आवश्यक है कि ब्रह्मचारी ऋतमार्ग 
का अवलम्बन ले, प्रनृतमार्ग का नहीं । 


सोम- यहां सोम का ग्र्थ वीर्य है । सोम का ad वीर्य होने में निम्न 
लिखित प्रमाण पेश किए जा सकते हैं । यथाः-- 
(a ) सोम शब्द “सु” धातु से बना है जिसका ग्रथ प्रसव भी.है वीर्य 
असव म साधन है । seed, semen शब्दों में भी सु धातु ही प्रतीत होता 
है । सोम शब्द में मन्‌" प्रत्यय है श्रौर सु धातु है । श्रतः सोम का मौलिक 
रूप सुमन्‌ है जो कि semen के साथ मिलता है । Semen का अर्थ 
अंग्रेजी मं वीर्य है। 

(ग्रा) यजुर्वेद १९ तथा २० भ्रध्यायों में सोम को शुक्र, रेत: रौर 


. ta=—Proper, Right, Fixed or settled rule, law, pious 
action; Divine law, Divine truth mè का कोश। 
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इन्द्रिय कहा है। शक्र का श्रर्थ वीर्य भी होता है और इन्द्रिय का अर्थ 


ष्ठ 


सामथ्यं और शक्ति | 


(इ) श्रायुवेंद में अग्नि और सोम शब्द का प्रयोग रजः तथा वीर्य के 
लिये हुआ है । यथा:--“सोम्यं शुक्रमातेवमाग्नेयम्‌”--म्रर्थात्‌ “शक्र” सोम 
है तथा “ऋतुधर्म” अग्नि है । तथा “शुक्रं च्युतं योनिमभिप्रतिपद्यते संसृ- 
ज्यते चात्तेवेन । ततोऽरिनसोमसंयोगात्‌ संसुज्यमानो गर्भाशयमनुप्रति- 
पदयते क्षेत्रज्ञ: ।” (सुश्रुत, शारीरस्थान, Fo ३) । ग्रर्थात्‌ शुक्र (वीर्य) पुरुष 
से च्युत, होकर योनि में ग्राता है श्रौर ऋतुधर्म (रजः ) के साथ मिलता 
है । तब अग्नि और सोम के संयोग के साथ मिलकर जीवात्मा गर्भाशय को 
प्राप्त होता । 


(ई) ब्राह्मण ग्रन्थों में सोम शब्द का र्थे वीर्य भी किया गया है । 
यथाः - “रेतः सोमः” कौ० ब्रा० १३।७; तै» Ao २।७।४।१; ao Aro 
३।३।२, ३।३।४।२८; ३।४।३।११; १।९।२।६; २।५।१।९; ३।८।५।२; | 

दिवि-श्रितः-वेदिक साहित्य के भ्रनुसार संसार तीन लोकों में बंटा 
हुआ है । पृथिवीलोक, भ्रन्तरिक्षलोक, तथा द्युलोक के रूप में | आधिदैविक 
दृष्टि में तीन लोक प्रत्यक्ष दिखलाई दे रहे हैं । आध्यात्मिक दृष्टि में पैर से 
कटि-भाग तक पृथिवी लोक है, मध्य में ग्रन्तरिक्षलोक तथा ज्ञानेन्द्रिय 
समेत-सिर द्युलोक है। AIT १६।३९।१० में सिर को तृतीयलोक कहा 
है। साथ ही वेदों में चुलोक तथा मूर्धा में उपमानोपमेय भाव भी माना 
गया है। यथाः-- 

“दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः” (अथर्व o १०। 
७३३) । | 
इसलिये इस प्रकरण में द्यो: का ग्रथ होगा सिर या मस्तिष्क | इस 
मन्त्र के पिछले ग्राघे भाग में यह दर्शाया गया है कि नियमों तथा घामिक 
कत्तेव्यो के पालन करने पर मनुष्य ग्रादित्य-त्रह्मचारी बन सकता है, और 
इन आदित्य-ब्रह्मचारियों के दिमाग या सिर में सोम भ्रर्थात वीर्य ग्राश्रित | 
रहता है, प्रर्थात्‌ वीये इनके दिमाग को बनाता है तथा परिपुष्ट करता है। 
इस प्रकार इस मंत्र में मातृशक्ति तथा पितृशक्ति में भेद दर्शा कर अन्त 
में उच्चकोटि के ब्रह्मचर्ये का वर्णन किया है और साथ ही ब्रह्मचर्य के 
` साधनों का भी वर्णन किया है। मन्त्र का सार - यह है कि उच्चकोटि के 
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आदित्य an का, तथा सत्य आदि धर्मभावनाश्रों वाली और भूमि की 
तरह उत्पादनशक्ति वाली ब्रह्मचारिणी का, परस्पर विवाह, आदर्श 
विवाह है । | 


वीय-शक्ति का प्रभाव 


(२). सोमेनादित्या बलिनः सोमेन प्रथिवी मही । 
श्रथो नक्षत्राणामेषामुपस्थे सोस श्राहितः N (श्रथवं०१४,१,२) 
(सोमेन) वीर्य द्वारा (mrar) श्रादित्य-ब्रह्मचारी (बलिनः) 
बलवान्‌ होते हैं, (सोमेन) वीर्य द्वारा (पृथिवी) स्त्रीशक्ति भी (मही') 
पुजनीया होती है। (अथो) ate (एषां नक्षत्राणाम्‌^) इन म्रक्षत-वीर्यो के 
(उपस्थे) उपस्थेन्द्रिय में (सोमः) वीर्य (अहितः) स्थित होता है। ग्रात्यि- 
ब्रह्मचारी वीर्य द्वारा बलवान्‌ होते हें । ४८ वर्षो का ब्रह्मचारी श्रादित्य- 
ब्रह्मचारी कहलाता है । 
क स्त्रीशक्ति भी वीर्य द्वारा पूजनीया होती है । स्त्री का स्थान वह 
: हैं जोकि पृथिवी का स्थान है । बंजर पृथिवी किसी काम की नहीं । बीज 
डालने पर जब पृथिवी हरी भरी हो जती है तब उसकी शोभा होती है। 
इसी प्रकार पुरुष के वीर्यं रूपी बीज के कारण जब स्त्रीशक्ति की गोद 
हरी भरी हो जाती है। तब. स्त्रीशक्ति भी पूजा तथा मान का स्थान बन 
जाती है । जिनका वीर्य ब्रह्मचर्याश्रम में क्षत नहीं होता रहा उनके ही 
उपस्थेन्द्रिय में गृहस्थधम के समय वीर्यं उपस्थित होता है और जिनका 
वीर्य क्षत होता रहा है वे निर्वीय हो जाते हैं, और गृहस्थ जीवन के उचित 
समय में उनकी उपस्थेन्द्रिय में वीयं की स्थिति नहीं दुष्टिगोचर होती । वे 
सन्तान-कमं के लिये निःशक्त हो जाते हैं। TE 


वास्तविक सोमपान 


_ (३) सोमं सन्यते पपिवान्‌ यत्‌ संपिषन्त्योषधिम्‌ । `. 


१ मही== मह्‌, पूजायाम्‌. e | oe 
1२. ग्र्रव=न-+-क्षत्‌--रः==“न+-क्षत्‌” वाले--/अक्षत” -(वीयं). वाले। 
न+-क्षत्‌=श्व+-क्षत्‌ | ee he 
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सोमं यं ब्रह्माणो विडुनं तस्याइनाति पार्थिवः ।। 
(ग्रथवे० १४, १, ३) 

(यत्‌) जव [ऋत्विक्‌ लोग] (सोमम्‌) सोम-ग्रोषधि को (संपिष न्ति) 
मिलकर पीसते हैं [तो यजमान] (मन्यते) मानता है कि (सोमम्‌) सोम 
को (पपिवान्‌) मैने पी लिया है; परन्तु (ब्रह्माणः) ब्रह्मवेत्ता aula वेद- 
वेत्ता लोग (यम्‌) जिसे (सोमम्‌) सोम (विदुः) जानते हैं (पाथिवः?) स्त्री- 
शक्ति का भागी या स्त्रीशकित में रत पुरुष (तस्य) उसका (न प्रश्‍नाति) 
अशन नहीं कर पाता | 

इस मन्त्र में सोमपान का वर्णन है। मन्त्र में बताया गया है कि सोम 
श्रोषधि को कूट कर श्रौर उसका रस निकालकर पीने से जो व्यक्ति यह 
समक लेता है कि मैंने सोम-पान कर लिया वह सोम-पान के श्रभिप्राय को 
ठीक नहीं समझ रहा होता, ब्रह्ववेत्ताग्रौं ग्रर्थात्‌ वेदवेत्ताश्रों के मत में सोम- 
पान और ही वस्तु है । स्त्रीभोगी पुरुष ब्रह्मवेत्ताओं में प्रसिद्ध सोम-पान 
नहीं कर सकता । ब्रह्मवेत्ताश्रों का सोम-पान है वीर्य .को शरीर के भीतर 
लीन करना उसके द्वारा मस्तिष्कशक्ति, शारीरिकशबित, तथा आत्मिक 
शक्ति को बढ़ाना! | 


AA क्री वृद्धि, रक्षा तथा निर्माण 


(४) यत्‌ त्वा सोम प्रपिबन्ति तत ग्रा प्यायसे पुनः । Es, 
चायुः सोमस्य रक्षिता समानां मास ाक्कतिः 11 ः 
१ eee (aio १ ४, १,४) 

(सोम) हे वीर्यं !. (यत्‌) जब (त्वा) तुभ (प्रपिबन्ति) खूब पीते हैं 
(ततः) तदनन्तर (पुनः) और अधिक (प्यायसे) तू बढ़ता है । (वायुः) 
वायु (सोमस्य) वीरयेःकी (रक्षिता) रक्षा करने वाली तथा (ग्राकृतिः) 
बनाने वाली शक्ति है, जेसे कि (मासः) “मास (समानाम्‌) वर्षो का 
(आक्रतिः) बनाने वाला है । eee 

वीय के पान अर्थात्‌ वीयं को रक्त में ग्रन्तलेंय करने पर वीरय और 
अधिक बढ़ता हैं। ५ pe eee a 

१. पृथिवी--मातृशक्ति |. अत; पाथिव= मातुशक्ति ` में भासवत अर्थात्‌ स्त्री 
भोगी । संस्कृत में ऐसे भोगों को पाथिवभोग तथा अंग्रेजी मे Earthly enjoy- 
ments कहते हैँ । पृथिवी= मातू शक्ति, (देखो मन्त्रसंख्या १०२ )। 
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प्राणायाम और शुद्धवायु वीर्य को उत्पन्न करती है श्रौर उत्पन्न हुए 
वीर्य की रक्षा करती है । 

शुद्धवायु या शुद्धवायु में किया गया प्राणायाम जो वीर्ये को बनाता है 
इसमें दृष्टान्त मास और वर्ष का दिया है । मास और वर्ष का परस्पर 
सम्बन्ध क्या है ? हम कह सकते हैं कि इनका परस्पर तादात्म्य संबन्ध है । 
मास ही मिल कर वर्ष बन जाता हैं । इस दृष्टान्त को देते हुए वेद ने यह 
दर्शाया है कि शुद्धवायु या शुद्धवायु में किये गये प्राणायाम और वीय में 
भी तादात्म्य का सा सम्बन्ध है । मानो वायु ही वीयरूप में परिणत हो 
जाती है या प्राणायाम वीयं-शक्ति का निर्माण करने वाला है। इस तादा- 
त्म्य-सम्बन्ध को दर्शा कर वेद ने वीर्य के निर्माण तथा वीये की रक्षा के 
सम्बन्ध में प्राणायाम के महत्व को दर्शाया है | 

वायु और सोम के संबन्ध को यजुर्वेद ने और भी स्पष्ट कर दिया है। 
यथाः-- | | 

वायो: पुत: पवित्रेण प्रत्यङ्‌ सोमो श्रतिद्रुतः । इन्द्रस्य युज्यः सखा । 

वायोः पुतः पवित्रेण प्राङ्‌ सोमो श्रतिद्रुतः । इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ 

[xo १६, मं ३] 

अर्थात्‌ वायु की पवित्र करने वाली शक्ति द्वारा पवित्र हुआ सोम 
maid वीय “पिछली उम्र” में बहुत शक्ति का संचार करने वाला है, AIK 
इन्द्र aula शक्ति का योग्य सखा यह सोम है। इसी प्रकार यह सोम 
` “पहली उम्र” में भी बहुत शक्ति का संचार करने वाला है। 

इस मन्त्र में “प्रत्यङ्‌” और “प्राङ्‌” शब्द जीवन के पिछले समय अर्थात्‌ 
वृद्धत्व के, तथा जीवन के पहले समय ग्रर्थात्‌ युवावस्था के सूचक हें । वायु 
से पवित्र हुआ सोम इन दोनों समयों मे शरीर की शक्ति को बनाये रखता 
है | इस प्रकार शुद्धवायु के सेवन तथा शुद्धवायु में किये गये प्राणायाम 
का सोमशक्ति के निर्माण, वर्धन तथा रक्षण के साथ बहुत सम्बन्ध है । 


` वीर्य-शक्ति की रक्षा को विधियां 
(५) आच्छढिघानँगु पितो बाहंतेः सोम रक्षितः । 


` .„ ग्राव्णामिच्छुण्वन्‌ तिष्ठसि न ते भ्रश्‍नाति पाथवः॥ ` 
; ee (agio १४, %,'X) 
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(बाहँतैः) वेदोक्त (आच्छद्विधानैः)' आच्छादन की विधियों द्वारा 
(सोम) हे वीय ! (गुपितः) तू ग्रन्तर्लीन होता है, (रक्षितः) तथा रक्षा 
किया जाता है। ( ग्राव्णाम्‌*) वेदिक वाणियो को (इत्‌) ही (aaa) 
सुनता हुआ तू (तिष्ठसि) शरीर में ठहरता है, (पाथिवः) स्त्री-भोगी 
पुरुष या पाथिव-भोगों में लगा हुआ पुरुष (ते) तेरा (न ग्रश्‍नाति) maa 
श्र्थात्‌ पान नहीं कर पाता ! TET 

वेदोक्त ग्राच्छादन विधियों श्रर्थात्‌ बचाव के वैदिक साधनों और 
उपायों द्वारा वीयं शरीर में लीन हो सकता है, और इस प्रकार रक्षित हो 
सकता है। श्वज्धारोत्पादक गीतों, कथाग्रों तथा वार्तालापों से शरीर में 
वीये स्थित नहीं रहता । वैदिक धामिक वाणियों को सुनते रहने से. ही वीर्य 
शरीर में स्थित होता है। 5 

स्त्री-भोगी-पुरुष, अर्थात्‌ पाथिव-भोगों में लिप्त पुरुष, वीर्याशन -जिसे 
कि ऊपर सोम-पान कहा है--नहीं कर सकता । 


१. बाहंत का श्रथ है “बृहती' में कहे गए। बृहती का गर्थे है “बडी” | वेद की 
वाणी को यहां बृहती कहा है । क्योंकि वेद की वाणी बडी “वाणी है । चूकि यह 
ईदवरीय है | बृहती =वाक्‌ः (To ब्रा० . १४,४,१,२२) । वैदिक वाणी सृष्टि के 
आदि की वाणी है । अन्य 'वाणियां इससे वाद की हैं। इसलिए भी वैदिक वाणी 
बृहती है, बड़ी है । 

. २. श्राच्छद्विधान का ग्रथ है ग्राच्छादन करते की विधियां ढांकने की विधियां, 
सुरक्षित रखने श्रौर बचाने की विधियां जिनसे कि वीय शरीर में ही भ्राष्छादित रहे 
वे विधियां | ARE, की Ei i 
` ३. ग्रावा=वाणी विद्वान्‌ । (निघण्टु) । 
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SG प्रकरण 
आदित्य-ब्रह्मचारिणी का दहेज 


(६) चित्तिरा उपबहंणं चक्षुरा श्रभ्यञ्जनम्‌ | 
द्यौभू fa: कोश आसीद्‌ यदयात्‌ सूर्या पतिम्‌ ॥ 
(mafo १४, १, ६) 


(चित्तिः) सम्यकज्ञान, (sqaq) तकिया, (आः) था, (चक्षुः) 
दष्टिः-शक्ति (श्रभ्यञ्जनम्‌) अंजन या सुरमा (श्राः) था, (aty मिः) 
द्॒लोक और भूलोक (कोशः) ज्ञान का खजाना (श्रासीत्‌) था, (यत्‌) जब 
कि (सूर्या) श्रादित्य ब्रह्मचारिणी (पतिम्‌) पति को [ग्रयात्‌ | गई । 


उच्चकोटि का विवाह है ग्रादित्य-ब्रह्मचारी का ग्रादित्य-ब्रह्मचारिणी 
के साथ | आदित्य ब्रह्मचारी के लिये मन्त्र संख्या १ में ग्रादित्य नाम 


आया है | 

ग्रादित्य-ब्रह्मचारिणी को इस मन्त्र में सूर्या कहा । वेदिक साहित्य में 
४८ वर्षं तक ब्रह्मचर्यं धारण करने वाले को 'ग्रादित्य-ब्रह्मचारी' माना है | 
इसके योग्य-वध २४ या ३२ वर्षा की ब्रह्मचारिणी होनी चाहिये। इस 
ब्रह्मचारिणी को यहां “सूर्या” कहा गया है । ऋषि दयानन्द इस सम्बन्ध में 
लिखते हैं कि “स्त्री की आयु से वर की आयु न्यून से न्यून ड्योढ़ी श्रोर 
अधिक से श्रधिक दूनी होवे” [.संस्कारविधि विवाह-प्रकरण | । 


आजकल के रीति:रिवाज़ में वधू जब. पति के घर जाने लगती है.तो . 


वह साथ पर्याप्त देहज लेकर जाती है । इन मन्त्रों मं वेदिक-दहेज कां-वणन 
किया है । इस मन्त्र'में दर्शाया है कि सूर्या अर्थात्‌ ग्राद्रित्य ब्रह्मचारिणी 


१. अंग्रेजी भाषा में भी चक्षु का वाचक Eye शब्द व्यापक ग्रर्थ रखता हैं । 
Eye का ग्रथे केबल स्थूल aie ही नहीं है; saat ad ख्याल, विचार आदि भी 
हैं। यथाः—In my mind’s eye, To see eye to eye. इसी. प्रकार इस 

मन्त्र का चक्षुः शब्द भी व्यापक AA रखता है । यहां सम्यक्‌ ज्ञान को चक्षुः कहा है । 
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जब पति के घर की श्रोर गई तव वह कौनसा तकिया, अञ्जन [सुरमा ], 
या खजाना साथ लेती गई | me 

मन्त्र में लिखा है कि वह ज्ञान का तकिया, सदाचार wie विज्ञान का 
ast [सुरमा], तथा द्युलोक और भूलोक के ज्ञान-रूप-खजाने को साथ 
लेती गई । 

इसका अभिप्राय यह है कि श्रादर्शविवाह में वाह्य दहेज की कोई 
आवश्यकता नहीं | जहां उच्च कोटि के पढ़े-लिखों wad उच्च कोटि के 
श्रादित्य-ब्रह्मचारी तथा श्रादित्य-ब्रह्मचारिणी में परस्परं प्रेमपूर्वक विवाह 
हो वहां वधू का श्रसली दहेज वधू के सद्गुण तथा उसकी विद्या और सुशी- 
लता थ्रादि ही हें । सम्यग्‌-ज्ञान सिर को पवित्र करता है, सिर का आश्रय 
होता है, इसलिए सम्यग्‌-ज्ञान को विदुषी वधू का तकिया कहा है । इसी 
प्रकार श्रंजन श्र्थात्‌ सुरमे का काम है चक्षु की शक्ति को बनाए रखना 
तथा वढ़ाना । श्रादित्य-ब्रह्मचारिणी में जो दिव्य और विद्यासम्पन्न gf- 
शक्ति होती है वही इसका मानो सुरमा है । तथा द्युलोक और भूलोक का 
विस्तृत ate व्यापी ज्ञान ही इस भ्रादित्य-ब्रह्मचारिणी का बड़ा खजाना है 
जिसे कि पिता के घर से प्राप्त कर वध्‌ पति के गृह की ओर .प्रस्थान 
करती है । 

(७) रेभ्यासोदनुदेयी नाराशंसी न्योचनी । 

सूर्याया भद्रमिद्वासो गाथयैति परिष्कृता ॥ (अ्थवं ० १४।१।७ ) 

(रेभी )' धन-सम्बन्धी-विद्या या ग्रर्थशास्त्र की ऋचाएं (ग्रनुदेयी ) ° 
साथ दी गई सम्पत्ति (आसीत्‌) थी, (नाराशंसी) नर-नारी के कर्तव्यों 
. का वर्णन करने वाली ऋचाएं ( न्योचनी) * उसके साथ रहने वाली सम्पत्ति 
थी । (सूर्यायाः) सूर्या अर्थात्‌ ्रादित्य-ब्रह्मचारी की वधू जो कि आदित्य- 
ब्रह्मचारिणी है उसका (वासः) पहिरावा (भद्रम्‌ इत्‌) भद्र ही था, (गा- 


१ tt या रयि (धन) --भा (प्रकाश) +-ई । mag घनविद्या का 
प्रकाश करने वाली वेदिक-ऋचाएं | 
२ अनुदेगी--अनु (साथ या पीछे) --देथी (देने योग्य सम्पत्ति) । 
३ नाराशंसी=नर-नारियों के कत्तंव्यों का शंसन अर्थात्‌ वर्णन करने वाली 
वेदिक ऋचाएं | AR | l द 
, ४. व्योचनी=नि (सदा) -उच्‌ (समवाये)। सदा साथ रहने वाली ऋचाएं | 
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थया) गान-विद्या द्वारा (परिष्कृता) परि = (एति) पतिंगह मे 
श्राती है। ( 1) परिष्कृत हुई वह (एति) पतिगृह में 


वर्तमान समय में नववधू जब पति के घर जाती है तो वह साथ प्राक्क- 
तिक दहेज लेकर जाती है । साथ दी गई सम्पत्ति को यहाँ “अनुदेयी” कहा 
है। सुर्या या आदित्य-ब्रह्मचारिणी को पढाए गए वे मन्त्र, जिनमें कि धन- 
विद्या या अर्थशास्त्र का वर्णन राता है, मानो विवाह में साथ दी गई 
सम्पत्ति है | जिसे ग्रथंशास्त्र की विद्या ज्ञात है वह धन की दृष्टि से गरीब 
कसे हो सकती है ? ह 


मनुस्मृति में भी कहा हैं कि:-- 
रथस्य संग्रहे चैनां व्यये चेव नियोजयेत्‌ ॥ (To. ६, इलो० ११) 


अर्थात्‌ पत्नी को धन-संग्रह्‌ तथा धन-व्यय के काम में लगाना चाहिए । 
TA घर के घन के सग्रह तथा व्यय का ग्रधिकार पत्नी को देना चाहिए । 


' विना अर्थविद्या के जाने अर्थसंग्रह और श्रर्थव्यय का कार्य सफलता पूर्वक 


सम्पन्न नहीं हो सकता । 


इसी प्रकार आदित्य ब्रह्मचारिणी को. ब्रह्मचर्य काल में जो नर-नारी 
के कतेव्यों के वर्णन करने वाले मन्त्र पढ़ाए गए हैं वे नववध के साथ सदा 
रहने वाली . सम्पत्ति हैं। श्रनुदेयी-सम्पत्ति की श्रपेक्षा न्योचनी-सम्पत्ति 
ग्रधिक महत्त्व वाली है । नव-वधू को न्योचनी-सम्पत्ति का साथ कभी न 
छोड़ना चाहिए : | 


a विवाह के समय के, तथा दहेज रूप में दिए गए, वधू के वस्त्र चमकीले- 
हकीले त होने चाहिए, भ्रपितु भद्र होने चाहिए, जो कि उसकी उच्च- 
विद्या तथा तपस्वी-जीवन के ग्रनुकूल हों । ae 


नव-वधू गान-विद्या द्वारा परिष्कृत भी होनी चाहिए, अर्थात्‌ नव-वधू 
गान-विद्या का श्रृंगार लिए हुई होनी चाहिये | गृहस्थ-जीवन को मधुर, 
सुखमय, तथा रसीला बनाने के लिए वधू गान-विद्या के शृंगार से अवश्य 
सुसज्जित होनी चाहिए । ' : 
(८ ) स्तोमा भ्रासन्‌ प्रतिधयः कुरीरं छन्द tT: . ` 
ऋफ | क (Aydt १४।१।८) 
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(स्तोमा:*) वैदिक मन्त्रों के गेयस्वरूप 
» (सूर्याया:) सूर्या के (प्रतिधय:* 
व लि. नानाविध भ्रन्न (सन्‌) थे; es गो 
न्दः-शास्त्र ATT: =: 
pare ma (कुरीरम्‌ ग्रोपश:) कुरीर और ग्रोपश नाम के 
सुर्या के विविध प्रकार के भन्न भिन्न-भिन्न प्रकार के वे 
न वेदि 
A py थे a T भी होता है, मानसिक भी, और कन 
1 है सूया शारोरिक-ग्रन्नो के स्थान में मानसिक श्रौ 
` श्रननो से अधिक रुचि रखने वाली थी । इस वर्णन से सूर्या की see 
होनी चाहिये, इस पर प्रकाश पडता हैं। वैदिक-छन्द रूपी श्राभुषण इसने 
pi oe पहने हुए थे। यह श्रादशं, स्त्रीजाति के महत्त्व को, वेदों की 
इष्टि म, बहुत'ऊंचा उठा रहा है । करीर* x 
Ne ee हा है कुरी सिर का आभूषण है । ओपश 


_ १. गीतों के छपे हुए सामान्यस्वल्थो ओर उके गे मम 7 इए सामान्यस्वरूपों और उनके गाने योग्य स्वरूपो मे अन्तर 


होता है | गीतों के छापने मे गीतों का सामान्य : न्‌ 
गीतों को जब गाया जाता है तब गीतों के प आवारे मब = P 
जाता है तथा साथ ही कई स्थनों में हस्व स्वरों को दोघं तथा प्लुत ka a 
स्तरों को भी कई वार दोहरा २ कर, और बीच २ में नाना प्रकार के ae 
शब्दों (अर्थात्‌ अर्थहीन “हा, हो ” आदि आलाप के सहायक शब्दों) को a 
कर गाने के स्वरूप को पुरा किया जाता है । गान में जो २ शब्द तथा स्वर चो. 
रित होते हैं यदि उन संब को लिख लिया जाय तो यह उस गीत का “स्तो ae 
लाएगा । इसी प्रकार वेदिक-मन्त्र जब गाए जाते हैं तब वैदिक-मन्त्रो के pal कई पढे 
तथा चरण वार २ दोहराए जाते हैं, कहीं २ स्वरों को दीघं तथा प्लुत में नआ 
करना होता है, कई वार मध्य २ में ग्रालाप भी ग्रा जाता है। गान के इस समूचे 
स्वरूप को “स्तोम” कहेगें । ग्रालाप के उपयोगी निरर्थक शब्दों. को स्तोभ कहते 
इस प्रकार वेदिकन्मन्त्रों के नित्यस्वरूप और गेयस्वरूप में अन्तर पड़ a 
इन्हीं गेयस्वरूपों को स्तोम कहते हैं । | : ~ 

२. प्रतिधि=0०५ (are), अर्थात्‌ रन्न 

3. कुरीर=A kind of head-dres अर्थात्‌ 
स्त्री का एक प्रकार का सिर का आभूषण । . हाड न ial) pee 

४. ओपश--2911 ornament of 
का एक ग्रांभूषण।. . ¦; | टक नी l pe pi! : = 
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तीसरा प्रकरण 
| विवाह में प्रेरक भाव और वरण 


(८) सूर्याया श्रश्विना वराग्निरासीत्‌ पुरोगवः ॥ (ग्रथवे० १४ १॥८) 
(€) ` सोमो वधूयुरभवदहिवनास्तामुभा वरा | 
सूर्या यत्‌ पत्ये शंसन्तीं मनसा सविताददात्‌ ॥ 
(34% १४1१1९) 

(सूर्यायाः) सूर्या-ब्रह्मचारिणी के (श्रहिवनौ) माता-पिता (वरा = वरौ) 
वर के वरने वाले थे, और (ग्रग्निः) श्रग्नि (पुरोगवः सीत्‌) इस समय 
आगे चलने वाला श्रगुश्रा या मुखिया था । 

(सोमः) वीर्यवान्‌ ब्रह्मचारी (वधूयुः) वधू की इच्छा वाला (अभवत्‌) 
जब हुआ तब उसके (ग्रर्विनाऱ्स्भ्रर्विनौ) माता-पिता भी (वरा=वरौ) 
कन्या के वरने वाले (श्रास्ताम्‌) हुए (aq) aa कि (शंसन्तीम्‌) पति की 
प्रशंसा करती हुई या पति की चाहना करती हुई (सूर्याम्‌) सूर्या-ब्रह्मचा- 
रिणी को (सविता) सूर्या के उत्पादक पिता ने (मनसा) अपने मन से 
अर्थात्‌ प्रसन्नता पुर्वक (पत्ये) पति के लिये (wear) feat, सौंपा | 

सुर्याः- सूये अर्थात्‌ आदित्य ब्रह्मचारी की पत्नी होने योग्य जो ब्रह्म- . 
चारिणी है उसे सूर्या कहा गया है। सूर्या-ब्रह्मचारिणी के लिये योग्य पति 
श्रादित्य-ब्रह्मचारी ही हो.सकता हैं। z १ 
` अश्विनौ:- मन्त्र og aimed में afta} पद आया है। saa 
अडिवनौ का सम्बन्ध सूर्या से है और €वें में सोम अर्थात्‌ वीर्यशक्तिवाले 
ग्रादित्य-ब्रह्मचारी से । यहां ग्रशिवनौ द्वारा माता-पिता का ग्रहण किया 
गया हे । सूर्या के माता-पिता, तथा सोमशक्ति वाले आदित्य-ब्रह्मचारी 
के माता-पिता, वर और वघ्‌ को चुनाव में सहायता तथा परामशो दें । 
निरुक्त' में ग्रश्विनौ की व्याख्या में यह भी लिखा है कि “afad से 


१. १. तत्कावरिविनी द्यावापुथिव्यावित्येके | (निः | (निरुक्त so १२, पा० » १२, पा० १ def) .खं० ३ )1 
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द्युलोक और पृथिवीलोक का भी ग्रहण होता है” | अथर्ववेद के विवाह के 
मन्त्रों में “द्यौरहं पृथिवी त्वम्‌” द्वारा पिता को द्यौः तथा माता को 
पुथिवी कहा गया है । इस प्रकार यहां अ्रश्विनौ पद द्वारा माता-पिता. 
का ग्रहण उचित ही प्रतीत होता है | 
. बरौ-यहां वर का अर्थ विवाहेच्छुक भावी-पति नहीं अपितु: 
विवाह के इच्छुक भावी पति-और-पत्नी के परस्पर सम्वत्थों का वरण, 
करने वाले ग्रर्थात्‌ चुनने वाले उन के माता-पिता तथा अन्य सम्वन्धी 
लोग हैं । वर-वधू के चुनाव में इन के माता-पिता का परामश आवः 
व्यक है । i 
अग्नि: पुरोगवः-पुरोगव का ग्रथ है “आगे चलने वाला" । सूर्या के 
लिये वर का चुनाव तब करना चाहिये जब कि सूर्या में स्थित अग्नि- 
शक्ति विवाहेच्छा में प्रेरक हो । श्रर्थात्‌ ग्रग्तिशक्ति को विवाह-बन्धन 
से आगे चलना चाहिये । विवाह-बन्धन में श्रग्निशक्ति पूर्वगामी होनी 
चाहिये और विवाह इस शक्ति का अनुगामी होना चाहिये । इस कथन 
का. अभिप्राय यह है कि युवति में स्थित अग्नि-शक्ति में. जब विवाह 
' की उग्र इच्छा उत्पन्न हो जाय तभी सूर्या के माता-पिता सूर्या: के लिये 
सदुश पति की खोज और वरण करें, उससे पूर्वे नहीं । सूर्या ग्रा दित्यब्रह्मचा- - 
रिणी है । इसने पर्याप्त ग्रायु संयम से बिताई है । यदि यह श्राजीवन ब्रह्म”. 
चारिणी रह सके तो सर्वोत्तम है । परन्तु यदि सूर्या-ब्रह्मचारिणी की ग्रग्नि-, 
झक्तिमें विवाहेच्छा उत्पन्न हो जाय, तो इसका सदृश पति के साथ विवाह 
श्रवस्य हो जाना चाहिये । युवतियों में जो मासिकधमं प्रकट हुआ करता है 
उसे इस मन्त्र में अग्नि कहा है। मासिकधर्म का रूप लाल होता है अतः 
वह श्रग्ति का रूप है। मासिकधमं प्रेरक है गृहस्थधर्म का या गृहस्थभावना', 
Nile PRS 7 E a WEE HP 1 हट: 


"9. अथवे० ao १४, Jo २,मं० ७१; | 1 छ क क 

२. ये अइबों पर आरूढ होकर कन्या के तथा वर :के घर जाँयं,- इस अभिः 
प्राय से इन्हें अरिवितो कहा दै । र ee 

३. ग्रापस्तम्ब Tegal मं लिखा है -कि “सुहृदः समवेतान्‌ मन्त्रवतो वरात्‌ 
प्रहिणुयात्‌” (पटल २, खण्ड ४, Fo १ ) । अर्थात्‌ कई मित्रों को, जोकि परस्पर 
एकमत हैं, जोकि विद्वात्‌ हैं, ऐसे att को, कन्या के वरण के लिये भेजे । इस 
स्थान में भी विवाहेच्छू व्यक्ति को, वरण-कू्म में जो सहायता देते हैं, उन्हे कहा 
गया है l 62 ययात zik s | 
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का । युवति की इस ग्रग्ति. में जब विवाह की इच्छा प्रकट हो जाय तो 
युवति के विवाह का प्रबन्ध होना चाहिये। इसी भाव को मन्त्र के शब्दों में 
कहा गया है कि “भश्रग्नि आगे चलने वाला, झगुआ या मुखिया था" | 
मासिकधर्म वाली युवति को “रजस्वला” भी कहते हैं। मासिकधर्म की 
अवस्था में युवति में रजस्‌ अर्थात्‌ रजोगुण का ग्रधिक प्रादुर्भाव हो जाता 
है, जो कि विवाहेच्छा में प्रेरक होता है। मासिकधर्म के होते हुए भी जव 
तक सूर्या में विवाहेच्छा उग्ररूप में प्रकट न हो तब, तक इस का विवाह न 
होना चाहिये | | 

सोमो ब॒धूयु:'- इसी प्रकार आदित्य ब्रह्मचारी की सोम- शक्ति में जब 
बधू के लिए इच्छा हो जाय तभी उसके लिये भी सदृशपत्नी का चुनाव 
होना चाहिए । इससे पूर्व नहीं । सर्वोत्तम हैं यदि श्रादित्य-ब्रह्मचारी की 

सोमशक्ति सदा सात्विक' बनी रहे और उसमें वध्‌ के लिये इच्छा ही न 
पदा हो | ऐसे सात्विक ब्रह्मचारियों से जगत्‌ का कल्याण हो जाता हैं। 
सोम शब्द कां अर्थ “चन्द्रमा” भी होता है । चन्द्रमा का वर्ण शुक्ल होता है 
ग्रौर वीर्ये का वर्ण भी शुक्ल होता हैं। इस दृष्टि से भी वीयं को सोम कहा 
गया है रज' का वर्ण लाल होता है इसलिए .रज को aha कहा है । यह 
प्राणिजगत्‌ रज ग्रौर वीय से उत्पन्न होता है इसलिए प्राणिजगत्‌ को हम 
“अग्नीषोमीय” कह सकते हैं, श्रर्थात्‌ श्रग्नि और सोम से उत्पन्न होने 
वाला | इस वण की दृष्टि से सोम ग्रर्थात्‌ वीर्य को शुक्र भी कहते हैं । शुक्र 
Raga वाला । 

, शंसन्तीम्‌*-पति की प्रशंसा करती हुई या पति की चाहना करती हुई 
सुर्या गुवति के मन में जब विवाह की इच्छा उत्पन्न हो जाती है तब वह 
पति-सम्बन्धी वार्तालाप को चाहती हैं, पति मेरा कंसा होना चाहिए 
इसका स्वय शंसन अर्थात्‌ कथन वह करने लगती हैं । यह “शंसन” faang- 
च्छा का सूचक होता है । शरर्थात्‌ सूर्या जब विवाह को चाहे तभी उसके 
विवाह का बन्ध होना चाहिए, उसके चाहे बिना ग पा 

_ सविताः-श्रर्थात्‌ कन्या का उत्पादक, उसको पिता । | 
१ "URE (इन्छ) उ (ae) । जन जे ख द TE TET AL (इच्छा) +उ (वाला) 1 वधू की इच्छा वाला | 
२. शसुन-10. praise, approve ( संस्कृत. कोष, aÈ) | | 
ee pill । सविता शब्द “बू” धातु से बना gar है। /घू” का अर्थ ह 
` प्रसव, प्रर्थात्‌ उत्पत्ति | इसलिये उत्पादक पिता को यहां सविता कहा हैं। ४ 
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चोथा प्रकरण 


पतिगृह की ओर सूर्या के प्रस्थान का रथ 


(१०) मनो ग्रस्या भ्न आसीद्‌ द्योरासोद्रुतच्छदिः | 
शुक्रावनड्वाहावास्तां यदयात्‌ सुर्या पतिम्‌ ॥ 

(प्रथवे० १४।१।१०) 

(अस्याः) इस gat wate ्रादित्य-ब्रह्मचारिणी का (अनः) रथ 

(मनः) मन (ग्रासीत्‌) था, (उत) ate (छदिः) रथ की छत्त (द्यौः) 

द्युलौक ग्रर्थात्‌ सिर था, दिमाग था, विचार-शक्ति थी । (ग्रनड्वाहौ) रथ- 

के-वहन करने वाले दो बेल (शुक्रौ) बलवान्‌-तथा-सात्विक ज्ञानेन्द्रियाँ और 

कमर्द्रियां थीं, (यद्‌) जब कि (सूर्या) भ्रादित्य-ब्रह्मचारिणी (पतिम्‌) पति- 

गृह की ओर (MATT) गई | 

इस भ्रथं म॑ पत्नी के सदगुणों पर प्रकाश डाला गया हैं। विवाह में, 

वधू और वरःका विवाह-के-योग्य होना मात्र, अपेक्षित है । शेष धन Arle 

सामग्री हो या न हो इसका विशेष महत्त्व नहीं विवाह होने के पश्चात 

वध को कोई उत्तम रथ पतिगह की ओर जाने को न भी मिले तो भी कोई 
आपत्ति नहीं । मन्त्र में दर्शाया है कि- 


इस वधू का मन ही रथ था। वधू का मत वध को पतिगह की ओर 
ले जाने वाला है । संस्कृत-साहित्य मे मनोरथ शब्द बहुधा प्रयुक्त होता 
है । मनोरथ का भी ग्रथ है “मनरूपी रथ” । 

इस मन-रूपी रथ की छत्त थी “द्युलोक” | वेदिक-साहित्य में आध्या- 
त्मिक sat की दृष्टि में शीर्षलोक अर्थात्‌ सिर को द्युलोक कहा गया है 
यजुर्वेद ३१।१३ में लिखा है कि “शोष्णों द्यौः समवतेत,” sata सिर 
द्युलोक का प्रतिनिधि है । इसी प्रकार भ्रथर्वेवेद १०।७।३२ में लिखा है 
“यस्य. भूमि: प्रमान्तरिक्षमृतोदरम्‌ | दिवं यइचक्र मर्धानं तस्मे जेष्ठाय 
ब्रह्मणे नमः ॥ अर्थात्‌ “परमात्म-पुरुष का पेर भूमि है, उदरः अन्तरिक्ष 
हे, मूर्धा अर्थात्‌ सिर द्युलोक है” । इस प्रकार इस मन्त्र में “द्यौ?” का 
ग्राध्यात्मिक.भ्र्थ हैं fax, .दिमाग, या विचार । “मन” शब्द, तो इच्छा- 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


F 


१६ Digitized by Arya Samaj "चिकणा हृस्थाक्रम५ eGangotri 


शक्ति का द्योतक है और “दौः” विचार-शक्ति का। सूर्या के मनरूपी 
रथ पर ग्रर्थात्‌ उसकी इच्छा-शक्ति पर “द्यौः” ग्रर्थात्‌ विचार-शक्ति की 
छत्त लगी हुई थी, श्रर्थात्‌ सूर्या की इच्छा-शक्ति उसकी विचार-शक्ति के 
नीचे थी, ग्रधीन थी । वधू जों इंच्छा-शक्ति के रथ पर सवार होकर 
पतिगृह,की ओर चली उस समय उसकी इच्छा-शंक्ति उसकी विचार-शक्ति 
के नीचे होकर उसे पतिगृह की श्रोर ले चली । अर्थात्‌ पत्नी पतिगृह की 
और केवल भावुकता में ग्राकर ही नहीं चली, श्रपितु सोच, विचार कर 


वह चली हैं। _ 

` इसं रॅथ के वहन करने वाले (“अ्रनड़्वाहौ”, श्रनस्‌ रथ, वाहौ =वहन 
करने वाले) दो बैल ! शक्ति से सम्पन्न ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेन्द्रियां थीं । 
TARR और कर्मेद्धियाँ मन-रूपी रथ के - वाहक हैं । इन्द्रियां श्रपने २ 
विषयों में मत को खींचे ले जा रही हैं । सूर्या के विवाह में सूर्या की इन्द्रियां 
सूर्या के मन-रूपी रथ का वहन करने वाली थीं । भौतिक दृष्टि में यह मन्त्र 
सूर्या के भौतिक-रथ का भी वर्णन करता है । श्रर्थात्‌ “सूर्या विवाह के 
अनन्तर जब पति-गृह की और गई तब इसका रथ मननीय था, मन को 
भाने वाला था, इस रथ की छत्त यलोक की न्याई सजी हुई थी । जैसे कि 
द्य॒ लोक सितारों से सजा करता है वेसे सजी हुई थी । इसके आगे दो 
मजबूत और सफेद बेल जुते हुए थे ।” 


सूर्या के प्रस्थान का रथ 


(११) क्रकसामाभ्यामभिहितौ गावो ते सामनावेताम्‌ । 
ata ते चक्रे ग्रास्तां दिवि TARATAR: N 
(ग्रथवे १४।१।११) 


(ते) हे सूर्या--्रह्मचारिणी ! तेरे, (सामनौ)सात्विक-शकिति से सम्पन्न 
(गावौ) ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेन्द्रियां रूपी दो बैल, (ऋक्‌-सामाभ्याम्‌) 
ऋग्वेद के ज्ञान श्रौर सामवेद की उपासना द्वारा, (्रभिहितौ) प्र रित हुए 
२ (एताम्‌) पतिगृह की ओर चले थे। (ते) तेरे मन रूपी रथ के (चत्र) 
दो प्रहिये (श्रोत्रे) तेरे दो कान थे, (दिवि) और - द्युलोक . में (पन्थाः) 
जेसे मार्ग है (चराचर:) जोकि खूब चलता है, जिस में कि weer तारागण 
विचर रहे, हैं; इसी' प्रकार AT तेरे जीवन -का गृहस्थमाग भी है जो भ्रनादि 
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काल से चलता चला आया है । इस मन्त्र में भी पत्नी के सद्गुणों पर 
प्रकाश डाला है । : ; 

इस मन्त्र में “गावौ” शब्द द्विवचन है। १० वें मन्त्र में “अनड्वाहौ” 
we आया है। गावौ और भ्रनड्वाही यहां एक ही et के वाचक हैं । 
ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों को यहां गावौ' और अ्रनड्वाहौ पदों द्वारा 
निदिष्ट किया गया है । उपनिषदों में इन्द्रियों को. श्र श्व कहा गया है यथा-- 


आत्मानं रथिनं विद्धि शरीर रथमेव तु। 
बुद्धि तु amfa विद्धि मनः धग्रहंसे् च ।. ea 
इस्द्रियाणि हृयानाहुः विषयान्‌ ay गोचरान्‌ 11 (कठ०, ३1३) 


परन्तु वेदों में इन्द्रियों को “गौ” भी कहा है। इन्द्रियों के विषयों को 
इसी दृष्टि से “गोचर” कहते हैं ग्रर्थात्‌ गौएँ (इन्द्रियां) जहां विचरती हैं। 
_ सृर्यानत्रह्मचारिणी की ये दोनों इन्द्रियां “सामनो” अर्थात्‌ सात्त्विक- 
शक्ति से सम्पन्न थीं । श्रतः सूर्या का पतिसम्बन्धी चुनांव सात्त्विक-भावना 
का परिणामभूत था । साथ ही सूर्या की दोनों इन्द्रिया ऋग्वेद के ज्ञान औरौर 
सामवेद की उपासना द्वारा प्रेरणा पाई हुई थी । इन में किसी प्रकार का 
मल-विक्षेप ate ग्रनुचित राग न था | - or RIES 


_ सूर्या के मन*रूपी-रथ के दो पहिये उस के दो श्रोत्र थे । ग्रर्थात्‌ रथ को 
जेसे पहिये चलाते हैं इसी प्रकार उस के मन-रूपी-रथ को चलाने वाले उस 
के दो श्रोत्र थे। श्रोत्रं द्वारा सूर्या ने पति के जो सात्विक गुण सुने हुए थे, 
पति की जो कीत्ति और यश सुना GT था, वही, सूर्या के मन-रूपी-रथ 
का प्रेरक बना, चलाने वाला बना | 
_ साथ ही इस मन्त्र में यह भी कहा है. कि गृहस्थःपथ कोई नीच या बुरा 
पथ नहीं हैं यह पथ चराचर है, सदा चलता चला ग्राया है । ऋषि-मुनि 
arte भी इस पथ पर चलते भ्राए हैं । सब' प्राणिजगत्‌ का ही यह पथ है। 
Aa: इस पथ की श्रोर बढ़ना और इस पर चलना सांसारिक नियम ही है। 
इसे नीचा ग्रौर अधमं पथ न. समझना चाहिये । : 


: „ इस मन्त्र का भौतिक . श्रर्थ यह है कि “सुर्या के रथ के दो बैल बडी 
१. गो--116 eye; An organ of A= Theos Aa gen य Ge ee (mè कोष) । oe 
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शान्ति से चले । तब ऋग्वेद के मन्त्र पढे गये ae सामगान किया गया l 
इस र्‌थके दो पहिये प्रशंसा के योग्य थे, और रास्ता दिन में चला गया | 

(१२) शुची ते चक्रे यात्या व्यानो अ्रक्ष ART: | 

नो मनस्मयं सूर्यारोहत्‌ प्रयती पतिम्‌ ॥ 

o (maño १४।१।१२) 

(ते यात्याः) हे सूर्या ! तुझ जाती हुई के (चक्रे) रथ के दो पहिए 
(शुची) शरीर को पवित्र रखने वाले.प्राण भ्रौर श्रपान थे, (Wai) और 
उन पहियों में धुरा (व्यानः) व्यान का (ग्राहतः) लगा हुआ था, जव कि 
(पतिम्‌ प्रयती) पतिगृह की ओर प्रयाण करती हुई (सूर्या) सूर्या-ब्रह्मचा- 
रिणी (मनस्मयम्‌) मनोमय" wale मनरूपी (श्नः) रथ पर (आरोहत्‌ 
WISE हुई, चढी | 

इस मन्त्र में दो पहियों ,के सम्बन्ध में नई धारणा प्रकट की गई है । 
११ वे मन्त्र में दो श्रोत्रों को दो पहिए कहा गया था ॥ इस मन्त्र में प्राण 
झौर प्रपान को दो पहिए कहा है। वेदिक साहित्य में प्राण और ग्रपान के 
लिए “पवित्र” शब्द का प्रयोग होता हैं। क्योंकि प्राण और ATA शरीर 


की पवित्रता करने वाले हैं । यथाः-. . 


“प्राणापानौ पवित्रे” [To ब्रा० ३।३।४।४; तथा २।३।६१।७; प्राण 
फेपड़ों में प्रविष्ट हो कर खून की श्रशुद्धि को बाहिर करता है, इसी प्रकार 
ग्रपान मलः मुत्र को निकाल कर शरीर की शुद्धि करता है । पवित्रता करने 
के कारण प्राण भ्रौर ग्रपान को पवित्र कहा गया है । मन्त्र में पवित्र शब्द 
के स्थान में शुची शब्द पढ़ा गया है । पवित्र श्रौर शुची इन दोनों शब्दों 
का एक ही ग्रथ हैं। मन की गति प्राण-श्रौर-ग्रपान के सहारे होती है । 
मन-रूपी-रथ के दो पहिए सूर्या के बलिष्ठ प्राण और भ्रपांन थे।' ' 

प्राण और श्रपान में परस्पर सम्बन्ध जोड़ने वाली व्यान-शक्ति है । 
व्यान-शक्ति समग्र शरीर में काम कर रही है । नस-नाड़ियों को गति ANC 


m ` 


१. देहस्थे सवंशरीरव्यापके प्राणादिमध्ये वायुभेदे । व्यानो विष्वक्‌ श्रननवान्‌ 
वायुः ॥ (वाचस्पत्य कोष) ॥ प्र्थात्‌ सब शरीर में व्याप्त होकर शरीर के AF ९ 
में शक्ति का सञ्चार करने वाला वायु व्यान है । 


2 मनस्मय = मनोमय = spiritual, mental. = -` 
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शक्ति देना व्यान-शक्ति का प्रधान काम है । जो व्यान-शक्ति समग्न शरीर 
को चला रही है वही प्राण-प्रौर-प्रपान रूपी पहियों में धरा के रूप में 
निहित है । व्यान-शक्ति की क्षमता के कारण शरीर में प्राण और अ्रपान 
परस्पर सम्बद्ध हुए रात-दिन अक्षुण्ण रूप में चला करते हैं। ग्रभिप्राय यह 
हैं कि कन्या के प्राण, अपान और व्यान जब बलिष्ठ तथा दृढ़ हो जाय 
तभी उसका विवाह करना चाहिए, उससे पूर्व नहीं । 

इस मन्त्र का भौतिक अ्रथ यह है कि “हे सूर्या ! तू जब पति को ओर 
चली तब तेरे रथ के दोनों पहिए साफ-सुथरे. थे, रथ में मजबूत अक्ष लगा 
हुआ था और रथ मननीय था ।” 


बहार परे 5५० * ३15/43 ~ Feat. NPS E 
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` पांचवां. प्रकण 
वाग्दांन, तथा विवाह काल 


. (१३) सूर्याया वहतुः प्रागात्‌ सविता यमवासृजत्‌ | 
मघासु हन्यन्ते गावः फल्गुनीषु व्युद्यते ॥ . 
(ग्रथवे १४।१।१३) 
(सूर्यायाः) सूर्या-ब्रह्मचारिणी का (वहतुः) विवाह (प्रागात्‌) समीप ग्रा 
गया है, (यम्‌) जिस विवाह की स्वीकृति (सविता) ब्रह्मचारिणी के उत्पादक 
पिता ने (श्रवासृजत्‌”) दी थी । (मघासु) माघ मास में (गावः) वचन 
(हन्यन्ते*) दिये जाते हैं, वाग्दान किया जाता है, ( फल्गुनीषु) और फाल्गुन 
में (gad) कन्था का विवाह हो जाता है । 
श्रवासृजत्‌-कन्या की स्वीकृति लेने के पश्चात्‌ कन्या का पिता कन्या 
का विवाह सम्बन्ध निश्चित करे। सविता शब्द द्वारा गुरु भी अभिप्रेत हो 
सकता है | वह विद्या या सावित्री के गर्भ से जन्म दे कर व्यक्ति को 
द्विजन्मा बनाता है । 


विवाह के कुछ समय पूर्व ही विवाह के निमित्त कन्या के पिता या 
गुरु की ग्रोर से कन्या का वाग्दान हो जाना चाहिये । तथा विवाह का 


१. वहतु-)\ 2712४९ (ae) | 

२. श्रवसगं = Allowing (mÈ) । 

३. Mary (वाणी, वचन) । (निघ० sto १, काण्ड० ११ ) 1 

४. न्‌= हिसा आर गति | यहां “गति” ग्रथ भ्रभिप्रेत है । आपस्तम्ब ऋषि के 
Tega में वागदान के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूत्र हैँ । “मघाभिः गावो गृह्यन्ते”, 
४ फल्युनीम्यां gee” | हमने “हन्यन्ते” का जो अर्थ किया है उस का “गह्यन्ते” के 
साथ श्रधिक सादृश्य है | 

५. महषि दयानन्द जी के सत्याथं-प्रकाश में बाग्दान तथा विवाह के सम्बन्ध में 
यह लेख मिलता है:--!'जब कन्या वा वर के विवाह का समय हो श्रर्थात्‌ जब एक 
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समय भी पूर्व ही निश्चित हो जाना चाहिये । वेद ने माघ में वाग्दान करना 
लिखा है, और वाग्दान के.एक ही मास पश्चात्‌ ्रर्थात्‌ फाल्गुन सें विवाह 
हो जाने का विधान किया है। anam और विवाह मं बहुत लम्बे समय 
का अन्तर न होना चाहिये । 


मघा और फल्गुनी नाम निरर्थक अर्थात्‌ श्रर्थहींन मासों के नाम यहां 
नहीं हें । ये नाम यहां सार्थक प्रतीत होते हैं। वेद मे “मघ” का अर्थ है 
“धन” । जिस काल में धन की ग्राशा हो उस काल या मास को यहां 
“मघा” कहा है। “मघासु” में बहुवचन के प्रयोग का ग्रभिप्राय वह लम्बा- 
काल है जिसमें धन-प्राप्ति की श्राशा बनी रहती है। “फल्गुनी” शब्द का 
र्थे है फल-रूपी-गुण वाला काल । ग्रर्थात्‌ जिस काल में फल मिल जाते 
है । चने, गेहूं तथा जौ के पौधों में जब चने,गेह तथा जौ प्रकट हो जाते हैं ' 
at जब तक वे पूरे पकते नहीं-इस काल को मघा-काल कहेंगे जब 
खेतों में चने, गेहूं और जौ आदि ग्रन्नों (फलों) के सांथ पौधे लहलहांते 
हुए दृष्टिगोचर होते हैं तब घन की ग्राशा जागरूक होती है । उस कॉल में, 
अर्थात्‌ मधा-काल A वाग्दान कर देना चाहिए । तथा -जिस काल में, उन 
पौधों पर के फल पूरे पक जांय और कट कर घर में पहुंच जांय, उस काल 


वा छः महीने ब्रह्मचर्याश्नम और विद्या पूरी होने में शेष aa उन कन्या और 
कुमारों का प्रतिबिम्ब अर्थात्‌ जिसको “फोटोग्राफ” कहते हैं अथवा प्रतिकृति उतार 
के कन्याझओं की ग्रध्यापिकाओं के पास कुमारों की, ,कुमारों के ग्रध्यापकों के पास 
कन्याग्रों को प्रतिक्रति भेज देवें । जिस-जिस का रूप मिल जाय उस-उस के इतिहास 
अर्थात्‌ जन्म से लेकर उस दिन पर्यन्त जन्मचरित्र का पुस्तक हो उसको अध्यापक 
लोग मंगवा कर देखें । जब दोनों के गुण कमं स्वभाव सदृश हों तब जिस-जिस के 
साथ जिसःजिस का विवाह होना योग्य समझ उस-उस पुरुष और कन्या का प्रांत- 
“बिम्ब श्रौर इतिहास कन्या और वर के हाथ में देवें और कहें कि इसमें जो तुम्हारा 
अभिप्राय हो. सो हमको विदित कर देना, जब उन दोनों का निश्चय परस्पर विवाह 
'करने का हो जाय तब वहां, नहीं तो कन्या के माता-पिता के घर: में,, विवाह योग्य 
हे. जब वे समक्ष हों तब उन ग्रध्यापकों' वा कच्या के माता-पिता. आदि भदरःपुरुषो 
के सामने उन दोनों की आपस में बातचीत शास्त्रार्थ कराना और जो कुछ गुप्त- 
, ब्यवहार . पूछें सो भी सभा में लिख. कर एक दुसरे के हाथ में देकर प्रश्‍नोत्तर 
| फर हे” tral OUA छ टक s ; Gis= hin a 
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मे, अर्थात्‌ फाल्गुन काल में विवाह का उत्सव मनाना चाहिए । इस कालं 
को “फाल्गुन” इस लिये कहा है चू कि इस काल में घर फल-रूपी-गुणों से 
सुसज्जित हो जाते हैं. । चना, गेहूं, जौ रूपी फज़,-जोकि गृहजीवन के गुण- 
रूप हैं,--इस काल में, घरों को सुशोभित कर देते हैं। इस लिये इस काल 
को “फाल्गुन” कहा है। गेहूं, चने तथा जौ रूपी फल वसन्त काल के हैं । 
इस लिये वसन्त-काल में जब कि अन्न कट कर घरों में पहुंच जाय तब 
विवाहोत्सव रचाना चाहिये । वसन्त-काल में एक तो सरदी का प्रकोप नहीं 
रहता, यह ऋतु प्रत्यन्त सुहावनी होतो है, तथा इस में ग्रन्न भी एकत्रित 
हो जाता है इन दृष्टियों से वसन्त-काल विवाह के लिये उपयुक्त है। 

इस वसत्त-काल में ही “किशुक” श्रर्थात्‌ टेसू या ढाक के सुन्दर 
फल खिलते हैं । ये लाल-लाल फल वृक्षों पर बेठ छोटे-छोटे तोतों की 
आकृति के होते हैं। किशुक =किम्‌ (क्या) +शुक (तोते) । इन विवाह 
मन्त्रो में ६१वें मन्त्र में किशुक के फूलों द्वारा सूर्या के रथ के सजाने का भी 
वर्णन मिलता है । इस से भी विवाह का काल वसन्त-काल ही ठहरता है। 


विवाह की ३ परिक्रमाएं 


( ४) akan पृच्छमानावयातं त्रिचक्रेण agg सुर्याया: | 
क्वकं चक्र .वामासीत्‌ क्व देष्ट्राय तस्थतुः II 
90723 (ग्र्थवं० १४॥१॥१४) 
(त्रिचक्रेण') तीन चक्रों, तीन चक्करों, ग्रर्थात तीन: परिक्रमाश्रों द्वारा 
(सूर्यायाः) सूर्या-ब्रह्मचारिणी के (वहतुम्‌) विवाह के. निमित्त (यत्‌) जब 
(प्रस्विना =ग्ररिवनौ) हे वर के माता-पिता ! तुम दोनों, (पृच्छमानौ) 


“कन्या के सद्गुणों या विवाह-चर्चा के सम्बन्ध में एक दूसरे से पूछते. हुए, 
अर्थात्‌ परस्पर बातचीत करते हुए (HATA) वध्‌ के घर ATE, पहुचे, तब 
(am) तुम दोनों के तीन sand, तीन परिक्रमाश्रों में से (एकं चक्रम्‌) 
एक चक्कर, एक परिक्रमा (क्त आसीत्‌) किस काल में थी, तथा उस समय 
"(देष्ट्राय़*) area या निर्देश या दान देने के.लिए (क्व) कहां. (तस्थतुः) 
-तुम दोनों ब्रेठे थे । स्ट ki wa 


१, त्रिचक्रेण का सामान्यतः प्रथे/तीन चक्रों वाले रंथं के द्वारा” किया जाता है । | 
दिश्‌--10 grant; To teach; To direct; To allow (आप्टे) । 
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ग्ररिविनौ” शब्द वर के माता तथा पिता के लिये प्रयुक्त है । ये ग्रश्‍वों 

पर आरूढ होकर वरात के साथ कन्या के गह की ओर श्राते हैं। ये जब 
कन्याके गृह की ओर चल रहे हों तो मागे में विवाह-सम्बन्धी परामश एंक 
दूसरे से करें; ताकि विवाह सफलता-पु्वेक समाप्त हो सके । 

सूर्या के विवाह की विधि के लिये तीन परिक्रमाएँ होनी चाहिए। एकं 
परिक्रमा पति-पक्ष की, और दो परिक्रमाएं पत्नी-पक्ष की होनी चाहिए । 
इन परिक्रमाओं के सम्बन्ध में देखो मन्त्र संख्या (१६) । वर के माता-पिता 
को विवाह के समय में किसी एक निश्चित स्थान पर बेठना चाहिए जहां 
से कि इनसे विवाह के मध्य में उचित ma, निर्देश लिये जा सकें, तथा 
जहां से ये विवाह की शुभ घडी में दान आदि की घोषणा कर सके । 

वेदिक परिभाषा के अ्रनुसार वर के' माता-पिता “पितर” हैं। पितरों 
का सम्बन्ध दक्षिण दिशा के साथ है । प्रतः पुत्र के विवाह के समय.उसके 
माता-पिता यज्ञकुण्ड के दक्षिण में बेठा करें। 


, वर, श्वशुर को, पिता समझे 


(१५) . यदयातं शुभस्पती वरेयं सूर्यामुप.। ETA 
विइवेदेवा Wa तद्‌ ` वामजानन्‌ 
पुत्र: पितरमवृणीत पुषा ॥ (श्रथवं १४।१।१५) 
(शुभस्पती) हे शोभा या शभ-कमों वाले, वर के माता-पिता ! तुम 
दोनों, (aq) जब "(सूर्याम्‌ उप“) सूर्या-ब्रह्मचारिणी के साथ विवाह के 
लिए (वरेयम्‌*) विवाहोत्सव में (aaraa) आए थे, (तद्‌) तब (विइवे- 
देवाः) सबं दिव्य स्त्रीःपुरुषों ने (वाम्‌ ) तुम, दोतों के उसे कमे. की (aa 
प्रजानन्‌) अनुज्ञा दी थी, स्वीकृति दी थी, और जब (पूषा) शक्तियों,से 
परिपुष्ट हुए . (पुत्रः), तुम्हारे पुत्र ने (पितरम्‌) नए पिता को श्रर्थात्‌ 
अपने इवशुर को पितृरूप में, (्रवृणीत) वरा था, स्वीकार किया था, तब 
इस कर्म की भी सब देवों ने भ्रनुज्ञा Wald स्वीकृति दी थो ।' _ 


वर के माता-पिता भ्रादि वरयात्रा अर्थात्‌ वरात में शोभाजनक वस्त्रों 


१. उप-- उपयन्तुम्‌,-अर्थात्‌ विवाह के लिये ॥... , ¬ . , .. 
२. वरैयं=वर-}-एय । अर्थात्‌ वर द्वारा प्रॉपणीय= वधू are | या बिवाह । 
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को धारण करें । तथा वर के माता-पिता यह ध्यान रखें कि विवाह में सब 
काम/शुभ हों, इस मौके पर कोई अशुभ कार्य न होने पाए 

विवाह सम्बन्ध के निर्धारण में, तथा विवाह सम्बन्धी कामों में उस 
तगर या ग्राम के दिव्य लोगों श्रर्थात्‌ बुजुर्गों तथ विद्वानों की अनुमति 
स्वीकृति तथा शुभ आशीर्वाद, वर तथा उसके माता-पिता के साथ होने 
चाहिये | 

वर पूषा होना चाहिये । वह शक्तियों से परिपुष्ट होना चाहिये । वर, 
कन्या के पिता को, पितृरूप से स्वीकार करे, और कन्या की माता को 
माता समझे । इसी प्रकार कन्या के ग्रन्य सम्वन्धियों को भी वह अपने 
सम्बन्धी समझे । इसी प्रकार कन्या भी वर क माता-पिता को माता-पिता 
के रूप में स्वीकार करे, और वर के अन्य सम्बन्धियों को ग्रपने सम्बन्धी 


जाने । 
(१६) ÈA चके सुर्य ब्रह्माण ऋतुथा fag: । 
MAG चक्रं यद्गुहा तदद्धातय इद्विदुः ॥ (अथव ० १४।१।१६) 
(सूर्य) हे सूर्या ब्रह्मचारिणी ! (ब्रह्माणः) ब्रह्म ग्रर्थात्‌ वेदों के जानने 
वाले विद्वान्‌, (ऋतुथा) ऋतु के प्रकार से (ते) तेरे (द्वे चक्रे) दो चक्रों 
को (विदुः) जानते हैँ । (ग्रथ) तथा (एकं चक्रम्‌) एक चक्र और भी है 
(यद्‌ गुहा) जो कि गुफा में रखी वस्तु की न्याई ग्रोभल में होता है, छिपा 
सा रहता है, (तद्‌) उसे भी, (प्रद्धातयः) सत्य को प्राप्त करने वाले 
वेदिक विद्वान्‌, (विदुः) जानते È । ै 


१४वें मन्त्र में कहा गया है कि एक चक्र वर के माता-माता के सम्बन्ध 
का है, अर्थात्‌ पतिपक्ष के सम्बन्ध का है । 


इस १६व मन्त्र में तीन चक्रों के दो विभाग किये हैं । इनमें से दो aA 
का सम्बन्ध सूर्या के साथ किया गया है और यह सम्बन्ध क्रतु-ग्रनुसार 


. माना गया है। शेष एक चक्र का सम्बन्ध सूर्या के साथ दर्शाया गया है। 


ae ्रप्रधान सूचित करने के लिये इसका वर्णन “गुहा” शब्द के साथ 
gar है | | 
- अतीत यह होता है कि विवाह के समयं जो भ्ररिन की प्रदक्षिणाएँ या 
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परिक्रमाएँ की जानी चाहिये वे संख्या में तीन होनी चाहिये । इन तीन 
परिक्रमाओं में से पहली दो परिक्रमाश्रो में वधू श्रागे-ग्रागे चले और वर 
उसके पीछे-पीछे । तीसरी परिक्रमा में वर ग्रागे-श्रागे चले श्रौर वधू उस के 
पीछे-पीछे चले । इस दृष्टि से इस तीसरी परिक्रमा में वधू ओझल में हो 
जाती है, वर के पीछे-पीछे चलने से आगे की श्रोर से यह छिपी सी रहतो 
है । अर्थात्‌ पहली दो परिक्रमाओं में वधू प्रधान है श्रोर भ्रग्रणी है, तथा 
पति श्रप्रधान ग्रौर श्रनुगमन करने वाला है। तथा तोसरी परिक्रमा में वर 
प्रधान ग्रौर अग्रणी है तथा वधू श्रप्रधान श्रौर श्रनुगमन करने वाली हे । 


मन्त्र संख्या ११ और १२ में सूर्या के रथ के दो चक्र कहे हैं,तीन नहीं । 
इस लिये वर्तमान मन्त्र में सूर्या के रथ का वर्णन प्रतीत नहीं होता, क्योंकि 
यहां तीन चक्रों का वर्णन है । सम्भवतः वर्तमान मन्त्र में तीन परिक्रमाश्रों 
का ही वर्णन है | चक्र=चक्कर=चक्कर लगाना=परिक्रमा | 

इस मन्त्र में सूर्या के दो चक्करों के साथ“ऋतुथा” पद पढ़ा है | ऋतुया 
का ग्रर्थे है ऋतु के अनुसार । महषिदयानन्द संस्कारविधि में विवाह के 
प्रकरण में लिखते हें कि-- 


“जब कत्या रजस्वला होकर (wala मासिक ऋतु-धर्म में हो कर), 
पांचवें दिन स्नान कर, रजोरहित शुद्ध हो जाय, तब जिस दिन गर्भाधान की 
रात्रि निश्चित की हो उस रात्रि में विवाह करने क लिये प्रथम ही सब 
सामग्री जोड़ रखनी चाहिये” | 


इस प्रकार सूर्या के “ऋतुथा” gal ऋतुधमं के श्रनुसार, श्रर्थात्‌ ऋतु- 
धर्म के समय के ग्रनुसार, विवाह में इन परिक्रमाश्रों का वर्णन हुआ है। 
सूर्या-सूक्त के मन्त्रो में, दृष्टान्त-रूप में, दौः और भूमि को आदश पति 
और पत्नी कहा है (मन्त्रसंख्या १,२,१३५) । इस प्राकृतिक विवाह में भी 
“तृथिवी” पैदा करने वाली मातृशकित है, रौर पृथिवी “ऋतुथा” sata 
ऋतुश्रों के अनुकूल- समयों में आओषधि श्रादि के लिये ग ग्रहण करती 
और उन्हें जन्म देती है । पृथिवी पर जो ऋतुएं होती हैं । उनके सम्बन्ध में 
पृथिवी भी तीन प्रकार की परिक्रमाएं करती हें । उसकी एक परिक्रमा तो 
वाषिक परिक्रमा है जिससे कि क्रतुग्रों के काल बनते हैं। ऋतुओं के साथ 
सम्बन्ध रखने वाली दुसरी परिक्रमा वह है जिसको कि पृथिवी लगभग 
२५०० ०वर्षों में एक वार पूर्ण करती हैं। इसमें पृथिवी का अक्षबिन्दु धुव 
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के वत्त की परिधि पर घुमता है । इसके द्वारा पृथिवी पर ऋतुओं का परि- 
वर्तन होता रहता है । इस गति के कारण दिन-रात के बराबर होने का 
समय आगे पीछे खिसकता रहता है । इस घटना को अंग्रेजी में “Prece- 
ssion of equinoxes” कहते हैं । पृथिवी की तीसरी परिक्रमा अपने श्रक्ष 
के चारों ओर होती है । जिससे कि दिन और रात की तथा देनिक काल 
विभाग की ऋतुएं बनती हैं। इन तीनों चककरों द्वारा पृथिवी us पर ऋतु- 
काल होते हैं जो ऋतु-काल किःपृथिवी पर नानाविध उत्प कर रहे 
हैं। पृथिवी के सम्बन्ध में “ऋतुथा” का यही अ्रभिश्नाय प्रतीत होता है । 
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छठा प्रकरण | 
धमेपुत्न को धर्मपिता के वचन 


(१७) श्रयेमणं यजामहे सुबन्धु पतिवेदनम्‌ । 
उर्वारुकमिव बन्धनात्‌ प्रेतो मुञ्चामि नामृतः ॥ 
(अथवे० १४।१।१७) 

(ग्रयंमणम्‌) भ्रयेमा' का (यजामहे) हम यजन करते हैं, (सुबन्ध॒म्‌) 
जो कि उत्तम बन्ध है, (पतिवेदनम्‌) और जो पति प्राप्त कराने वाला 
है । (बन्धनात्‌ ) बन्धन से (उर्वारुकम्‌) उर्वारुक* को (इव) न्याई (इतः) 
इस पितृग॒ह से (प्रमुञ्चामि) मैं इस कन्या को छुड़ाता हूं, (aya:) उस 
पतिगृह से (न) नहीं छुड़ाता । 

कन्या-पक्ष के लोग कन्या को पतिगृह में भेजने से पूर्वे, अपने घर में 
भ्रयंमा अर्थात्‌ न्यायकारी और श्रेष्ठ परमात्मा को हृदय का साक्षी तथा 
ग्रन्तर्यामी जान कर, यज्ञ करते हैं। बिना इस यज्ञ“ को किये बघ पत्नी 
नहीं बन सकती | 

अयेमा का विशेषण इस मन्त्र में “पतिवेदन” लिखा है । इस शब्द. द्वारा 
विवाह-सम्बन्ध में पवित्रता का संचार किया गया है । वेदों में परमात्मा 
को भी सद्गृहस्थ कहा गया है। प्रकृति-रूपी-पत्नी का वह गया है। प्रकृतिरूपी-पत्नी का वह परमात्मा पति 


१. अर्यमा = द्यं मन वाला, wat का मान करने वाला, अरियों का नियमन 
करने वाला | यहां भ्रयंमा द्वारा न्यायाधीश का भी ग्रहणं हो सकता है | अभिप्राय 
यह कि विवाह-सम्बन्ध न्यायाधीश द्वारा प्रमाणित करा लेना चाहिये | 

२. स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विवा । इत्यादि ॥ 
(यजु० ३२।१०) ॥ 

३. उर्वारुक=बेर, ककड़ी या खरबूजा | 

४. पत्युर्नो यज्ञसंयोगे (अष्टाध्यायी ४।१।३३) । पाणिनि मुनि ने भ्रष्टाघ्यायी 
में इस सुत्र द्वारा यह दर्शाया है कि पति-पत्नी का सम्बन्ध यज्ञ द्वारा नियत तथा 
निरिचित हुमा करता है । EER ae 
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है । वह इस पत्नी के साथ रहकर समग्र संसार को उत्पन्न तथा रक्षित कर 
रहा है । परमात्मा ने ही वेद द्वारा पति-पत्नी के सम्बन्ध की घोषणाकी 
है । यह सम्बन्ध बहुत पवित्र है । संसार को उत्तम सन्तान देने के लिये है । 
संसार को उत्तम सन्तानें तभी” मिल सकती हैं जब कि मनुष्य-समाज शुभ 
और पवित्र भावनाग्रों से प्रेरित होकर विवाह-सम्बन्ध किया करे । पति- 
पत्नी के सम्बन्ध में कामवासना का उच्छु'खल राज्य न होना चाहिये । 
इसीलिये वैदिक धमं में यह सम्बन्ध परमात्म-यजन से प्रारम्भ होता नः 

कन्या का पिता कहता है कि मैं अपने गृह के प्रेम-वन्धनों से इस कन्या 
को छड़ाता हूं परन्तु पति-गह के प्रेम-बन्धनों से इसे नहीं छुड़ाता। 
नेव वधू को श्रपने पति-गृह में स्थिर करने में कन्या के माता-पिता 
के उपदेश ग्रधिक प्रभावशाली होते हैँ। इसीलिये विवाह-यज्ञ के समय 
कन्या का पिता अपने धर्मपुत्र को विश्वास दिलाता है कि मैं सर्वथा यत्न 
करूंगा कि कन्या पति-पक्ष से केभी अपना सम्बन्ध विच्छेद न करे। विवाह 
के भ्रनन्तर न पति सम्बन्धत्याग करे पत्नी का, और न पत्नी सम्बन्धत्याग 
करे पति का। दोनों ही पारस्परिक पति-पत्नीभाव के दृढ सूत्र में बन्धे 
रहें । 

मन्त्र में पिता के गृह के त्याग में “उर्वारुक का दृष्टान्त दिया है। 
फल जब पक जाता हैं तो उसका अपने ग्राश्रय से सम्बन्ध स्वयमेव टूट 
जाता है । इसी प्रकार पिता के गृह से सम्बन्ध तोड़ने का भी वही समय 
उचित है जब कि वधू की आयु पक जाय और वह विवाहसम्बन्ध के योग्य 
श्रायु वाली पूर्णयुवति हो जाय । इस से ज्ञात होता है कि वैदिक दृष्टि में 
कन्या के विवाह का समय वही उचित है जब कि कन्या पूर्ण युवति हो । 


 धमंपृत्न को धर्मपिता के वचन 
(१८) प्रेतो मुञ्चामि नामृतः सुबद्धाममृतस्करम्‌ | 

यथेयमिन्द्र मीढ्वः सुपुत्रा सुभगासति u (अ्धवं० १४।१।१८) 
(इतः) इस पितृगृह से (प्रमुञ्चामि) मैं इस कन्या को छुडाता हूँ, 
(मुतः) उस पतिगृह में (सुबद्धाम्‌) इस कन्या को मैं gaa (करम्‌) 
करता हुं । (यथा) ताकि (Aea: इन्द्रः ! ) हे व्रीयंवान्‌ इन्द्र ! श्रर्थात्‌ 
वीर्यशाक्ति और श्रात्मिकंत्शकिति से सम्पन्न हे धर्मपुत्र! (इयम्‌) यह कन्या 
(सुपुत्रा) उत्तम पुत्रों वाली (असति) हो सके । क ही 
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इस मन्त्र में कन्या का पिता अपनी कन्या के पति को विश्वास दिलाता 
है कि मैं पितृ-गृह के साथ जुड़े हुए कन्या के प्र म-बन्धनों को ढीला 
करता हूं ताकि यह कन्या पतिगृह में स्थिर हो सके । 

यहां पर इन्द्र का ग्रथे आत्मिक-शक्ति तथा इन्द्रियः शक्ति से सम्पन्न 
पति है, और इन्द्र के साथ जो “मीढ्वः” विशेषण दिया है इसका अर्थ है 
“सींचने वाला” या “वीर्य-शक्ति वाला” | इस विशेषण द्वारा, धर्मपुत्र में, 
वीर्यशक्ति की विद्यमानता पर संतोष प्रकट किया गया है । इस वीर्यवान्‌ 
इन्द्र का सम्बोधन कर कन्या का पिता इन्द्र के प्रति कहता है कि मैं इस 
कन्या को तेरे गृह में स्थिर करता हूं, ताकि यह कन्या उत्तम सन्तानों वाली 
हो सके श्रौर उत्तम भाग्यो से सम्पन्न हो सके | भग के छः अर्थ होते हैं, 
ऐइवर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और बेराय । गृहस्थ में रहते हुए कन्या का 
कतव्य होता है कि वह इन छः भगों के उपार्जन.में सदा यत्न करती रहे । 
क्योंकि माता में इन गुणों के हुए विना सन्तानों में ये गुण नहीं झा 
सकते | 


वर का वधू को आश्वासन 


(१९) प्र त्वा मुञ्चामि वरुणस्य पाशाद्‌ 
येन त्वाबध्नात्‌ सविता सुशेवाः | 
ऋतस्य योनौ सुकृतस्य लोके 

` स्योनं ते meg सहसंभलाये॥। (agio १४।१।१६) 

(वरुणस्य) वरुण अर्थात्‌ श्रेष्ठ परमात्मा के (पाशात्‌) एक प्रकार 

के प्रेम- पाश से (त्वा). हे वधु ! तुझे (प्रमुञ्चामि) मैं छुडाता हूं, (येन) 
जिस प्रेम-पाश द्वारा कि (सुशेवाः') उत्तम शिवस्वरूप श्रर्थात्‌ कल्याणकारी 
तथा सेवा करने वाले (सविता) तेरे पिता ने (त्वा) तुझे प्रबध्नात्‌ ) बान्धा 
हुआ था । (ऋतस्य) सत्य नियमों के .(सुकृतस्य ) तथा सत्कर्मों के (लोके) 
स्थान में, (योनौ*) अर्थात्‌ इस घर में, (सहसंभलाये*) संभल ग्रर्थात्‌ 


१. सुशेवा:--उत्तम शिवस्वरूप तथा सेवा करने वाला । शेव सेवने । 

२. योनि--गृह (निघण्टु प्र ३ खं ४) । 

३. संभल =सम्‌ (सम्यक्‌) pay (परिभाषण अर्थात्‌ प्रेमपूर्वक बातचीत, 
करने वाला) । सहसंभलाये =संभनसहिताये | देखो मन्त्र संख्या (३१) | 
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सम्यग्भाषी इस पति के साथ रहने वाली (ते) जो तू है उसके लिये (स्योनम्‌) 
सुख (aag) हो । : 

. वरुण HT AA है संसार का श्रेष्ठ राजा श्रर्थात्‌ परमात्मा । वरुण के 
साथ पाशों का वर्णन वेदों में नाना स्थलों पर मिलता है । माता-पिता श्रौर 
सन्तानों का, पति और पत्नी का, पारस्परिक प्रेम का बन्धन भी एक पाश? 
है, जिसकी कि रचना, इस सृष्टि मे प्रभू ने कर रक्खी है। इस प्रेम-पाश 
की सत्ता पशुश्रों, पक्षियों तथा कोट- पतङ्गो में भी दृष्टि-गोचर हो रही है | 
वर कहता है कि हे वध्‌ ! ग्रभी तक तो इस प्रेम-पाश द्वारा तेरे सुखद 
माता-पिता ने तुझे बांधा हुआ था, परन्तु ग्रब से मैं तुझे श्रपने प्रेम-पाश 
द्वारा बांधता हुं । इस प्रकार वर अपने हादिक प्रेम का विश्वास वधू को 
दिलाता है । नशी | 

साथ ही वर ग्रपने गृह के सुख-सवंस्वों को, वधू के प्रति समपित कर 
देने का विश्वास दिलाता है, और कहता है कि तू सम्यग्भाषी अपने पति 
के समेत इस पतिगृह में सुखों का अनुभव वरने वाली हो । 
‘sa oe X 
पिता का पृत्री को उपदेश 
(२०) भगस्त्वेतो नयतु हस्तगृह्यादिविना त्वा प्रवहतां रथेन | 
गृहान्‌ गच्छ गृहपत्नी यथासो वशिनी त्वं विदथमावदासि ॥ 
ae (ग्रथवे० १४१।२०) 
(भगः) भग (त्वा) तुझे (इतः) यहां से (हस्तगृह्य) हाथ पकड़ कर 
(नयतु) ले चले, (्रश्विनौ) और वर के माता-पिता (त्वा) तुझे (रथेन) 
रथ द्वारा (प्रवहताम्‌) पति के गृह ले चलें । है पुत्री ! (गृहान्‌) तु पति- 
गृह को (गच्छ) जा, (गृहपत्नी) घर की स्वामिनी (यथा) ताकि (श्रसः) 
तू हो सके,(वशिनी) पुत्र श्रौर भूत्य आदि को वश में रखने वाली होकर 
(त्वम्‌) तु (विदथम्‌) उन्हें कत्तव्य ज्ञान का (ग्रावदासि) उपदेश क्रिया 
कर | i à FF FF 
पिता पुत्रो को कहता है कि हे पुत्री ! तेरा यह पति भगस्वरूप';है । 
१, येते पाशा वरुण सप्त सप्त त्रेधा तिष्ठन्ति विषिता रुषन्त: | ` (sade ४। 
१६।६) ॥ Pa Lah SRS ae Rf. 
२. भग--ऐद्वर्य, धमे, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य । श्रर्थात्‌ तेरा, पति 'इंन 


"j क $ 
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यह पात प्राक्क आर आध्यात्मिक सम्पत्तियो से सम्पन्न है, धर्मात्मा तथा' 


यशस्वी है, ज्ञानी तथा वैराग्यवान्‌ है । 

इस कथन द्वारा पिता, अपनी पुत्री को पति के सद्गुणों का परि- 
ज्ञान देता है, ताकि इस पति पर कन्या भरोसा, विश्वास तथा श्रद्धा 
'कर सके । 

पत्नी को, उसके पितृगृह से उसका हाथ पकड़ कर, पति, रथ तक ले 
चले । और तत्पश्चात्‌ पति के माता-पिता की सुरक्षा में पत्नी अपने 
पतिगृह को रथ द्वारा जावे । 

कन्या का पिता कन्या को यह भी उपदेश करता है कि तू पति के घर 
जाकर पतिगृह की स्वामिनी बन । स्वामिनी बनने के लिए भी कई प्रकार 
के गुणों की आवश्यकता होती है । पत्नी गृह की तथा गृहवासियों की 
सच्ची स्वामिनी तभी बन सकती है जब कि वह भ्रपने सेवा-भाव तथा 
कत्तेव्य-भावना से सब गृहवासियों करे मनों को मोह ले । गृहपत्नी शब्द का 
एक ओर भी अभिप्राय है । वह यह कि विवाह के समय में ही पत्नी, पति 
के गृह की स्वामिनी उद्घोषित कर दी गई है । इससे पतिगृह पर पत्नी, का 
अब से कानूनन हक्क उद्घोषित हुआ समभना चाहिए । | 

पिता यह भी कहता है कि हे पुत्री ! तू पतिगृह में पुत्रों, नौकरों,देवरों, 
तथा अन्य गृहवासियों को श्रपनी बुद्धिमता से अपने वश में करना, और 
इन्हें समय २ पर अपने कतें्यों के ज्ञान का भी उपदेश करते रहना | 


पिता का पुत्री को उपदेश 


(२१) इह प्रियं प्रजाये ते समृध्यतामस्मिन्‌ गहे गाहेवत्याय जागृहि। 
एना पत्या तन्वं सं स्पृशस्वाथ जिर्विवदथमा वदासि ॥ 
243 11013, (अथवं० १४१।२१) 
श्रेष्ठगुणों से सम्पन्न है । अर्थात्‌ वह ऐश्वर्यवान्‌ है, धर्मात्मा है, यशस्वी है, श्रीमान्‌ 
है, ज्ञानवान्‌ है और अनुचित रोगों से रहित है । 
१. “रथेन प्रवहताम्‌”--का श्रर्थ है कि “रथ द्वारा तुझे इस तेजी से ले चलें 
aa कि नदी ग्रादि का प्रवाह चलता है” । .सम्भवतः यह रथ कोई तेजी से चलने 
वाला हो | मन्त्र संख्या १०-१२ तक के मन्त्रों में “श्रन:” का वर्णन है जिसके आगे 
कि दो बेल जुते हुए हैं। यह प्रवाही-रथ, “रनः” से, भिन्न प्रकार का प्रतीत 
होता है । ¢ ६. kio ~ 
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में ये तेरी प्रजा के 
इस पति-गृह में (ते) तेरे लिए - (प्रजाये) तथा 
लिए ie ) सुख तथा सुखोत्पादक वस्तुग्र की (समृध्यतांम्‌) खूब वृद्धि, 
हो (अस्मिन्‌ ) इस (गृहे) पति-गृह में (गाहंपत्याय) गृह-रक्षा तथा गृहस्थ 
षम के लिए (जागृहि ) F सदा सावधान रह | (एना) इस (पत्या) पति 
के साथ (तन्वम्‌). ग्रपंने शरीर का (संस्पृशस्व) प्रेमपूर्वक स्पशं करना, 
(अथ) और (जिविः* ) वृद्धा होकर (विदथम्‌*) कतेव्य-ज्ञान का (श्राव- 
दासि) उपदेश करता । 
में कि तेरे 
मन्त्र में पिता अ्रपनी पुत्री को पहिले आशीर्वाद देता है 
साथ तेरी सन्तान के लिए पति-गृह में सदा सुखों की वृद्धि होती रहे और 
तदनन्तर पुत्री को उपदेश देता है कि तूने:-- ४ 
पति-गह की रक्षा तथा गृहस्थ-धर्म के पालन में सदा सावधान रहना । 
तथा इसी पति के साथ प्रे मपूवेक गृहस्थ-सम्बन्ध करना, इससे श्रव्य 
किसी पुरुष के साथ कुचेष्टा न करना । a 
गैर वद्धावस्था की होकर तूने कतेव्य-ज्ञान का उपदेश करना । वे 
चर्म मे वयोवद्ध तथा ज्ञानवृद्ध व्यक्तियों को ही उपदेश दे सकने का भ्रधि- 
कार दिया गया है । स्त्रियां भी उपदेश दे सकने के अधिकार से pa 
नहीं रखी गई । ये जब वयोववृद्धा हो जांय तो इन्हें भी चाहिए कि न 
संसार में उपदेश दिया करें | स्त्रियां गृह-जीवन में ही जीवन-यात्रा क 


समाप्तिःन समभे | 
कन्या-पिता का उपदेश 
(२२) इहव स्तं सा वि यौष्टं विशवमायुव्येनुतम्‌ ।. 
| 3 क्रीडन्तो पुत्रेनेप्तृभिर्मोदमानो स्वस्तको ॥ 
; (ग्रथवे० १४ १।२२) 
(इह एव) इस घर में ही (स्तम्‌) तुम दोनों बने रहो, (मा) और 


i विश्वम n को 
मत (व्रियौष्टम्‌) वियुक्त होश्रो, ' (विश्वम्‌) ॥ सम्पूण (आयुः) आयु को 
(अडवत) भोगी था आध करो (इ) परा भोर he) नर भोगो या प्राप्त करो । (GA) पुत्रों ` और (नप्तुभिः) नातियों 


१; जिंविःन्न्नीणं, होकर, वृद्धा होकर ।...... 
२. विदथ==विदू== (ज्ञान) ॥ 
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के साथ (कीडन्तौ) खेलते हुए तथा (मोदमानौ) आनन्दित-प्रसन्न रहते हुए 
तुम दोनों (स्वस्तकौ') घर को उत्तम बनाओ । 

इस मन्त्र में कन्या का पिता वर और वध दोनों को ग्राशीर्वाद और 
उपदेश देता है किः-- 

तुम दोनों इस गृहस्थ जीवन में पति-पत्नी भाव से बने रहो । 

एक दूसरे से पति-पत्नी भाव के सम्बन्ध का विच्छेद न करो । श्रर्थात 
तुम दोनों परस्पर तलाक न करो। और न एक दूसरे से चिरकाल तक 
पृथक्‌ २ रहो। eee 2 

गृहस्थ में जीवन को नियमपूर्वक रखो .ताकि तुम ग्रपनी नियत १०० 
वर्ष की पूर्ण आयु भोग सको। 

पुत्रों और पौत्रों के साथ खूब खेला करो और परस्पर भ्रानन्द तथा 
प्रसन्नता में रहा करो । ४ ; 

घर को शिष्टाचार आदि द्वारा उत्तम बनाग्नो तथा उसे साफ सुथरा 
श्रौर रम्य बनाशो । . 


j Bis ४ दह p क EES 


I E E O TEC S पायास EE BR MRE EE OTRE a 
१. स्वस्तकौ न्यु (उत्तम) है .(भरस्त) घर जिनका, ऐसे तुम दोनो । ` 
i Aa AE im, ०; we T ` १०६८०१९ 0, देश 
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_ सातवा प्रकरण ` 
_ ग्राश्नम-व्यवस्था का स्वरूप 


(२३) पूर्वापरं चरतो माययंतो शिशु क्रीडन्तो परि यातोणेवम्‌। © 
, „3 , . . “विश्वान्यो भुवना.विचष्ट ऋतु रन्यो विदधज्जायसे नवः ॥ 
k (ग्रथवे० १४)१॥१३)., 
¦ . (एतौ)ःयह दोनों पति ate पत्नी, (मायया) प्रज्ञा द्वारा (पूर्वापरम्‌) 
पुवे-समुद्र से श्रपर-समुद्र की श्रोर ग्रर्थात्‌ ब्रह्मचर्याश्रम से गृहस्थाश्रम की 
ग्रोर,.गृहस्थार्श्वम से वानप्रस्थाश्रम की AVS AIX वानप्रस्थाश्रम से संन्यासा- 
श्रम की ग्रोर,- इस प्रकार क्रम से सब श्राश्रमों में (चरतः). विचरते हैं, 
(शिशू) श्रौर शिशुओं की न्याई (क्रीडन्तौ) खेलते हुए (श्रणंवम्‌) गृहस्थ- 
समुद्र के (परियातः') पार हो जाते हैं। (ग्रत्यः) इन दोनों में से एक 
ग्रर्थात्‌ पति (विश्वा) सब (भुवना) भुवनों का (विचष्टे) निरीक्षण करता 
है; ग्रौर हे पत्नी ! (म्रन्यः) दूसरी तू (क्रतुन्‌) ऋतुओं का (विदधत्‌) 
विधान करती हुई (नवः) नवीन २ रूप से उत्पन्न होती है । 
इस मन्त्र में पति और पत्नी का वर्णेन सूर्यं और चन्द्र के दृष्टान्त से. 

किया गया है। सूर्ये और चन्द्र के सम्बन्ध में इस मन्त्र में निम्नलिखित 
निर्देश पाए जाते हैः-- 

` सूर्ये और चन्द्रमा परमात्मा की प्रज्ञा द्वारा, समुद्र” अर्थात्‌ अन्तरिक्ष के 
पुव से पश्चिम तक विचरते हैं। सूर्यं श्रौर चन्द्र प्रतिदिन अन्तरिक्ष के पूर्व 
भाग में उदित हो कर पश्चिम की ओर गति करते हैं। सूर्य और चन्द्र 
चू कि एक दृढ नियम में गतियां कर रहे हैं श्रत: इनकी गतियों से इनके 
एक बुद्धिमान्‌ नियन्ता का श्रनुमान होता है । उसी बुद्धिमान्‌ नियन्ता की 
प्रज्ञा द्वारा प्रेरित हुए २ ये पूवं से पश्चिम तक सदा विचरते हैं | 


१. अपपरी वर्जने । भ्र्थात्‌ aT श्रौर परि वर्जन (त्याग) अ्रथे में भी प्रयुक्त 
होते हैं । भर्थात्‌ एक पालम सके ब, 
२: संमुद्र=अन्तरिक्ष। (निध० ग्र १, खं० ३)। ` ˆ 
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ये दोनों मानो परमात्मा-जननी के शिशु हैं जो कि आकाश की क्रीडा- 
भुमि में खेल रहे हैं । इनमें से एक ्र्थात्‌ सूर्यं सब भुक्नों का निरीक्षण 
करता है और दुसरा ग्रर्थात्‌ चन्द्र काल" का _ विधान करता gar कलाओं 
की वृद्धि तथा क्षय के कारण, प्रतिदिन नवीन रूप से उत्पन्न होता है | 
... भृर्य और चन्द्र के दृष्टान्त द्वारा पति और पत्नी का वर्णन भी इस मन्त्र 
मे इस प्रकार हेः-- 

पति सूर्य-स्थानापन्न है और पत्नी चन्द्र-स्थानापन्न । है कारण. यह. कि 
सुर्य शक्ति देता. है श्रौर चन्द्र शक्ति लेता है । इसी प्रकार पति' शक्ति देता 
है और पत्नी उस शक्ति को लेती है.। पति भर पत्नी. ब्रह्मचर्याश्रम-रूपी- 
qirga से गृहस्थाश्रम-रूपी-प्रपरसमुक्र में . आते हैं, और प्रज्ञा द्वारा अर्थात्‌ 
अपनी बुद्धिमत्ता से गृहस्थाश्रम में, विचरते हैं । बिना प्रज्ञा और बुद्धिमत्ता 
के, ब्रह्मचर्य तथा गृहस्थ में विचरना दुष्कर है । प्रज्ञावान्‌ ही ग्रपनी प्रज्ञा- 
नीका के द्वारा सफलता पूर्वक 'इनःश्रा्नमों Rare उतर सकता है। इस 
भकार यहां ब्रह्मचर्याश्रम से गृहस्थाश्रम में जाने का विधान दोनों के: लिये 
है । यह बात अगले श्राश्रमों के सम्बन्ध में भी समझनी चाहिये । 

गृहस्थाश्रम में ग्राकर बच्चों की.न्याईं हंसते-खेलते-और आ्रानन्दित तथा 
प्रसन्न रहते et पति और पत्नी गृहस्थ की अवधि , को. पूरा करते हैं । 
गृहस्थ में तरह-तरह के कष्टों और ग्रापत्तियों का सामना करना पड़ता 
है । हंसी-खेल की, तबीयत वाले पति-पत्नी ही इन कष्टों तथा ग्रापत्तियों 
का मुकाबिला बहादुरी के साथ कर पाते हैं। | pe coe 
:. पति का गृहस्थ-जीवनः पर सामान्य निरीक्षण होता. है ।,तथा, पत्नी 
RON को प्रकट करती हुई अर्थात्‌ ऋतुमती होती हुई पुत्रों तथा पुत्रियों 
के: रूप में सदा नवीन-नवीन रूपों में प्रकट होती रहती है । सन्तानों का 
निर्माण, बहुत करके, माता के ही हाथ में होता है ।. १० मास माता. के पेंट 
में रह कर बच्चा माता के संस्कारों से.ही प्रभावित होता है-। उत्पत्ति के 
पद्चातूं भी बाल्यावस्था में माता का ही ग्रसर बच्चों पर अधिकतर होता 
है। मानो माता ही पुत्रों तथा पुत्रिग्रों के रूप में प्रकट होती रहती है। 
= mea मे च के सम्बन्ध मे प्रयुक्त हुआ “eg ae कालवाची है वस्तुतः 


दिन, सप्ताह, पक्ष॑. और मास इस कालगणना का क कारंण चन्द्र है. चन्द्र की ' ' बढो 
और oe घटती = हुई ne १2%: z Ẹ कर p 74 भें 5 स्पष्ट {í i 231 its ५६ ८ > * : 7 = ८ ०५ 
“घटती 'हुई'कलाएं .काल॑ के परिज्ञाम में स्पष्ट सहायक Fy ". ` ¦ ४. .. 


बळ कवक y £. 
[STIS BE 
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चन्द्र नाम से पत्नी का वर्णन 
` (२४) -नवो नवो भवसि जायमानोह्नां केठुरुषसामेष्यग्रम्‌ । 
भागं देवेभ्यो विदधास्यायत्‌ प्र चन्द्रमस्तिरसे दीर्घमायुः ॥। 
H (ग्रथवे० १४१।२४) 
- (चन्द्रम:) हे .चन्द्र ! अर्थात्‌ पत्नी ! तू (नवः नवः) नवीन-नवीन 
रूपों में (जायमानः) प्रकट (भवसि) होती है, (wert) दिन का तू (केतुः) 
झण्डा है, (उषसाम्‌) उषा ,काल से (ग्रम्‌) पहिले (एषि) तू आती है, 
(भयन्‌) और ग्राती हुई (देवेभ्यः) देवों के लिये (भागम्‌) भाग का 
(Aan) विधान करती है,-(आयुः) और आयु को (àia) दीघ 
(प्र तिरसे) करती है। K ; 
` इस मन्त्र में चन्द्र के दृष्टान्त द्वारा पत्नी का वर्णन किया गया है । 
, ` २३वें मन्त्र में यह दर्शाया जा चुका है कि वैदिक साहित्य में पत्नी 
को चन्द्र से उपमित करने का क्या प्रयोजन है । पत्नी के पांच गुण या 
कृत्तेव्य इस मन्त्र में वणित हुए हैं। यथाः-- वक Iae 
। ` प॒त्नी, चन्द्र की न्याई$ नवीन-नवीन रूपों में प्रकट होती है। भिन्न- 
भिन्न गुणों तथा ग्राकुृतियो वाली-सन्तानें माता के ही भिन्न-भिन्न रूप 
, हैं। माता ही मानो इन -भिन्न-भिन्न रूपों में प्रकट हो रही होती है। ' 
पत्नी, दिन का, मानो भण्डा है जिस गृह में पत्नी नहीं, मानो उस 
गृह में दिन:का अर्थात्‌ प्रकाश या नवीन उमंगों का निवास नहीं ।. इसका 
दुसरा भाव यह भी हो सकता है कि - पत्नी-रूपी झण्डा उषा से ' पहिले 
अवश्य; उठा रहना चाहिए । उषा के समय से पूर्वं न जागना और इस समय 
भी लेटा रहना पत्नी के लिये उचित नहीं । "न 
“पत्नी को, उषा काल से पूर्व हीं, गृह के नंभो-मण्डल को अपनी उप 
स्थिति तथा कार्यों द्वारा चमका देनां चाहिए । प 
` गृह में पत्नी के ग्राने पर ही देवों, अर्थात्‌ ग्रतिथि-देव आदि को Bue | 
अपना भाग मिल पाता. हैं भ्रन्यथा नहीं । क्योंकि पञ्च महायज्ञो, का 
अधिकार गृहस्थीःपुरुष को हैं,ब्रह्मचारी को नहीं । और पुरुष गृहस्थी तभी 
हो सकता है जब कि पत्नी-रूपी चन्द्र का. पुरुष के गृह के नभोमण्डल मे 
प्रवेश होता हैं। बु ] 
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गृहस्थ म पत्नी यदि प्रेममयी हो, तथा वह पति के नियन्त्रित जीवन 
में यदि सहायक हो, तो पत्नी पति की आयु को दीर्घ और लम्बा कर 
सकती है | 


पति म शान्ति ओर दानभाव 


(२५) परा देहि शामुत्यं ब्रह्मभ्यो विभजा वसु । 
कृत्यषा Tact भूत्वा जाया बिशते पतिम्‌ ॥ : 

(अथवे० १४।१।२५) 

(एषा) यह (जाया)) पत्नी, (पद्दती) जब पैरों वाली (कृत्या) 
कृति-शक्ति (भुत्वा) होकर, (पतिम्‌) पति के गृह में (विशते) प्रवेश करे 
तब हे पति ! तू (शामुल्यम्‌*) शान्ति-दायक व्यवहारों को (परादेहि) 
त्यागं दे, और (ब्रह्मभ्यः) . ब्राह्मणों के प्रति (वसु) धन का (विभजा) 
विभाग किया कर | pis 

. इस मन्त्र में निम्नलिखित निर्देश किए गए हैं ।:-- 

पत्नी को कृतिशक्ति रूप होना चाहिए । उसे सावधान तथा ..सन्नद्ध 
रहना चाहिए और काम में लगे रहना चाहिए सुस्ती से गृहस्थ-जीवन 
व्यतीत न करना चाहिए tt 

पतिगृह में पत्नी के श्रा जाने पर पति को चाहिए कि वह शान्ति को 
भस्म. कर देने: वाले. व्यवहारो का सर्वथा त्याग कर .देवे ॥ कंट-भाषण, 
ग्रसहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, तथा कठोर शासन ये ऐसे व्यवहार हैं जिनसे कि 
गृहस्थ जीवन की शान्ति दग्ध हो जाती है। ऐसे व्यवहारो की ग्रधिकतर 
सम्भावना पति को श्रोर से हुआ करती है । इसलिए पति को ऐसा उपदेश 
दिया गया है। | 


गहस्थ-जीवन में पति, ब्राह्मणों तथा सत्पात्रो का, धन के दान द्वारां 
सम्मान किया करे | गृहस्थ-जीवन में देवों को उनका भाग देना चाहिए 
यह वर्णन मन्त्र २४ में भी हो चुका है । विना दान-भावना के सेवा-धर्म का 


पालन नहीं हो सकता,। tip Voie क्क mole et 


{८१ शाम्रुल्यक्शम्‌ (शान्ति) +-उल्‌ (दाहे) ¬ ष्यन्‌ ) । भर्थात्‌ शान्ति को दग्ध 
कर देने वाले व्यवहार | 
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पत्नी के प्रेम का प्रकाशन 


(२६) नीललोहितं भवति कृत्यासक्तिव्येज्यते । 
एघन्ते HEAT ज्ञातयः पतिबंन्धेषु बध्यते ॥ (अथवे १४।१।२६) 


(कृत्या) जब पत्नी कृति-शक्ति रूप में तथा (श्रासक्तिः) अर्थात्‌ प्रेम- 
रूप में (व्यज्यते) ्रभिव्यक्त होती है, तब (नीललोहितम्‌) नीला पति भी 
लाल (भवति) हो जाता है; (ग्रस्याः) उस समय इस पत्नी के (ज्ञातयः) 
पित-गह के सम्बन्धी (एधन्ते) बढ़ते हैं (प्तिः) और इसका पति (बन्धेषु) 
प्रेम के बन्धनों में: (बध्यते) बनव जाता.है। , 
` पत्नी कृति-शक्ति' का अवतार होनी चाहिए, अर्थात्‌ वह अधिक कमं- 
शील होनी चाहिए । 

पति के प्रति उसे ग्रपनी प्रेमासक्ति भी अपने. व्यवहारों द्वारा प्रकट 
करनी चाहिए । 

पति के प्रति पत्नी की प्रेमासक्ति के.श्रभिव्यकत होने पर निम्नलिखित 
परिणाम होते हैः * 

पति Gar रह कर नीला होता हुआ भी लालं हो जाता है, अर्थात्‌ वह 
स्वस्थ तथा हृष्ट-पुष्ट हो जाता है । लाल होना ग्रच्छे स्वास्थ्य की निशानी 
है, और मुख पर नीलापन-तथा कमजोरी रोग की निशानी है । 

* पत्नी के पित-गह के सम्बन्धी इस खुशी से बढ़ते हैं कि हमारी कन्या 
ग्रेन अपने पति-गह में बस गई है, WC उसने पति को अपने प्रम से वश में 
केर लियां है । l 

और पति, पत्नी के प्रेम-बन्धन में बन्ध करे उसके प्रति अनुराग प्रकट 
करने लगता है । इस प्रकार पति-पत्नी पारस्परिक प्रेम-बन्धन'में बर्न्ध 
जाते हुँ । 5 


क्रतुमती का सहवास | : हः 


(२७) श्रइलीला तनूभंवति रुषती पापयामया'। [7 


nE पतियंद्‌ वध्वो वाससः स्वमङ्गमभ्यण ते ॥। 
र fe केर: CECI १४।१।२७) 


r wi $ if 
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` (स्शती) पति की चमकती हुई (तनूः) देह (agar) इस (पापया) 


THOT या ऋतुमती पत्नी के साथ प्रसङ्ग द्वारा . (aatar) श्री रहित 
(भवति) हो जाती है, (यत्‌) अर्थात्‌ जब कि (पतिः) पति (वध्वः) इस 
अवस्था वाली वधू के (वाससः) सहवास से (स्वम्‌) ग्रपने (arga) अङ्ग 
को ( ae ते) दुषित करता है । ग्रथवा जब.कि पति ऐसी वध के वस्त्र: 
से अपने AS को ढांपता हैं, अर्थात्‌ उससे सहवास करता है). 


२६वें मन्त्र में पत्नी द्वारा पति के प्रति प्रदशित सच्चे ग्रनुराग के लाभ 

दर्शाए गए हैं। परन्तु पत्नी यदि पति को छोड़ किसी ग्रत्य पुरुष के प्रति 
अपने अनुराग को प्रकट करती है तो वह पापा है, उसे ग्रपने पतित्रत-धर्म 
से च्युत समझना चाहिए श्रौर उसके साथ सहवास ग्रर्थात्‌ | गृहस्थःव्यवहार्‌ 
न होना चाहिए ॥ ऐसी पत्नी के साथ किया गया सहवास व्यभिचार के 
सदृश है। pies ifs 

तथा पत्नी जब ऋतुमती हो तब उसके साथ सहवास न करना चाहिए । 
ऐसी श्रवसुथा में किया गया सहवास पति के सुन्दर देह को भी दूषित तथा 
रोगयुक्त क्र देता है । i ee. a 

, इस Wet का यह भाव भी सम्भव है कि. “उस पापमयी रीति द्वारा पति. 
की. सुन्दर तथा चमकती हुई देह भी श्री रहित हो जाती है, पति जब कि.. 
पत्नी के वस्त्रोंद्वारा अपनी देह को ढांपता है” । अर्थात्‌ पुरुष की पौरुष-पूर्ण 
देह मानो एक सुन्दर तथा चमंकती हुई देह है । पौरुष-शक्ति व्राला पुरुष 
यदि स्त्रियो-के-से कपड़े पहुंने.तो यह रीति पापमयी है,:बुरी है । पुरुषों -को 
पुरुष-वेश में ही रहना चाहिए । वर्तमान समय.की रीति में पुरुषों के लिए 
सिर में मांग निकालना भी मानो स्त्री-वेश का ग्रहण करना है। 


सुभा का पाति है हमा" + 
1:६८) - झ्लाशसन विशसनमथो ग्रधिविकरतनम्‌। . ' . 7 
, सूर्यायाः पश्य रूपाणि तानि ब्रह्मोतःशुस्भति॥। ` ४... . 
Tie ps १ IER ENE PPR oF (aao १४। १।२८) 


`” (असनम्‌) भ्राशामंय जीवन रखना; (विशसनम्‌) विशेष शासनमेय- 
wT (अथो) और /(अधिविकर्तनम) ` अधिकार पूर्वक कपड़ो कोः 
विविध रूप में कांटने-सीने का काम ' करना तथा कातना, (रूपाणि) थे 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


a 
Yo Digitized by Arya ७०१बेद्कि eRe and eGangotri 


रूप (सूर्यायाः) सूर्या-अह्मचारिणी के हैं, (पश्य) सूर्या के इन रूपों अर्थात्‌ 
गुणों को तु देख, (तानि ) इन रूपों अर्थात्‌ गुणों की (शुम्भति ) शोभा बढ़ाता 
है (ब्रह्मा) चारों वेदों का ज्ञाता पति। 

इस मन्त्र में सूर्या अर्थात्‌ ग्रादित्य-ब्रह्मचारिणी के रूपों AAT स्वरूपों 
या गुणों का वर्णन किया गया है). पतनी को सदा आशामय जीवन व्यतीत 
करना चाहिये, निराशामय जीवन वैदिक दृष्टि में बुरा है । श्रापत्तियों 
तथा कष्टों में भी पत्नी को... अपना श्राशामय जीवन बनाने का , श्रभ्यास 
होना चाहिये। . j 

` द्राशामय जीवन के साथ २ पत्नी श्रपने जीवन को विशेष शासनमय 
बनाए । जिसे ग्रपने जीवन को विशेष शासन में रखने का ग्रभ्यास है वही 
अपने जीवन में ग्राशा का संचार कर सकती हैं । पत्नी यदि श्रपने जीवन 
को विशेष रूप से शासनमय बनाएगी तो इस शासनमय जीवन का प्रभाव 
उसके समग्र परिवार पर तथा विशेष कर सन्तान पर पड़ेगा । इस प्रकार 
परिवार तथा सन्तानों के जीवन भी शासनमय बन जायेंगे । 

' अधिकार पूर्वक वस्त्रों को काटनासीना तथा कातना पत्नी का विशेष 
कार्य होना चाहिये । वेदों में सुत कातने तथा वस्त्र बुनने का उपदेश विशेष 
रूप से पत्नी को दिया गया है। ' क्रन्या-शिक्षां का यह एक विशेष अङ्ग 
होना चाहिये। कच्याग्रों को इस दस्तकारी का विशेष अभ्यासी होना चाहिये । 
जो व्यक्ति जिस पेशे में प्रधिक दक्ष और चतुर होता है वह ही उस पेशे 
को प्रधिकारपूवंक कर सकता है । श्रधिकारपूर्वंक किसी पेशे को कर सकने 
के लिये उस पेशे में विशेषज्ञता की आवइयकता होती है । ' 

' सूर्या-त्रह्वाचारिणी में इस प्रकार तीन गुणों की सत्ता का होना जरूरी 
है। एक ब्राशांवाद का श्रम्यासी होना, दूसरा अपने जीवन को शासनमय 
बनाना, प्रौर तीसरा. वस्त्र काटने-सीने तथा कातने की दस्तकारी का 
विशेषज्ञ होना ये सूर्या के तीन खूप है। ' '' : 

ऐसी सूर्या या आदित्य-त्रहाचारिणी का योग्य पति ब्रह्मा: ही (हो सकता 
१. देखो मन्त्रसंख्या १०५॥ ` ` ` ee: 


£ -qyamen '५कोदि के वर भर्थात्‌ ब्राह्मण, शरीर “सूर्या” कोटि की aq अर्थात 


* « 


ब्राह्मणी का परमार sagin विवाह ही ब्राहा-विवाह दै । मनुस्मृति में झाठ प्रका: 


के विवाह गिनाए गये हैं, उनमें ब्राह्मविवाह. सर्वोत्तम तथा आदश, गिना गया है! 
fa ware बरह्मच की दृष्टि से. भ्रोदश विवाह आरदित्य-ब्रह्मचारी . ओर र्या बह, 
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है । चारों वेदों के ज्ञाता ग्रादित्य--्र है ८ 
z गे Tare को ब्रह्मा कहते हैं । जो किस 
ती हो और विद्वान्‌ हो, ऐसा पति ही सूर्या के इन सद्गुणी में शोमा 
बन सकता है, और सूर्या के गुणों की शोभा बढ़ा सकता है | 


सूर्या और पांकविद्या 


(२९) तृष्टमेतत्कटुकमपाष्ठवद्‌ विषवन्नेतदत्तवे | 
सूर्या यो ब्रह्मा वेद स इद्‌ वाधूयमहेति ।। (प्रथर्व ० १४ १२६ ) 
(एतत्‌) यह ग्रन्न (तृष्टम्‌') तृषा-जनक है, afar प्यास ˆ लगाने 
वाला है । (कट्कम्‌*) तथा भ्रमुक अन्न कटु है, (अपाष्ठवत्‌*) और भ्रमुक 
अन्त निः सार है, (विषवत्‌) तथा age भ्रन्न विष वाला है, (एतत्‌) यह 
अन्न (न अत्तवे) खाने के योग्यं नहीं है, इस प्रकार के ज्ञान वाली ( सुर्याम्‌ ) 
आदित्य-ब्रह्मचारिणी को, (यः ब्रह्मा) जो वेदों का विद्वान्‌ ब्राह्मण (वेद) ; 

SOS SES Tei SS eS 


चारिणी का विवाह है, इसी प्रकार विद्या की दृष्टि से ब्रह्मा कोटि के वर का विवाह 
आदर्श विवाह है । ब्रह्मा उस व्यक्ति को कहते हैं जो कि चारों वेदों का ज्ञाता हो । 
ब्राह्म-विवाह में वर इसी प्रकार का आदर्श विद्वान्‌ होना चाहिये । ब्राह्म-विवाह का 
लक्षण मनुस्मृति के अनुसार निम्नलिखित हैः -- , 
आाच्छाद्य चार्चयित्वा च श्रुतिशीलवते स्वयम्‌ | 
Aga दानं कन्याया ब्राह्मोधमंः प्रकीतितः ॥ 
अर्थात्‌ “कन्या के योग्य सुशील, तथा (वेदो के) विद्वान्‌ पुरुष का सत्कार 
करके कन्या को वस्त्र आदि से अलंकृत करके, उस उत्तम पुरुष को बुलाकर--ग्रर्थात 
जिस को कन्या ने भी प्रसन्न किया हो उस को कन्या देना, वह ब्राह्म-विवाह कहाता 
है (ऋषि दयानन्द संस्कारविधि) । 
१. तृष्टम्‌= दाहजनकमू (व।चस्पत्य-कोष) । तथा Harsh, Pungent 
(mÈ) । 

. २. कटुकम्‌ =यो जिह्वाग्रं बाघते उद्वेग जनयति, शिरो गृह्णीते, नासिकां च 
स्तावयति सः कटुकः (सुश्रुत) | तथा Sharp, Pungent, hot, disagree- 
able, unpleasant, (mÈ) । BARS ES 
' .३.. अपाष्ठवतू --अ्रपगता श्रास्था यस्मात्‌ तद्वत्‌ । जिस मे से सार निकल ग्या 
हो ऐसा अन्त | अपाष्ठ--1 he remainder of the Som ड plant after 


it has been pressed out, (È) 1, . . ., ae 


Ni Sst 
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जानता है, उसें पहिचानता तथा उसके सद्गुणों से परिचित है, (स इद्‌), 
ऐसा ब्रह्मा wate ब्राह्मण ही (वाधूयम्‌) इस सूर्या . ब्रह्मचारिणी के साथ 
वधू-कम॑ ग्रर्थात्‌ विवाह का (agia) अधिकारी होता है । 
सूर्याब्रह्मचारिणी को, मानसिक तथा, सदाचार के शिक्षण के साथ 
साथ, दस्तकारी तथा पाकविद्या की भी शिक्षा होनी चाहिए । किस प्रकार 
का अन्न खाने से प्यास अधिक लगती. है, कौन सा श्रन्न गर्मी पेदा करने 
वाला है, कौन सा अन्न ऐसा है जिसका कि परिणाम क्ट होता है, कौन सा 
अन्न तिःसार है जिसके कि खाने से शरीर में शक्ति नह आरती, तथा कौन 
सा अन्न विषैला है श्रौर कौन सा अन्न खाने के योग्य . नहीं है । इस प्रकार 
अन्तो के गुणों ate aagi का. परिज्ञान सूर्या को श्रवश्य होना 
चाहिए और अपने झिक्षांकाल में ही सूर्या को यह ज्ञानं प्राप्त कर लेना 
चाहिये। . | ५ | 
जो ब्रह्मा aata वेदों का विद्वान्‌, सूर्या के इन गुणों को पसन्द करता हैं 
और सूर्या तथा सूर्या कें इन सद्गुंणों से परिचय रखता हैं, वही ब्रह्मा, सूर्या 
के साथ विवाह का अधिकारी है | 


ब्रह्मा में, सूर्या-विबाह की अन्य योग्यताएं. 


(३०) स इत्‌ तत्‌ स्योनं हरति ब्रह्मा वासः सुमङ्गलम्‌ | 
makata यो श्रध्येति येन जाया न रिष्यति॥ .. 

टल जा | (म्ंथवं० १४।१।३०) 
> ..(सः) वह (ब्रह्मा) वेदवेत्ता. श्रादित्य-ब्रह्मचारी व्राह्मण, (इत्‌). ही, 
(तत्‌) उस (स्योनम्‌) सुखकारिणी (सुमङ्गलम्‌) तथा . उत्तम मंगलमयी 
(वासः*) वस्त्रालक्कत वधू को, (हरति) प्राप्त करता है, ग्रथवा वह वेदवेत्ता 
आदित्य-ब्रह्महारी ही उस सुखमय तथा मंगलमय वघूसहवास का श्रधिकारी _ 
होता है, (यः) जो कि (प्रायरिचत्तम्‌) कष्टों के निराकरण की विधि को 
(अ्रध्येति) जानता है, (येन) जिससे कि (जाया) पत्नी (न रिष्यति) नष्ट 
' १. वासः=वस्त्रालंक्रत कन्या | जैसे गाडी वाले को बुलाने के लिये.“ ! 
गाड़ी !” ऐसा प्रयोग हो जाता है, ऐसे ही सुन्दर तथां स्वच्छ वस्त्रों हारा AMES 
कन्या को वस्त्र कह दिया गया है। ' , Hg. ra ya 
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जो पति गृहस्थ-जीवन में ग्राने वाले कष्टों के उपायों को नहीं जानता, 
या वलहीन होने के कारण उन कष्टों का निराकरण नहीं कर सकता, वह 
पत्नी को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं । क्योंकि ऐसे पुरुष की स्त्री कष्टों 
का सदा शिकार बनी रहेगी | इस मन्त्र में स्पष्ट कहा है कि सूर्या-ब्रह्मचा- 
रिणी का योग्य पति ब्रह्मा पदवो का ही होना चाहिए । परन्तु उप्तकी इस 
विद्या-योग्यता के साथ-साथ उस में गृहस्थ-जीवन को सफल निभा सकने 
की भी योग्यता होनी चाहिये । 


कमाई, सत्य व मीठी वाणी 


(३१) युवं भगं सं भरतं agaga वदन्तावृतोद्य षु । 
ब्रह्मणस्पते पतिमस्ये रोचय चारु संभला वदतु वाचमेताम्‌ ॥ 
(अथव ० -१४।१।३१) 
ऋतोद्येषु) सत्य ही fat बोलना चाहिए एसे व्यवहारों में (ऋतम्‌) 
सत्य ही (वदन्तौ) बोलते हुए (युवम्‌) तुम्‌ दोनों, (समृद्धम्‌) पुष्कल 
(भगम्‌) धन-सम्पत्‌ आदि को (सम्भरतम्‌) इकट्ठा किया करो । (ब्रह्मण- 
स्पते) हे वेद के विद्वान्‌ ! पुरोहित (अस्ये) इस पत्नी के प्रति (पतिम्‌) 
पति को (रोचय) रुचिकर वना, ताकि (संभलः) उत्तम विधि से वार्त्ताः. . 
लाप करने वाला यह पति (चारु) सुचारु रूप से, पत्नी के प्रति, (एताम्‌) 
इस (वाचम्‌)वाणी को (वदतु) बोला करे। . 
पति और पत्नी को सभी व्यवहारों में सदा सत्य ही बोलना चाहिए । 
गहस्थ-जीवन में रहते हुए ये दोनों “भंग का खूब संग्रह करें। ऐश्वयं, 
धर्म, यश, श्री ज्ञान, वैराग्य ग्रादि सद्गुणों को भग कहते हैं । पति और 
पत्ती को चाहिए कि. वे इन सद्गुणों का खूब उपाजन करें। गृह-जीवन में 
भी वेराग्य की आवश्यकता है.। बिना वेराग्यभावंना के . गृह-जीवन में 
लम्पटता का राज्य हो जाता है। 
वेदों के विद्वान्‌ पुरोहित का कार्य होना चाहिए कि ag समय-समय पर 
qa- विवाहित जोड़े को ऐसे उपदेश देता रहे जिससे कि पति और पत्ती में 
पारस्परिक प्रेम बढ्ता रहे जिससे कि पति के प्रति पत्नी रुचिकर बनी रहे 
और पत्नी के प्रति. पति रुचिकरं बता रहे; और ये दोनों सदा एक दूसरे 
कें प्रेति मंघर तथा प्रिय-रूप की वाणी बोला HS I | 


cy : ररर 
TO in bared foe रि tee 
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इस मन्त्र में पति को “संभल” कहा है । “संभल” शब्द “सम्‌” और 
“भल्‌ से बना है। भल्‌ के नाना अर्थ होते हे जिन में से एक ग्रर्थ है- 
परिभाषण, बोलना, बात करना | Ha: “संभल” का गर्थे है--उत्तम विधि 
से भाषण करने वाला, उत्तमरीति से बोलने वाला या उत्तम प्रकार से बात- 
चीत करने वाला । भल, भल्ल परिभाषण हिसा दानेषु (भ्वादि गण) । 


गृह में गोपालन 


(३२) इहेदसाथ न परो गमाथेमं गावः प्रजया वर्धयाथ | 
शुभं यतीरुस्नियाः सोमवचंसो विइवे देवाः कन्निह वो मनांसि ॥ 
| (अ्थवं० १४।१।३२) 


(गावः) हे गौग्रो ! (इह) इस घर में (इत) ही (ware) रहो, 
(परः) हम से परे (न) न (गमाथ) जागो, (इमम्‌) इस गृहपति को 
(प्रजया) सन्तानों द्वारा (वर्धयाथ) बढ़ाझो । (शुभम्‌) शोभायुक्त गो- 
शाला में (यतीः) हेगौग्रो ! तुम जागो, (उस्रियाः) सूये की किरणों की 
न्याई शुद्ध, तथा (सोमवर्चस:) सोमशक्ति के तेज वाली तुम stat (विइवे 
देवाः) इस घर में सब: देव (वः मनांसि) तुम्हारे मनों को (इह) इस घर 

में रहने के लिये (क्रन्‌) करें। 


गृहस्थी को श्रपने घर में गौभ्रों को रखना चाहिये । घर में एक ही गौ 
नहीं ्रपितु एक एक घर में कई कई गोएं होनी चाहिये, ताकि गृहवासियों 
को दूध पर्याप्त मात्रा में मिल सके | 


जो गोएं घर में रखी जांय उन्हें फिर घर से श्रलग नहीं करना चाहिये, 

उन्हें उसी घर में ही रखकर उनकी सेवा करनी चाहिये। गौग्रों को ग्रप ते 
से परे कर देना, उन्हें बेच देना उत्तम नहीं । गौश्रों का जिस घर के साथ 
प्रेम हो जाय उस घर को वे प्रेम से-सना दुध देती हैं, जिस के कि सेवन से 
भ्रधिक लाभ होता है। माता और नौकरानी में फक यह है कि माता बच्चे 
को प्रेमभावना से भोजन तय्यार करके देती है, जिसे कि नौकरानी नहीं दे 
सकती ॥ इसी प्रकार की प्रेमभावना उन गोग्रों में भी पैदा हों जाती है जो 
कि एक घर में,रहने लगती हैं ग्रौरजिन की कि शुश्रूषा घर के वासी प्रेम 
qia करते हैं । ऐसी गोग्रों का दुध भी अधिक लाभकारी होता है बजाय. 
बजारी TAT के दूध के । | | पु aos 
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गौएं ग्रपनी सन्तानों द्वारा भी गृहपति को बढ़ाती हैं, और गृहपति की 
सन्तानों को उत्तम दूध देकर भी गृहपति को बढ़ाती हैं | 

गौग्रों का निवासस्थान शोभायुक्त होना चाहिये । गोशाला सुन्दर, 
शोभायुक्त, तथा हवा और प्रकाश वाली होनी चाहिये | इससे गौश्रों का 
स्वास्थ्य उत्तम होता है तथा उनका मन प्रसन्न रहता है। .. : 

उन्हे स्नान आदि के द्वारा ऐसा शुद्ध तथा साफ रखना. चाहिये जेसी 
कि सूर्य की किरणं शुद्ध तथा साफ होती हैं । उद्ध--किरणें ; और उस्रियाः 
“किरणों की न्याई शुद्ध तथा साफ गौएं । के 

गौएं सोमवचंस्‌ होनी चाहिये। सोम का ग्रथ है “वीर्य ,--यह मन्त्र 
संख्या १ से ५ तक में दर्शाया जा चुका है। जो गौ वन्ध्या हो, वृषभ के 
वीर्य को ग्रहण नहीं करती या गर्भ गिरा देती है,- ऐसी गौ उत्तम नहीं है । 
ऐसी गौ सोमवचेस्‌ नहीं होती । | 

गृहवासी-देवों ग्रर्थात्‌ गृह में रहने वालों का -इस वात की ओर विशेष 
ध्यान होना चाहिये जिस से कि गौश्रों का मन उस गृह में लग जाय, उस 
गृह के साथ गोश्रो का प्यार हो जाय । सेवा-शुश्रूषा द्वारा गौओं के मनो. 
को भी जीत लिया जाता है, और उनके मनों में उस गृह के प्रति अनुराग 
हो जाता है । | 


गोपालन ओर देवयज्ञ 


(३३) इमं गावः प्रजया सं विशाथायं देवानां न मिनाति भागम्‌। 
AEA वः पुषा सरुतःच सर्वे AEH वा धाता सविता सुवाति॥ 
| FB 7208: (प्रथवं० १४१।३३) 
(यावः) हे गौश्रो ! (इमम्‌) इस घर में या गोशाला में तुम (प्रजया) ' 
बछड़े-बछड़ी सहित (सं विशाथ) मिल कर प्रवेश करो, (ग्रयम्‌) ताकि 
यह गृहपति (देवानां भागम्‌) देवों के भाग को (न मिनाति) नहीं नष्ट 
करता, लुप्त करता। (ग्रस्मे) इस. घर के लिए (बः) हे ata! तुम्हें 
(पूषाः"" ) पूषा, मरुत्‌, धाता और सविता [सुवाति) प्रेरित करें। 
ऐसी गौएं खरीदती चाहिये जिनके कि बछड़े-बछड़ी साथ हों, ताकि वे 
दूध दे सक । इस. प्रकार प्रजासमेत गौ का. गोशाला में प्रवेश करना 
चाहिए | pees उन ला कता l : 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४ Digitized by Arya ऽक पर्सी”? १० eGangotri 

` गौएं घर में होने पर इन के घृत से देवयज्ञ करना चाहिए। देवयज्ञ 
द्वारा देवों को उनका भाग मिलता है । श्रग्निहोत्र, दर्शपौ्णमास श्रादि यज्ञ 
देवयज्ञ कहलाते हैं | इसी प्रकार दूध, दही, मलाई,.घी आदि द्वारा श्रतिथि- 
देव, आचार्यदेव, मातृदेव, पितृदेव तथा श्रन्य देवों अर्थात्‌ दिव्य गुणों वाले 
व्यक्तियों का भी सत्कार करना चाहिए । इसे भी देवयज्ञ कह सकते हें । 
गौएं यदि धर में हों और फिर भी यदि यज्ञ न किए जाय तो यह पाप है । 

` मन्त्र संख्या १५ में. पुषा का वर्णन हुआ है जिस का अर्थ “परिपुष्ट” 
वर किया गया है । इसी प्रकार मन्त्र संख्या € में सविता का वर्णेन हुश्रा 
है जिसका कि ad है “उत्पादक पिता” | मरुतः के कई श्रर्थ हैं जिनमें से 
“मानसून-वायु”* भी एक AT है। इसी प्रकार घाता का as “पृथिवी” 
भी होता है । भ्रभिप्राय. यह कि नव-विवहित पुरुष, तथा वध्‌ के माता- 
पिता मिल कर चाहें कि विवाहित वर-वधू के घर में Wal का 
निवास हो । गोग्रो को घर में रखने के लिए मानसून-वायु श्रादि प्राकृतिक 
शक्तियां भी अनुकूल होनी चाहिये, तथा घास-चारे श्रादि के लिए जमीन 


भी होनी चाहिए । 
 सखाओं का सत्कार 
(३४) श्रनृक्षरा ऋजवः सन्तु पन्थानो 
येभिः सखायो यन्ति नो वरेयम्‌ | 

सं भगेन ससयंम्णा सं धाता सृजतु वच॑सा ॥ (Ayo १४।१।३४) 

(अनृक्षराः) कण्टक रहित तथा (ऋजवः) सीघे (पन्थानः) मागं 
(सन्तु) हों,, (येभिः)जिन मार्गों द्वारा कि (सखायः) हमारे मित्र (नः) 
हमारे (वरेयम्‌') श्रेष्ठ गृह को (यन्ति) श्राते हैं । (घाता) धारण तथा 
पोषण करने वाला परमात्मा (भगेन) भग के साथ (संसुजतु) हमारे गृह 
का सम्बन्ध करे, (HUET) A ग्रर्थात्‌ श्रेष्ठ 'मंन के साथ (सम्‌) हमारे 


“पः समुद्राद्‌ 'दिवभुद्रहन्ति' दिवस्पृथिवीमभि ये सजन्ति । ये श्रद्भिरीशाना 
मरुतइचर (mao ४॥२७४) | ; 
| २, इयं (प्रथिवी) वे घाता।॥ (ĝo ब्रा० ३।८।२३।३) 
३ वरेयम्‌ =वर-एय' वरों भर्थात्‌ श्रेष्ठ व्यक्तियों के - श्रानें योग्ये जिसमें 
कि श्रेष्ठ-व्यक्षित श्रा सक । श्रेष्ठ-गृहों में ही श्रेष्ठ-व्यक्ति प्राया करते हँ | 
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गृह का सम्बन्ध करे, (वचसा) वचं के साथ (सम्‌) हमारे गृह का 
सम्बन्ध करे | 

घर, ग्राम और नगर श्रादि के मागे या सडके ऐसी होने चाहिए जिनमे 
कि कांटे न हों । तथा वे ant सीधे बने हुए होने चाहिये । 

अपने घरों में अपने इष्ट-मित्रों को निमन्त्रण देना चाहिए। ` : 

घर को श्रेष्ठ बनाना चाहिये, उसमें सद्गुणों : का वास होना चाहिए, 
तथा उसे साफ सुथरा रखना चाहिए । 

परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए तथा कोशिश करनी चाहिये कि 
घरों में भग अर्थात्‌ ऐश्वयं, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वेराग्य की वृद्धि हो, 
तथा सब गृहवासी aÀ -मन वाले और वस्वी हों। _ 


पत्ती क तीन आवश्यक गण 


(३५) . यच्च वर्चो mata सुरायां. च यंदाहितम्‌। 
यद्‌ गोष्वदिवना .वचंस्तेनेमां वचंसावतम्‌ ॥ 
(अ्रथवे० .९४।१।३५) 
(ग्रक्षेषः) रथःध॒राश्रों में (यत्‌) जो (वचः) तेज (आहितम्‌) निहित 
है, (यच्च) और जो (सुरायाम्‌) जल में तेज निहित है, (यत्‌) जो (वचेः) 
तेज (गोष) गौश्रों में निहित है, (अ्रश्विनाच ग्रश्विनौ) हे वर के-माता- 
fam | (तेन) उस (वर्च॑सा) तेज द्वारा (इमाम्‌) इस नव वधू को 
(अवतम्‌) प्रदीप्त करो 
वर के माता-पितां नववध में तीन तेज स्थापित करें। (१) रथ को 
धुरा का तेज, (२) जल का तेज, (३) गौ का तेज । 
` रथ के दो चत्रों. या पहियों में लगे दण्ड को धुरा कहते हैं। इस धुरा पर 
सम्पूर्ण रथ भ्रवलम्बित रहता है, ग्रर्थीत्‌ धुरा सम्पूर्ण रथ का आधार है। 
ग्रतः धरा में . तेज है ' “आ्राधारता-रूपी-गुण” । नववधू को शिक्षा ' देती 
चाहिए कि. तू ही गृहस्थ-रथ की धरा है, आधार है । 


RA Sd मन्न 
१. म्रक्ष —Axis, axle (aè कोष) -। 
२. सुरा==जल (frag, mo १, खं० १२) ॥ ` 
३. अवु =रक्षण, गति, कान्ति, दीप्ति इत्यादि ॥ (स्वादिगण) 
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जल का स्वभाव है शीतलता | यह शीतलता ही जल का तेज है । नव- 
वधू को जल के दृष्टान्त से शीतलता का या शान्ति-गुण का उपदेश देना 
चाहिए | 
गौएँ सात्विक दूध द्वारा मातृवत्‌ सबका पालन-पोषण करती हैं । ग्रतः 
TA में तेज हैं मातृवत्पालकता-रूप्रीगुण । पत्नी भी पालन-पोषण की दृष्टि 


से गौ के रूप वाली होती चाहिये । 
गौ अवध्या हे 


(३६) येन महानघ्न्या जधनमइिवना येन वा सुरा । 
येनाक्षा ग्रभ्यषिच्यन्त तेनेमां वर्चसावतम्‌ ।। 
(agio १४१।३६) 


(येन) जिस तेज द्वारा (महानघ्न्या:') महा-भ्रवध्या गौ का (जघनम्‌) 
ऊध सींचा गया है, (येन) तथा जिस तेज द्वारा (अक्षाः) रथ-धुराएँ( प्रभ्य- 
fred) सींची गई हैं, (तेन) उस (वचसा) तेज द्वारा (अदिविना= 
Sl हे वर के माता-पिताश्रो ! (इमाम्‌) इस नववधू कौ (saaa) 

Tar । 


वेदों में गौ का नाम “sear” भी श्राता है । wea ar até 
“जिसकी कि हत्या i होनी चाहिए” | इससे प्रतीत होता है कि वैदिक-धर्म 
में गौ की हत्या का निषेध है। इस मन्त्र में गौ को “महानघ्नी” कहा है | 
“अघ्न्या शब्द गौ को भ्रवध्य कहता है। और “महानघ्नी” शब्द गौ को 
महा-भ्रवध्य कहता है | ४ 
गौ के ऊधः-स्थल श्रर्थात्‌ थनों में दुधरूपी तेज विद्यमान होता है। 
उस द्वारा गौ अपने बच्चे को तेजस्वो बनाती है। नववधू माता बन कर 
श्रपने उत्तम-प्रौर-सात्विक दुध द्वारा अपने बच्चों को तेजस्वी बनाया करे, 
यह उपदेश इस मन्त्र में नववघू को दिया गया है। सुरा श्रर्थात्‌ जल ग्रौर 
रक्ष ग्र्थात्‌ घुरा के तेज से जो उपदेश नववधू को लेना चाहिये उसका 


ya 


-© ~ >- 


वर्णन ३५व मन्त्र में कर दिया गया है । : : 
$ TTT og 77 ne --. ल ie ? | >> 2 


१. महानच्नीन महा +-न4;ष्नी= महा... वषया, ) ee 
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(३७) यो ग्रनिध्मो दीदयदप्स्वन्तर्थं विप्रास ईडते अध्वरेष | 
ग्रपांनपान्मधुसतीरपो दा याभिरिन्द्रो बावृधे वीर्यावान्‌ ॥ 
७ (maño १४।१।३७) 
(यः) जो परमात्माग्नि (श्रनिध्मः) विना इन्धन के (अप्सु भ्रन्तः) 
रक्त' तथा वीर्यरूपी* जलों के श्रन्दर (दीदयत्‌*) प्रदीप्त होता है, (यम) 
जिसकी (विप्रासः) मेधावीलोग* (seat) हिंसारहित“ यज्ञों में (ईडते) 
स्तुति करते हैं; (अ्रपांनपात्‌*) वीर्यरूपी जलों को न गिरने देनेवाला वह 
परमात्मा (मधुमतीः) मधूवाले अर्थात्‌ मघृ-सदृश (अभ्रप:) वीर्यरूपी जल 
(दाः) हमें देवे, (याभिः) जिन वीर्यरूपी जलों द्वारा कि (इन्द्रः*) इन्द्र 
(aata) वीर्यवाला होकर (वावृधे) बढ़ता तथा बढ़ाता है । 
वेदों में परमात्मा को श्रग्नि भी कहा गया है । परमात्मा प्रकाशमय है 


. १. वेदिक साहित्य में “रपू” का अ्रंथ रक्त भी होता है । बाह्य-जगत्‌ के जल 
का प्रतिनिधि, श्राध्यात्मिक अर्थों में, शरीर में व्याप्त रुधिर है। यथा:--को अ्रस्मि- 
न्नापो व्यदधाद्‌ विषूवृतः पुर्वृतः सिन्धुसृत्याय जाताः । तीव्रा श्ररुणा लोहिनीस्ताञ्र- 
धूम्रा ऊर्ध्वा अवाची: पुरुषे तिरश्चीः ॥ (mado १०।३।११) 

२; mado १६।१।१-१३ में वीयं का वर्णन “श्राप?” शब्द द्वारा किया गया है | 

३. दीधीङ्‌ दीप्तिदेवनयोः । | 

x. विप्राः=मेधाविनः। (निघ० Ho ३, Fo १ ५) । 

५. Heat =a eat (हिसा) | अध्वर इति यज्ञनाम । ध्वरतिः हिसाकर्मा, 
“तत्रतिषेधः । (निरु० ग्र० १, Wo ३, खं० ३) ॥ - EI 

६. भ्रपां--- न--पात्‌ =जलों को न गिरने देने वाला । 


७. आत्मिक शक्ति से सम्पन्न गृहस्थी । इन्द्र=आत्मा.। इसी लिए इस. प्रात्म- 
रूपी इन्द्र की शक्तियों को “इन्द्रिय” कहते हैं । eat 

८. इन्द्रको मन्त्र में. वीर्यावान्‌ कहा है । इस से. ज्ञात. होता है कि जिसमें वोयं- 
शक्ति विद्यमान है ऐसे ब्रह्मचयंसम्पन्न गृहस्थी को यहां इन्द्र कहा गया है | ब्राह्मण 
ग्रन्थों में इस भाव से मिलते-जुलते इन्द्र सम्बन्धी निदेश - मिलते भी हें । यथा: -- 
“वीर्य वा इन्द्र?” (ate ब्रा ९।७।५।८) । “शिइनमिन्द्रः” (श० ब्रा० १२।६।१। 
g ६) ,॥ "रित इन्द्र” (श० ब्रा १२९1१) १७) क्र 
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अतः वह अग्नि! है । वह-भक्तो के पापों को भस्मीभूत कर देता है इसलिये 
भी वह afer है । परमात्माग्नि साधारण भ्रग्नि जैसा नहीं, जो कि इन्धन 
अर्थात्‌ लकड़ी द्वारा प्रकट होता है | 
परमात्माग्नि जलों में प्रदीप्त होता हे । वेदों श्रौर उपनिषदों में शरीर 
को, और शरीर में भी विशेष रूप से हृदय को परमात्माग्नि का स्थान कहा 
गया है । हृदय में रक्त रूपी-जल का निवास है और रक्त में वीर्य का 
निवास है। इसीलिये कहा गया है कि परमात्मारिनि का प्रकाश जलों में 
हाता है | वीर्यवान्‌ पुरुष ही योग के श्रष्टांगों द्वारा परमात्मा को प्राप्त 
करता है । 
` वैदिक-यज्ञ ग्रध्वर है, हिंसा से रहित हैं। इनमें निरपराध पशुग्रों की 
बलि नहीं होती । ऐसे यज्ञो में विप्र ग्रर्थात्‌ मेधावीलोग इसी परमात्माग्नि 
की स्तुति करते हैं, उसी के नाम पर ग्राहुति देते हैं । प्राकृतिक श्रग्नि की 
स्तुति इन यज्ञो में नहीं की जाती । 
.... परमात्म-भक्ति, वीयें-रूपी-जल को, गिरने नहीं देती । जिस पुरुष में 
परमात्माग्नि का प्रकाश हो चुका है वरह गृहस्थ में भी ब्रह्वाचयंविधि से 
रहता है, उसका वीयं-जल कामवासना से प्रेरित होंकर पतित नहीं होता । 
ग्रास्तिक लोग ग्रपनी वीयंशक्ति की रक्षा के लिये, काम पर विजय 
पाने के लिये, परमात्मा से प्रार्थना किया करते हैं कि परमात्मा छुपा करे 
कि हमारे शरीर में वीर्यंशक्ति सदा विद्यमान रहे । 
मधुसदृश वीय उत्तम गिता ग्रया.है। इसीलिये मधसदश गन्ध वाले 
' वीये. को भ्रायुवद में उत्तम कहा है । 
उस उत्तम वीयं द्वारा मनुष्यः वीर्यवान्‌. होकर जीता तथा .दीघेजीवी 
होता है । गृहस्थ में इस उत्तम वीर्यं की. श्रावश्यकता होती है, इसीलिये इस 
मन्त्र म उत्तम वीर्ये को पहचान, उसकी रक्षा, उसे न गिरने देना, तथा 
उसके लाभों आदि का वर्णन किया गया है।  ' ' न“ 


कामग्राह और भद्रकाम 


(३८) ` इदमहं रुशन्तं ग्राभं तन्‌दृषिमपोहामि । 
यो भद्रो रोचनस्तमुदचामि ।।- (अथवं० १४।१।३८) 


rE 4 
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१. तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद वायुस्तंदु चरंद्रमा: । तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता. ATT स 


r CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Ary AST घाव।।8 and eGangotri ५१ 


eS (इदम्‌ ) यह (श्रहम्‌) मैं (रशन्तम्‌") हिंसा करनेवाले, (तनूदूषिम्‌) 

शरीर को दुषित करनेवाले (ग्राभम्‌”) काम. रूपी ग्राह को. (ग्रपो- 
हामि) त्याग देता हूं; (यः) और जो (भद्र) कल्याणकारी तथा सुख- 
कारी (रोचनः) और. शरीर में दीप्ति को स्थिर रखनेवाला काम है 
(तम्‌) उसे (उदचामि) उत्कृष्ट होकर प्राप्त होता हुँ। प 

काम भाव के सर्वथा त्याग देने से गृहस्थ-धर्म का पालन ग्रसम्भव है ॥ 
परन्तु काम भाव के उग्र रूप में होने से गृहस्थ-धर्म अधर्म के रूप में बदल 
जाता है । श्रतः गृहस्थ-धर्म के पालन के लिये न तो काम भाव का उग्र 
रूप ही चाहिये और न काम भाव का सर्वथा त्याग ही। - ३ 

उग्न कामभाव को इस मन्त्र में “ग्राह” कहा गया है “ग्राह” का अर्थ 
है, पकड्नेवाला, नक्र, नाका । साथ ही यह भी कहा है कि... यह काम-ग्राह 
नाश कर देने वाला है और शरीर को दूषित करने वाला है । अतः इस उग्र 
काम भाव का त्याग अवश्य कर देना चाहिये। . A 

परन्तु गृहस्थ-धर्मोपयोगी काम का एक श्रेयरूप भी.है। उसे भद्र.तथा 
त कहा गया हैं । सद्गृहस्थी इस .श्रेयरूप वाले काम भाब को स्वीकार 
न परन्तु श्र यरूप वाले काम भाव का स्वीकार करना तब तक सम्भव 
'जब तक कि मनुष्य भ्रपने अन्दर ऊचे भावों को स्थान नहीं देता । 
मन की उत्कृष्टावस्था के विना काम का श्रेयरूप होना ग्रसम्भव है। इस 
भाव को मन्त्र में “उदचामि” पद द्वारा प्रकट किया गया है। cat 


स्नान तथा गर्भाधान 


„ (३९) ma ब्राह्मणाः स्तपनीहरन्त्ववीरघ्नीरुदजन्त्वापः | 

` ” 'झयम्णो अरति पर्यतु पुषन्‌ प्रतीक्षन्ते इवशुरो देवरुच ॥ .. 

; हि (Fao १४।१।३६) 
SS ey 


प्रजापति; ॥. यजुर्वेद ३२।१ ॥ अर्थात्‌ परमात्मा के नाम हैं- असिति, आदित्य, वायु, 
TRAE, बहा, आपः प्रजापतिः। a हिसायाम्‌ । (तुदादिगण) 
`` २. आ्राभ-ूप्राह नक्रंपकड़ लेने वाला, :नक्र अर्थात्‌ ताका । #हृग्रहोर्भः छल्दसि” 
द्वारा ग्राह के “ह” को “म' हुआ है । अंग्रेजी grip “ (पकड़ना) - शब्द भी ग्रह, 
घातु का ही विठ्ठतरूप प्रतीत होता है। . . ASPET सरर. सुख । 
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(अस्ये) इस वधू के लिए (ब्राह्मणा: ) ब्राह्मण श्रर्थात्‌ वेदों के विद्वान्‌ 
बैद्य' लोग, (स्नपनी:”) स्नान के योग्य (भ्रापः) जलों -को (हरन्तु) 
लावे, (अ्रवीरघ्नीः) रौर वीर पुत्रों का नाश न करने वाले जलों को (उद- 
जन्तु) उत्कृष्ट बनाकर लावें। (ग्रयंम्ण:) अर्यं मन वाले पति के 
(aim) तेज को अर्थात्‌ वीर्याग्नि को (पर्येतु) यह वधू प्राप्त करे । 
(q) हे पुष्ठपति ! (श्‍वशुर: देवरः च) वधू के इवशुर, देवर आदि 
(परतीक्षन्ते) इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं l 

ब्राह्मण-वैद्य गर्भाधान के दिन ग्रर्थात्‌ ऋतुमती होने के चौथे दिन वधू 
के लिये स्तान-योग्यं जलों को लावें। यह जल नानाविध ग्रोषधियों के 
द्वारा उत्कृष्ट बना कर वंध्‌ के स्नान के निमित्त लाना चाहिए । गर्भाधान 
के समय तथा तत्पश्चात्‌ भी वधू यदि ऐसे उत्कृष्ट जलों द्वारा स्नान करती 
रहे तो ग्भस्थापन हो जाता है, तथा गर्भस्थ बच्चे का नाश नहीं होता । 
इस स्नान द्वारा बच्चे पुष्ट और स्वस्थ होकर संसार में श्राते हैं। चरक में 
“धार्भस्थापनौषध. प्रकरण” में लिखा है कि “गर्भेवेती स्त्री इन्द्रायण, ब्राह्मी, 
सुफेद दूब, नीली दुब, पाटला, गिलोय, हरड़, नीम, खरेटी, शतमूली--इन 


१. ग्रोषधयः समवदन्त सोमेन सह राज्ञा । यस्मे कृणोति ब्राह्मणस्तं राजन्‌ पार- 
यामसि n (यजुर्वेद १२1९६) । ग्रर्थात्‌ श्रोषधियों ने अपने राजा सोम से कहा कि 
हमें जब ब्राह्मण कोटि का निरीह व्यक्ति चिकित्सा के लिये प्रयुक्त करता है तो हम 
रोगी को पार कर देती हैं । EA ae 

२. गर्भाधान संस्कार में गर्भाधान से पूवं स्नान की विधि लिखी है । पारस्कर- 
गृह्यसुत्र में लिखा है fase गर्भाधान स्त्रिया: पुष्पवत्याः, चतुरहादुध्व स्नात्वा विरु- 
जायाः तस्मिन्नेव दिवा-“ग्रादित्य गर्भमिति’ | इस पर ऋषि दयानन्द संस्का र-विधि 
में लिखते हैं कि “इसके श्रनन्तर जब स्त्री रजस्वला होकंर चौथे दिन के उपरान्त 
पांचवें दिन स्नान कर रज-रोग रहित हो उसी दिन “आदित्य गर्भम्‌” इत्यादि-मन्त्रों 
से ग्राहुति देनी” | द ) 

° ऋषि दयानन्द ने संस्कारविधि के गर्भाधान प्रकरण में और भी लिखा है कि 
“इन मन्त्रो से ग्राहुति देते समय प्रत्येक आहुति के सवा में शेष रहे घुत को वधू 
लेके, स्नाने के चर में जा कर, उसे घी का पंग के नंख से लेके शिर पर्यन्त सब HH! 
पर मदन WOT करे” 8. loo ळे जद ण; 

३: देखो पुस्तक की मन्त्र-संख्या १५। _ 
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Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सब ओषधियों के साथ सिद्ध किए हुए दुग्ध और घृत का पान करे। तथा 
इन ओषधियों के साथ सिद्ध किए गए जल से स्नान करे” । (चरक, 
शारीरस्थान, Fo ८) | 


स्नान के पश्चात्‌ वध, पति के तेज को, अपने गर्भाशय में धारण करे ॥ 
इस समय पति को भ्रर्यमा का रूप धारण करना चाहिए। भ्रयमा का ग्रथ 
है श्रेष्ठ मन वाला | यह इसलिए चकि गर्भाधान के समय के विचारों 
का प्रभाव बच्चे पर अत्यधिक पड़ता है । उस समय पति को अपने विचार 
अवश्य श्रेष्ठ बनाने चाहिए, AIA को ग्रार्य-मन वाला वनाना चाहिये | 

‘gan अग्नि पर्येतु” का यह भी अभिप्राय है कि गर्भाधान .के 
निमित्त गर्भाधान संस्कार रचा कर, ग्रायंमन वाले परमात्मा की प्रतीक 
रूपी यज्ञाग्नि की प्रदक्षिणा, पत्नी करे। 


गर्भग्रहण में शान्तभावना | 


(४०) झां ते हिरण्यं शमु सन्त्वापः शं .सेथिभंवतु शं युगस्य तद्म | 
झं त ATT: शतपवित्रा भवन्तु शमु पत्या तन्वं संस्पृश्षस्व | 
; (अ्रथवे० .१४।१।४०) 


(हिरण्यम्‌*) वीर्यं की शक्ति (ते) तुझे (शम्‌) शान्ति देने वाली हो 
(ग्रापः*) प्राण-शक्तियां (शम्‌) तुभे शान्ति देने वाली (सन्तु) हों 


१. ऋषि दयानन्द ने गर्भाधान संस्कार में लिखा है कि तब दोनों वधू-वर कुण्ड 
की प्रदक्षिणा करके ayes ` `श्रपने पति को वन्दन अर्थात्‌ नमस्कार करे 
तत्पश्चात स्वपति के पिता पितामह आदि और 'जो वहां ग्न्य माननीय पुरुष, तथा 
पति की माता, तथा कुटुम्बी और सम्बन्धियों की वृद्ध-्त्रियां हों, उनको भी इसी 
प्रकार वन्दन करे” 

मन्त्र में इवशुर तथा देवर आदि संम्बन्धियों द्वारा जिस प्रतीक्षा का वर्णन आया 
है वह इस गर्भाधान विधि कें सम्बन्ध में प्रतीत होता है | 

२. हिरण्य= वीयंशक्ति (aio १।३५।१-४) । तथा "शुक्र हिरण्यम्‌” (To 
ब्रा० १।७।६।३) ॥ 

३. ग्रापं: सातो प्राण | यथाः= "सप्तऋषयः प्रतिहिताः शरीरे, सप्त, रक्षन्ति 
सदमप्रमादम्‌ | सप्तापः स्वपतो लोकमीयुः, तत्र जागतोऽस्वप्तजौः सत्रसदौ च देवो ॥ 
(यजुर्वेद ३५५५) ॥ इस मन्त्र में सत प्राणों को ऋषयः और आप;.कहा है । 
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(मेथि*)सत्सद्ध, ज्ञान, तथा समभने की शक्ति (शम्‌ ) तुझे शान्ति देने वाले 
हीं, (grea) पति-पत्नी के जोड़े का (तद््मे) छिद्र ग्रर्थात्‌ परस्पर का छिट्रा- 
न्वेषण (शम्‌) तुभे. शान्ति देने वाला हों, (शतपवित्राः) सैकड़ों प्रकार से 
पवित्र किए हुए (ग्रापः) रुधिर? आदि शारीरिक द्रव (ते) तुझे (शम्‌) 
शान्ति देने वाले (भवन्तु) हों, (शम्‌ उ) और इस प्रकार शान्त होकर तू 
(पत्या) पति के साथ (तन्वम्‌) श्रपनी तनु का (संस्पृशस्व) प्रेमपूर्वक 


TT कर | 
इस मन्त्र में खसुर आदि द्वारा वधू को निम्नलिखित उपदेश मिलते 


हैं किः 
पत्नी को गर्भ-ग्रहण के समय अपनी रजशक्ति को शान्त रखना 

चाहिए। ग्रधिक कामुकता के भाव से यह शक्ति उस समय आन्दोलित न 

रहनी चाहिए | उपलक्षण विधि से यहां “हिरण्य” पद द्वारा स्त्री की रज- 

शक्ति को भी वीर्य कह दिया है। स्त्री में वीयं उसकी रज-शक्ति ही है । 
उस. समय, पत्नी को अपनी प्राण-शक्ति. को भी समतुलित, रखना 
चाहिए | 

“ गभंग्रहण के पश्चात्‌ पत्नी सत्सङ्ग पर तथा उत्तम ज्ञान के उपार्जन 
पर ग्रधिक ध्यान दिया करे । इस विधि से गर्भस्थ बच्चे पर उत्तम संस्कार 
पडते है। 

* पति और पत्नी का जोड़ा गुणों. की दृष्टि से पुणे रूप से सदा परिपूर्ण 
होगा,--यह सम्भावना सांसारिक अनुभव के ग्रनुकल नहीं। योग्य पति ग्रौर 
योग्य पत्नी के परस्पर सम्बन्ध-में भी एक दूसरे में छिद्रो या दोषों का होना 
सम्भव है । इस लिए इस सांसारिक-सत्य को सदा दृष्टि में रखते हुए 
कोशिश यह होनी चाहिए कि पति भ्रपनी पत्नी के छिद्रों के प्रति aga- 
atag दर्शाए श्रौर पत्नी अपने पति के fast के प्रति सहनशीलता दर्शाए | 
परन्तु गर्भग्रहण के समय तो विशेष रूप से पत्नी कोशिश करे कि श्रपने 
पति के दोष उसके मन में उस समय उठने ही न पाएं। उस समय तो पति 
के सद्गुंणों का ही ध्यान पत्नी के मन में होना चाहिए । इसी प्रकार वीय- 


१. %4—To meet ‘one ‘another; to know; to under- 


stand. (arè) । हक ००.8 1 ES 
ED OME (PATRON  उक ay a (00108 vies} 
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दान-के समय पति भी पत्नी के सद्‌ गुणों का ही ध्यान करे । इस समय 
परस्पर के छिद्रों श्र्थात्‌ दोषों का ध्यान करने से भावी सन्तान पर बुरा 
प्रभाव पड़ेगा । 
पत्नी गर्भ-ग्रहण के समय तथा उसके पञ्चात्‌ भी अपने रुधिर को शान्त 
रखे, और इसे उत्तम भावों के सतत चिन्तन द्वारा, पवित्र बनाए रखे | 3 
इस प्रकार से पत्नी अपने मन को वश A रख कर और इसे पुणरूप से 
शान्त बना कर पति से गर्भ ग्रहण करे । 


पत्नी-पवित्रता के तीन प्रकार 


(४१) खे रथस्य थे ऽनसः खे यगस्य शतक्रतो । . 
श्रपालामिन्द्र निष्पुत्वाकृणोः सुयंत्वचम्‌ ॥ ` 
(HIT. १४।१।४१) 
(रथस्य) .शरीर-रथ के (खे) श्रानन्द' में, (aaa?) रसोई तथा zat 
(खे) आनन्द में, (युगस्य) और जोड़े के (खे) ग्रानन्द में, (शतत्रतो ! ) 
R सकड़ों ऋतुओं वाले (इन्द्र) तथा श्रात्मिक-शक्ति से सम्पन्न पति! 
(अपालाम्‌) जिसका तुझसे भिन्न कोई पालक नहीं ऐसी इंस पत्नी को 
(त्रिः) तीन प्रकार .से. (पूत्वा) पवित्र करके (सूर्येत्वचम्‌*) सूर्या की त्वचा 
की न्याई (HBO) तू ने उसे कर fan है, उसे चमका fears 
.. पति का केत्तंव्य है कि बह ग्रपनी पत्नी को ऐसा उपदेश करे ताकि 
ae तीन प्रकार के झांनन्द्रों की दृष्टि से पवित्र हो जाय, शुद्ध हो जाय । 
'वे तीन आनन्द हैं शारीरिक आनन्द, अन्न का आनन्द, तथा जोड़े का 
१. ग्रात्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु || (कठ, उप, ३,३) A 
२. ख=श्नानन्द, (Happiness, pleasure) (are) । 
३. अनसू--अन्न; यथां. महानस ...श्र्थात्‌ रसोई, जिसमें कि. बहुत अन्न 
रहता है । 
४, क्रतु--उत्तम कर्म, यज्ञ तथा उत्तम संकल्प । 
५. इन्द्र=श्रात्मा (काशिका भ्रष्टाध्यायी, ५।२।६३) 4 
६. भ्रर्थात्‌ जिसका तुमसे भिन्न अब कोई पालक या पति नहीं है। 
(o ७, pagsa त्वचा, अर्थात्‌ किरणे | इन किरणों को आधिदेविक 
दृष्टि में कई विद्वान्‌ सूर्या कहते हैं। आधिभौतिक दृष्टि में सुर्या है आदित्य-ब्रह्म- 
चारिणी । ौ 
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आनन्द, | शारीरिक आनन्द का श्रभिप्राय है ऐन्द्रियिक श्रानन्द, अन्त के 
आनन्द का अ्रभिप्राय है उत्तम तथा स्वादु AT तय्यार कर उसका सेवन 
करना, तथा जोड़े के आनन्द का अभिप्राय है पति-पत्नी रूपी जोड़े का 
आनन्द । पत्नी अपने शारीरिक आनन्द को अपवित्र न होने दे, अर्थात्‌ 
विषय-वासना में अधिक लिप्त न हो । वह ग्रन्न के श्रानन्द को aafaa 
न होने दे, Waly भ्रन्न को दोष रहित, स्वाढु तथा 'पुष्टिकारक बनाए, 
आर राजस तथा तामस Aral के स्वाद मेंन पड़े तथा वह जोड़ के 
ग्रानन्द को भी अपवित्र न होने दे, अर्थात्‌ पति और पत्नी के जोड़े का जो 
आनन्द है उसे भ्रपवित्र न होने दे । पति और पत्नी के पृथक्‌-पृथक्‌ हो जाने 
से, सदा के लड़ाई THli से तथा मनमुटाश्रों .से, पति-पत्नी के जोड़े से 
उत्पन्न होने वाला आनन्द मिट जाता है। पत्नी इस बात का ख्याल रखे 
कि पति-पत्नी के सहवास का श्रानन्द कहीं ग्रपवित्र न हो जाय! 

' पत्नी की पवित्रता में सूर्यत्वक्‌ श्रर्थात्‌ सुर्य की किरणों का दष्टान्त 
दिया है। सूये की किरणों को कई सूर्या भी कहते हैं।सूर्य की किरणें 
कभी भी ग्रपवित्र नहीं होती । वे सदा पवित्र हैं ग्रौर श्रन्य अपवित्र पदार्थो 
की भी पवित्र कर देती हैं । पत्नी भी पवित्रता में सूयं की किरणों के सदुश 
होनी चाहिए । वह स्वयं पवित्र हो ओर उसके सम्पर्क से अन्य श्रपवित्र 
भी पवित्र बन aT ' 
पत्नी में इन तीन पवित्रताश्रो को डालने वाला पति भी स्वयं शतक्रतु 
'तथा इन्द्र होना चाहिये । शतक्रतु का अर्थ है सैकड़ों प्रकार के उत्तम कर्मों, 
यज्ञो तथा सत्‌-संकल्पों का करनेवाला । श्रयज्ञमय और अ्रशिव संकल्पों वाला 
तथा श्रात्मिक-शर्क्ति से विहीन पति अपनी पत्नी को इन तीन प्रकारों से 
पवित्र करने में. समर्थ नहीं हो सकता । भ्रतः पति को चाहिये कि वह 
पहिले. अपने श्राप को सुधारे, -तत्पञ्चात्‌ ही वह पत्नी को ,सूये-किरणों 
के सदृश पवित्र बना सकता हे । | ox 

पत्नी की विभुतियां तथा मोक्षकामना 

(४२) श्राशासाता सौसनसं प्रजां सौभाग्य रयिम्‌ `` 
` `  पत्युरनुब्रता भूत्वा संनह्मस्वामृताय कम्‌. ( प्रथर्व ०१९४।१९।४२) 
base (सौमनसम्‌) “मन की प्रसन्नता, (प्रजाम्‌) उत्तम सन्तान, (सौं- 
भाग्यम्‌) उत्तम भगों ग्रर्थात्‌ उत्तम Raat श्रादि पदार्थों (रयिम्‌) तथा _ 
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दातव्य धन की (श्राशासाना) इच्छा करती हुई हे पत्नी ! तू, (पत्युः) 
=f EN म्याच कर्म करने वाली (भूत्वा) होकर, j a 
tita के त्त (कम्‌) प्रसन्नता पुर्वक (सं सन 

ह 1 Gan (संनह्यस्व) सन्नद्ध हो, 

5 पत्नी सदा चाहा करे कि उसके घर में निम्नलिखित विभूतियां 
परस्पर oy प्रसन्नता, प्रेम, खुशी और आनन्द पत्नी के चाहने पर 

गृह-जीवन में प्रसन्नता का राज्य हो सकता है । यदि पत्नी कलहप्रिय होगी 

तो गृह-जीवन में सदा दुःख और क्लेश का ही राज्य रहेगा । 


पत्नी सदा उत्तम सन्तानें चाहे । माता के संस्कारों का बच्चे पर बहुत 
अधिक असर हुआ करता है । इसीलिये माता अपने मन में बच्चे को प्रच्छा 
वनाने की भावना सदा जागृत रखे । बच्चा जव गर्भ में हो तब भी माता 
के मन में यह भावना सदा जागृत रहे | तथा बच्चा जव जन्म पाले तो 
उसके बाद भी माता के मन में यह भावना जागृत रहे । 


पत्नी उत्तम भग ग्रर्थात्‌ उत्तम ऐश्वर्य, उत्तम धर्म, उत्तम यश, उत्तम 
श्री, उत्तम ज्ञान तथा उत्तम वैराग्य चाहा करे | ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री 
ज्ञान तथा वेराग्य उत्तम भी हो सकते हैं भौर श्रनुत्तम भी। धर्मपूर्वक 
उपाजित ऐश्वर्य उत्तम है श्रोर ae उपाजित ऐश्‍वर्य उत्तम नहीं । 
sagin किया गया धमं उत्तम है श्रोर लोक-प्रशंसा के लिये किया गया 
धर्म उत्तम नहीं । त्याग, तपस्या, परोपकार, दान आदि द्वारा कमाया 
गया यश उत्तम है श्रौर दूसरों की निन्दा, घोखेबाजी, वादि द्वारा कमायाः 
गया यश उत्तम नहीं; इत्यादि । पत्नी सदा उत्तम ऐश्वर्य आदि को चाहे 
अधर्म ad प्रादि को नहीं चाहे। “ 


पत्नी प्राकृतिक धन को भी चाहे और उसका दान भी सत्पात्रो में 
किया करे | रयि का ae हैं वह धन, जिसका कि उपार्जन कर उसे सत्पात्रो 
में दानरूप में दिया जाय । 

पत्नी को सदा पति के भ्रनुकूल कर्म करनेवाली होना चाहिये, प्रतिकल 
कर्म करनेवाली नहीं) परन्तु पति यदि अधर्म-कृत्य को करे या उसको 
करने की श्राज्ञा पत्नी को देवे तो पत्नी इस ग्रधमे कृत्य का अनुसरण न 
करे, WC ATA-HA करने से स्पष्ट इन्कार कर दे । 
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पत्नी गृहस्थ में रहती हुई केवल गृहस्थ के ऐहलौकिक set में ही न 
लगी रहे, पितु वह मोक्ष के लिये भी ्रसन्नतापुर्वेक सदा सम्यक्‌ प्रयत्न 
करती रहे। गृहस्थधर्म में प्रतिपादित कत्तेव्यों का पालन यदि भक्ति, 
श्रद्धा, और निःस्पृहता, तथा फलत्याग की भावना से किया जाय तो इस 
सें मोक्ष को पा सकती है । 


पत्नी समाज्ञी हे 


` (४३) यथा सिन्धुनंदीनाँ साम्राज्यं सुषवे वृषा। = 
एवा त्वं सम्राज्ञ्येधि पत्युरस्तं परेत्य UI (maño १४।१।४३) 

. (यथा) जैसे (वृषा ) वर्षा करनेवाले (सिन्धुः) समुद्र ने (नदीनाम्‌) 
नदियों पर (साम्राज्यम्‌) साम्राज्य को (सुषुवे) प्राप्त किया है; (एवा= 
एवं) इसी प्रकार (त्वम्‌) हे पत्नी ! तू (पत्युः) पति के (अ्रस्तम्‌) घर 
(परेत्य) जा कर (सम्राज्ञी) रानी (एधि) बन। 

समुद्र का साम्राज्य नदियों पर है | नदियां अपनी. जल-सम्पत्ति को समुद्र 
की भेट करती हैं । इसलिये समुद्र नदियों का राजा है । इसी प्रकार गृहः 
वासियों को चाहिये कि वे ग्रपनी समग्र कमाई इस नववधू के प्रति भेट कर. 
दिया करें | क्योकि यह नववधू पतिगृह में सम्राज्ञी है, रानी है। 

परन्तु समुद्र इस भेंट को लेकर उसे aga लिये ही नहीं रख लेता, 
भ्रपितु वह वृषा है, वर्षा का मूलकारण है । समुद्र, नदियों द्वारा ली हुई. 
भेंट को, वर्षा के रूप में पुनः नदियों तथा . पृथिवी के अन्य पदार्थों के प्रति 
सौंप देता है । पत्नी को भी चाहिये कि वह, प्राप्त की हुई सम्पत्ति को 
बांट, समुद्र की न्याई, उचित रूप में करे तथा समुद्र जिस प्रकार जल 
को वर्षा के रूप में देता हुआ भी भरा सा रहता हैं, इसी प्रकार पत्नी भी 
घन का व्यय इस विधि से करे कि वह व्यय करती हुई भी धन-सम्पत्ति से 
सदा परिपुर्ण रहे । परन्तु यह ध्यान में रखना चाहिये कि गृह-साञ्राज्य म 
पत्नी सम्राज्ञी है तो पति सम्राट्‌" है। शेष गृहवासी इन दोनों के लिये 
प्रजावत्‌ पालनीय तथा रक्षणीय हें । ड : 


-:>>>>>> 


१, देखो श्रथवे० १।१४।२,३; यथाः--एषा ते राजन्‌ कन्या वधूनि धूयतां यम । 
सा मातुबंध्यतां गृहेथो भ्रातुरथो पितुः ॥ एषा ते कुलपा राजन्‌ तामु ते परि ददूः 
मसि । ज्योक्‌ पितृष्वासाता श्रा शीष्णंः शमोप्थांत्‌॥ ` ०58 
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इस मन्त्र म राजा- प्रजा के पारस्परिक लेन-देन पर भी प्रकाश डाला 
गया है । राजा, समुद्र की न्याई, प्रजा से “कर” को भेट के रूप में ग्रहण 
करे, ग्रौर समुद्र की न्याई पुनः उसे प्रजा की भलाई में ही लगा दे। 


पत्नी का सामाज्य 


(४४) सञ्चाज्ञ्येधि ३वशुरेषु सम्राज्ञयुत देवृषु । 
ननान्दुः सञ्चाज्ञ्येधि सम्राज्ञयुत IAAT: ॥ 
(अथव ०. १४।१।४४) 
(श्वशुरेषु) हे पत्नी ! ससुरों पर (सम्राज्ञी) तू सम्राज्ञी (एधि) 
बन, (उत) और (देवृषु) देवरों पर (सम्राज्ञी ) सम्राज्ञी बन | (ननान्दुः) 
ननान्द पर (सम्राज्ञी) सम्राज्ञी (एधि) बन, (उत) और (इवश्रूवा:) सास 
'पर सम्राज्ञी बन । 
गृह्‌-पत्नी समग्र गृह की सम्राज्ञी है । पति राजा है और पत्नी रानी 
है । ससुर, सास, देवर तथा ननन्द सव गृहवासियों पर सम्राज्ञी की कृपा- 
दृष्टि रहनी चाहिये। सब पर इसे सम्यक्‌ तथा श्रेष्ठ राज्य करना 
चाहिये । 
भ्राजकल विवाह के श्रनन्तर नववधू का अपने पति के सम्बन्धियों से 
प्रायः कलह हो जाता है। कारण यह कि पति के सम्बन्धी नववधू को 
` वह प्रधिकार नहीं देते जो कि नववधू का निज-भ्रधिकार है, जिस अधिकार 
` की वकालत यह मन्त्र कर रहा है | ग्राजकल पति के सब सम्बन्धी नव- 
वधू पर अपना अपना प्रभाव दिखलाना चाहते हैं और नववधू. को पतिगृह 
में कोई भी अधिकार नहीं देना चाहते । वेद के आदेशानुसार पतिगृह में 
: आते ही नववधू. उस घर की सम्राज्ञी बन जानी चाहिये। ग्रौर पति के 
सम्बन्धियों को, नववधू के नियम-तथा-प्रवन्ध में रहता स्वीकार करना 
„ चाहिये । इसी विधि से गृह-जीवन शान्ति का धाम बन सकता है | 


` हाथ के कते-बुने वस्त्र 


(wy) या भ्रकृन्तञ्तवयत्‌ याइच तत्तिरे या देवीरत्तां अभितो ददन्त | 
तास्त्वा जरसे सं व्ययत्त्वायुष्मतीदं परिधत्स्व वासः ॥ 
` , o (अथवे? १४१४५) 
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(याः) जिन (देवीः) देवियों ने (अक्कन्तन्‌) सूत काता है, (श्रवयन्‌) 
तथा उसे बुना है, (याः च) और जिन देवियों ने (तत्निरे) ताना तना है, 
(याः) atc जिन देवियों ने (अ्रभितः) वस्त्र के चारों और (अन्तान्‌) 
किनारे (ददन्त) दिये. हैं, (ताः) वे देवियां (त्वा) तुझे हे पत्नी ! 
(जरसे) जरावस्था तक (संव्ययन्तु) हाथ के वस्त्रों से ढांपती रहें, अर्थात्‌ 
वस्त्र पहनाती रहें । (श्रायुष्मति) हे दीर्घायु वाली ! (इदम्‌) इन (वासः) 
हथ-कते हथबुन वस्त्रों को (परिधत्स्व) तू पहना HT! 

“इस मन्त्र में सूत कांतना, वस्त्र बुनना, तथा उन वस्त्रों के किनारे 
बनाना देवियों का काम दर्शाया गया है। पत्नी को इस मन्त्र द्वारा उपदेश 
भी दिया गया है कि तु हथ-कते तथा हथ-बुने वस्त्रों को पहना कर, जब 
तक कि तु वृद्धावस्था तक नहीं पहुचती । वृद्धावस्था के बाद आश्रम- 
व्यवस्था के भ्रनुसार गृहस्थ छट जाता है और वानप्रस्थ आरम्भ हो जाता 
है । वानप्रस्थ में वल्कल आदि पहनने होते हैं । 


भोगजीवन का दुष्परिणाम 


(४६) जीवं रुदन्ति विनयन्त्यध्वरं 
. दीर्घामनु प्रसिति दीध्युनंरः । 
वामं पितृभ्यो य इदं समीरिरे 

मयः पतिभ्यो जनये परिष्वजे ।। (ग्रथवे० १४।१।४६) 
. (ये) जिन्होंने (इदम्‌) यह सिद्धान्त (समी रिरे?) प्र रित किया है,प्रचारित 
किग्रा है क्रि (पतिभ्यः) पतियों के लिए तथा (जनये) जननी के लिए 
maid पत्तियों के लिए (परिष्वजे) ग्रालिङ्गन में ही (मयः) आनन्द है वे 
(नरः) मनुष्य (जीवम्‌) अपने जीवन को या जीवन भर (रुदन्ति) रोते 
रहते हैं, (aam) गृहस्थ यज्ञ को (विनयन्ति) विरुद्ध दिशञाश्रों में ले 
जाते हूँ, (दीर्घाम्‌) दीर्घं (प्रसितिम्‌) प्रबन्धो का. (अनु) निरन्तर 
(दीष्युः) चिन्तन“ करते रहते हैं, तथा (पितृभ्यः) बुजुर्गो के प्रति (वामम्‌) 


१. सम्‌-ईरिरे | ईर गतौ कम्पने च । 

२. श्रघ्वर=यज्ञ (निघण्टु, श्र० ३, Go १७) । 
३. प्रसिति = प्रबन्ध (faa बन्धने) । 

४, दीष्युः=ध्य चिन्तायाम्‌ । 
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AMAR श्र्थात्‌ set आचार-व्यवहार, ग्रशिष्ट व्यवहार, (समीरिरे) 
प्रेरित करते हें । 


इस मन्त्र में यह दर्शाया हे कि गृहस्थ-जीवन को भोग-स्थली समभना 
नितान्त भूल है । जो गृहस्थी यह समभते हैं कि गृहस्थ केवल परस्परा- 
लिङ्गन के आनन्द के लिए ही बना है और परस्परालिगन का ग्रानन्द ही 
गृहस्थ-जीवन का मुख्य उद्देश्य है, उनकी अवस्था निम्न रूप की हो 
जाती है: - 

ऐसे व्यक्ति आरम्भ में क्षणिक आनन्द में मस्त तो हो जाते हैं परन्तु 
परिणाम में जीवन पर्येन्त रोते रहते हैं । 
x वे गृहस्थ-धर्म में से यज्ञियांश को हटा कर. गृहस्थ-यज्ञ को विरुद्ध दिशा 
में ले जाते हैं, उसे ग्रयज्ञमय बना देते हैं । 

वे दीघं-दीषं प्रबन्धों की चिन्ता-ही-चिन्ता करते रहते हैं, परन्तु घैयं 
आर साहस के ग्रभाव के कारण उनका कोई भी प्रबन्ध सफल नहीं 
होता । * 
तथा वे माता-पिता और ग्रन्य बुजुर्गों के प्रति ऐसे व्यवहार करते रहते 
हैं जो कि शिष्टाचार के विरुद्ध होते हैं । 


आदर्शं सन्तान 


(४७) स्योनं ध्रुवं प्रजाये घारयामि . तेऽइमानं देव्या: पृथिव्या उपस्थे । 
तमातिष्ठानुमाद्या सुवर्चा दोघं त आयु: सविता कृणोतु ॥ 

(maño १४।१।४७) 

. (पृथिव्याः) पृथिवी के सदृश वतमान (ते). तुझ (देव्याः) देवी के 

(उपस्थे) गर्भाशय में (्रशमानम्‌) पत्थर को ग्रर्थात्‌ पत्थर की न्याईं 

(ध्रुवम्‌) दृढ़ भर (स्योनम्‌) भ्रतिशय सुखकारी सन्तान को, (प्रजाये) 

प्रजनन के निमित्त (धारयामि) मैं स्थापित करता हूं, (तम्‌) उस परतू 

- (ग्रातिष्ठ) श्रपनी आस्था बना, (सुवर्चाः) उत्तम वर्चस्विनी होकर (अनु- 

-माद्या) निरन्तर प्रसन्न रहा कर। (सविता) सब का उत्पादक परम 


१. वामम्‌= ५४९१४९, unfavoureable (आप्टे)। . 
२. पृथिवी = पत्नी (श्रथवं० १४।२।७१) | 
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fiat या सूर्य (ते) तेरी (आयुः) आयु को (दीर्थम्‌) लम्बा (कृणोतु) करे ।' 
इस मन्त्र में पति भ्रपनी पत्नी के सम्मुख आदशे-सन्तान का वर्णन 
करता है और इस सम्बन्ध में कहता है किः-- 
'पूथिवी जेसे मातृशक्ति से सम्पन्न है, वैसे तू भी मातृ-शक्ति से सम्पन्न 


बन । i 
मात-शक्ति से सम्पन्न होते हुए तु देवी भी वन, श्रर्थात्‌ श्रपने में दिव्य 
गुणों को धारण कर । ताकि तुझ से जन्म ली हुई सन्तान भी दिव्य गुणों 
वाली हो सके ।/ ' | 
पति, पत्नी की गोद में, या पंत्नी के सम्मुख पृथिवी पर पत्थर स्थापित 
करता है और इस पत्थर के दृष्टान्त द्वारा उसे कहता है कि तू ने भी इस 
पत्थर के सदुश दृढ़ सन्तान उत्पन्न करनी है । और ऐसी दृढ़ सन्तान उत्पन्न 
करने के लिए ही तेरे गर्भाशय में मैं गर्भाधान करता हूं । वेदिक साहित्य 
* में ग्रादर्श-शरीर की उपमा पत्थर के साथ दी जाती है। शरीर का पतला 
था मोटा होना स्वास्थ्य की निशानी नहीं है । अपितु शरीर का मजबूत 
'होना, कठोर होना, स्वास्थ्य की निशानी है । वेद में शरीर की इस उपमा 
को निम्नलिखित शब्दों द्वारा सूचित किया है । यथाः 
“दमानं तन्वं कृषि” (अथवं० १।२।२), तथा “AAT भवतु ते तनूः” 
(ग्रथवे० २।१३।४) । ` हक 
. -इसकाश्रथं यह है कि “तु श्रपते शरीर को भ्रश्मा अर्थात्‌ पत्थर बना 
तथा “तेरा शरीर पत्थर हो ।” पत्थर दृष्टान्त है मजबुती का । 

-१: इस मन्त्र का अर्थ निम्नलिखित भी जानना चाहिए | e a जी जानना चाहिए था “तेरी सन्तान 
किस प्रकार की होती चाहिए, इसे दर्शाने के लिए मैं इस दृढ शिला या पत्य को 
पृथिघी माता.की गोद में अर्थात्‌ पृथिवी पर रखता हू, उस पर तु श्राकर खडी हो; 

, उस पर तू अपना-पर रख. । ु hl TN 
: › पति इस मन्त्र,को पढ़कर, पत्नी के संमुख प्रथिवी पर एक शिला या पत्थर 
स्थापित करता है और पत्नी को आदेश करता है 'कि वह इसे परखे कि यह कितना 
दृढ़ तथा मजबूत है । इसलिये ताकि उसे ज्ञान हो सके कि पृथिवी माता की गोद में 
' जैसे यह मजबूत तथा दृढ़ पत्थर है इसी प्रकार की मजबूत तथा दृढ़ सन्तान इस 
भी गोद में होनी चाहिए । इस मन्त्र द्वारा ; विवाह में.. “शिलारोहण” की 
पर भी प्रकाश पड़ता है । है कल कमे 
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कठोर-शरीर स्वस्थ हुआ करता है, पिलपिला शरीर स्वस्थ नहीं 
होता। कठोर शरीर स्वस्थ होता हुआ सुखकारी, होता हैं । नरम शरीर वाली 
कमजोर सन्तानें न स्वयं सुख पा सकती हैं और न माता पिता को ही 
सुखी बनाती हैं । ग्रन्य भाष्यकारों ने“स्योनम्‌” पद को “ARTA” पद का 
विशेषण माना है । इसमें यह समझना कठिन है कि पत्थर - सुखकारी कैसे 
हुश्रा करता हैं ? यदि “श्रश्मानम्‌” पद को पुत्र का रूपक मान लिया जाय 
तो “स्योनम्‌' विशेषण बहुत रुचिकर प्रतीत होता है। ऐसी ग्रवस्था 
में “स्योनमशमानम्‌” का अर्थ होगा “सुखदायी मजबूत सन्तान”। | 

पति, गर्भाधान के समय तथा तदनन्तर, कितना भी चाहे कि उसकी 

सन्तान स्वस्थ हो, उसे. अपने उद्देश्य में पूर्णं स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती, 

यदि उसकी पत्नी इस aa को खुशी से ग्रपना नहीं लेती और इस 
उद्देश्य पर आस्था ग्रर्थात्‌ दृढ़ संकल्प नहीं कर लेती | इस लिए इस सम्बन्ध 
में आस्था करने का वर्णन इस मन्त्र में “आतिष्ठ” पद द्वारा किया गया है । 

पत्नी को यह भी कहा गया है कि तु अपने “ada” अर्थात्‌ कान्ति, 
तेज, तथा ब्रह्मचर्यं को सुरक्षित रख कर इस उद्देश्य का मन से अनुमोदन 
कर । तेज तथा ब्रह्मचय से हीन माता-पिता मजबूत तथा स्वस्थ सन्तान 
उत्पन्न नहीं कर सकते । इस लिए माता-पिता को चाहिए कि वे गृहस्थ-धर्म 
का पालन करते हुए अपने शारीरिक तेज को भी बनाए रखें। | 

सन्तान को उत्पन्न करते करते माता के शरीर का बल दिनों-दिन क्षीण 
होता जाता है । परिणाम में उसकी आयु का छोटा हो जाना सम्भव है । 
ग्रतः माता की दीघं आयु के लिए, माता तथा उसके पति को, विशेष रूप 
से चिन्ता होनी चाहिए। यदि माता श्रपने वर्चस्‌ बनाए रखने की ओर 
ध्यान देगी तो परमात्मा के नियमों से उसकी ग्रायु भ्रवश्य दीघ होगी । 
साथ ही इसकी दीघें-ग्रायु का एक उपाय भी “सविता” पद द्वारा दर्शाया 
गया है । सविता का ग्रर्थं सूर्यं भी होता है। सूर्ये के प्रकाश तथा ताप का 
सेवन भी आयु को दीर्घं बनाता है। जिन घरों में सूर्य की किरणों का प्रवेश - 
नहीं, वे घर कभी स्वास्थ्यकारी नहीं.हो सकते। इस लिए दीघं आयु के 
निमित्त सवितु-सेवत का भी उपदेश इस मन्त्र में किया गया है । 


क 
` ७ 
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ग्राठवां प्रकरण 
पाणिग्रहण तथा पत्नी-आश्वासन 


(४८) येनाग्निरस्या भूम्या हस्तं जग्राह दक्षिणम्‌ । 
तेन गह्वामि ते हस्तं मा व्यथिष्ठा मया सह 
प्रजया च घनेन च॥ (ATO १४।१।४८) 
(येन) जिस उद्देश्य से (श्ग्निः) अ्रग्तिमय सूर्य ने (श्रस्याः) इस 
(भृम्याः) भूमि के (दक्षिणम्‌) दाहिने (हस्तम्‌) हाथ को (जग्राह) ग्रहण 
किया है, (तेन) उस उद्देश्य से हे पत्नी ! (ते) तेरे (हस्तम्‌) दाहिने 
हाथ की (गृह्णामि) मैं ग्रहण करता हूं, (मया) मेरे (सह) साथ वतमान 


तु (मा व्यथिष्ठाः) व्यथा को प्राप्त न हो, (च) और (प्रजया) प्रजा को ' 


दृष्टि से (च) भौर (घनेन) घन कीं दृष्टि से भी तु व्यथा को प्राप्त न हो । 
` इस मन्त्र में पहिले श्राधिदैविक पाणिग्रहण का वर्णन किया है और 
पीछे मानुष पाणिग्रहण का वर्णेन हुश्रा है । 
आधिदैविक पाणिग्रहण में अग्नि ने भूमि का पाणिग्रहण किया है। 
वेदी में सूर्य का पति-रूप से श्रौर भूमि का पत्नी-रूप से वर्णन मिलता है | 
ग्रथवे० १४।२।७१, तथा इस पुस्तक की मन्त्र सं १३५ में “यौरहं परथिवी 
त्वम्‌” द्वारा पति को द्युलोक रूप ग्रर्थात्‌ सुयं-रूप में वाणत किया है तथा 
पत्नी को पृथिवी रूप में । पाणिग्रहण के इस मन्त्र में जिस afta का वर्णन 
हुआ है वह भ्रग्निमय-सूयं.है। तभी इस पुस्तक की मन्त्र सं ४८ तथा 
मन्त्र सं० १३५ में समन्वय हो सकता है। 
मन्त्र में लिखा है कि आधिदैविक पाणिग्रहण में श्रर्नि श्रर्थात्‌ सूर्य ने 
भूमि के दाहिने हाथ का ग्रहण किया है । दाहिने हाथ के ग्रहण का क्या 
अभिप्राय है इसे समझने के लिए हमें इस पुस्तक की मन्त्र सं० १३ पर पुतः 
विचार करना चाहिए | 


मन्त्र सं० १३ में लिखा है कि “फल्गुनीषु व्युह्यते” श्रर्थात्‌ फाल्गुन मास | 
में विवाह होना चाहिए । मनुष्यों के विवाह की कल्पना आघिदैविक विवाह 
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की कल्पना पर आशित है। श्राधिदेविक दृष्टि में भी सूर्य-रूपी पतिका 
भूमि-रूपी पत्नी के साथ विवाह फाल्गुन मास में माना गया है। : फाल्गुन- 
काल वसन्त ऋतु का वेदिक काल है। वसन्त-काल में सुर्य, पृथिवी की 
भूमध्य रेखा को लांघ कर, उत्तर दिशा की ओर गति करने लगता हैं। 
वेदिक कल्पना में भुमध्यरेखा के उत्तर के भाग में पृथिवी-माता का दाहिना 
हाथ माना गया है, जिसका पाणिग्रहण वसन्त-काल में सूये करता है । इसी; 
श्राधिदेविक-पाणिग्रहण के ग्राधार पर मानुष-पाणिग्रहण भी फाल्गुन मासः 
में माना गया है | 


` सूर्य द्वारा पाणिग्रहण के कारण पृथिवी श्रपने नियम पर व्यवस्थित है | 
इय का आश्रय यदि पृथिवी कोन मिले.तो पृथिवी और प्रथिवीवासी 
अत्यन्त दारुण व्यथा को प्राप्त हो जाँय, पृथिवी नष्ट-भ्रष्ट हो जाय | देखो 
मन्त्र (मा व्यथिष्ठा मया सह) । 
सूर्य पति के कारण पृथिवी व्यथा को प्राप्त नहीं होती । साथ ही पृथिवी 
इस सूर्यपति के सम्बन्ध से ही प्रजा और धन को प्राप्त हो रही है। पृथिवी” 
पर जितनी और जितने प्रकार की, प्राणि-जगत्‌ तथा ओषधि-जगत की, 
उत्पत्तिथां हो रही,हैं, उनका मूलकारण, उसका पति सूर्य ही है । इसी सुयं- 
पति द्वारा पृथिवी को ये सन्ताने मिली हैं। पृथिवी की भुमध्यरेखा के दक्षिण- 
भाग में तो लगभग समुद्र ही है और उत्तरभाग में भुभाग हे । पृथिवी की 
लगभग सभी प्रजा ग्रर्थात्‌ सन्तानें परथिवी के उत्तरभाग में पैदा होती तथा 
रहती हैं । सूर्यं जब भूमध्यरेखा से उत्तर की श्रोर जाने लगता है तब इस 
का ताप और प्रकाश उत्तर की ग्रोर भ्रधिकाधिक होने लगता है। यह 
पृथिवी रूपी पत्नी को, ताप और प्रकाश रूपी शक्ति का, दान करने लगता 
है, कुछ काल पश्चात्‌ सूर्य वर्षारूपी शक्ति का भी दान पृथिवी के प्रति 
करने लगता है। पृथिवी ताप-प्रकाश-वर्षारूपी शक्ति का दान प्राप्त कर 
सन्तानों को पेदा करती है । । नी 
जसे .सूर्यपति द्वारा पृथिवी को सन्तानों की प्राप्ति होती है वैसे ही सूर्य- 
पति के द्वारा पृथिवी को धन भी मिल रहा है । ग्रन्न-प्रनाज,फल,वनस्पतियां, 
ग्रोषधियां तथा खानों की सम्पत्ति-यह सब कुछ घन, पृथिवी को, सूम, 
द्वारा मिल रहा है। i pix 
इस प्रकार सुर्यपति को पाकर पृथिवी न तो सामान्य व्यथाग्रो को : 


क . 0 ६ «७ 
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प्राप्त होती है अर न सन्तानाभाव तथा धनाभाव की व्यथा को अनुभव 
करती है । | 

¦ इस आधिदेविक पाणिग्रहण के भ्राधार पर मानुष-पाणिग्रहण की विधि 
बनाई गई है । मानुष-पाणिग्रहण में वर अपनी वधू के दाहिने हाथ का 


ग्रहण अपने हाथों द्वारा करता है और उस उद्देश्य से करता है जिस उद्देश्य . 


से कि अग्निमयसूर्य ने पृथिवी का पाणिग्रहण किया है । सूर्य और पृथिवी के 
पाणिग्रहण में कामुकता, विषयभोगतृष्णा तथा इन्द्रियतृप्ति को बिल्कुल 
स्थान नहीं है । इस पाणिग्रहण के मुख्य उद्देश्य हैं, (१) पृथिवी को किसी 
प्रकार की व्यथा न होने देना, (२) पृथ्वी को सन्तानाभाव की व्यथा न 
होने देना, (३) इसे घनाभाव की व्यथा न होने देना | 

इसी प्रकार मानुष-विवाह के पाणिग्रहण में भो कामुकता, विषयभोग- 
तृष्णा तथा इन्द्रियतृप्ति को मुख्य उद्देश्य न समझना चाहिये, अपितु इन्हे 
गौण समझ कर, विवाह के पश्चात्‌ पत्नी को हर एक व्यथा से बचाना, 
उसे स्वस्थ तथा उत्तम सन्तानों की माता बनाना, तथा गृहस्थोपयोगी धन 
द्वारा उसे विभूषित करना-ये पाणिग्रहण के मुख्य उद्देश्य समझने चाहिये। 


` पाणिग्रहण तथा पति के गुण 


| (ve) देवस्ते सविता हस्तं गृह्हातु सोमो राजा सुप्रजसं कृणोतु | 
प्रग्ति: सुभगाँ जातवेदाः पत्ये पत्नीं जरदष्टि कृणोतु ॥ 
(प्रथवे० १४।१।४९) 
(देवः) दिव्यगुणों वाला (सविता) तथा प्रेरणा-शक्ति वाला पतिं 
(ते) तेरे (हस्तम्‌) हाथ को (गृह्णातु) ग्रहण करे, (सोमः) वीयंशक्ति 
वाला वह (राजा) पतिरूप राजा (सुप्रजसम्‌ ) तुझे उत्तम प्रजा से सम्पन्न (ङ- 
णोतु) करे, (भ्रग्निः*) आगे बढ़ने वाला (जातवेदाः) तथा ज्ञान और धन से 
१. मन्त्र संख्या ८ में ग्रिन का वर्णन ga है वहां अग्नि द्वारा रजशक्ति का 
ग्रहण किया गया है । ८ वें मन्त्र के साथ समन्वय के निमित्त इस मन्त्र का निम्नः 


लिखित ग्रथं भी सम्भव है । “सविता भ्रर्थात्‌ तेरा पिता हे वधू ! तेरे हाथ को. 


(कन्यादान या .लाजाहोम के समय) सहारा दे, सोमराजा अर्थात्‌ तेरे भावी पति की 


Staten तुझे उत्तम सन्तान देवे,तेरे सब उत्पन्न होने वाले बच्चों में जो ग्रं रूप में. 


विद्यमान होगा ऐसा तेरा रज तुझे सुभगा बना कर पति के निमित्त तय्यार करे 
और तुझे जरावस्था तक पहुंचने में समर्थ बनावे” | 
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सम्पन्न पति (पत्ये) sat लिए (पत्नीम्‌) तुझ पत्नी को (सुभगाम्‌) 
उत्तम भगो से सम्पन्न तथा (जरदष्टिम्‌) जरावस्था तक पहुंचने वाली 
(कृणोतु) करे । 
इस मन्त्र में पति अपनी वधू को निम्नलिखित श्राइवासन देता हैः-- 
पाणिग्रहण करने वाला तेरा यह पति दिव्य गुणों वाला है, राक्षसीय 
या ग्रासुरीय गुणों वाला नहीं । 
यह प्रेरणा-शक्ति वाला है । गृह जीवन में यह मुख्य प्रेरकशक्ति है । 
पति घर का सम्राट्‌ है और पत्नी सम्राज्ञी है । अतः गृहजीवन में प्रेरणा- 
शक्ति का केन्द्र पति है। 
यह वीर्यवान्‌ है निर्वीर्यं नहीं । श्रतः निश्चय रख कि शक्ति से सम्पन्न 
यह पति तुभे भ्रवश्य उत्तम प्रजा से सम्पन्न कर सकता है। 
अग्रणी है । प्रत्येक कार्य में आगे बढ़ने वाला है, भ्रग्रेसर है, उत्साह-हीन 
या कायर नहीं है। 
यह धन तथा ज्ञान से सम्पन्न है । यह तुभे उत्तम ऐश्वयं, उत्तम धमं, 
उत्तम यश, उत्तम श्री, उत्तम ज्ञान तथा उत्तम वेराग्य से सम्पन्न कर सकता 
है, तुझे सुभगा बना सकता है । तथा उपयुक्त गुणों से सम्पन्न पति सदा 
तेरे दीर्घं जीवन के लिए कोशिश करेगा । 


पाणिग्रहण में साक्षी 


(५०) गृह्णामि ते सौभगत्वाग्र हस्तं मया पत्या जरदष्टिययासः । 

भगो श्रयंमा सविता पुरंधिमंह्य त्वादुगहिपत्याय देवाः ॥ 
| (ग्रथवे० १४।१।५०) 
(सौभगत्वाय) हे पत्नी ! अपने सौभाग्य के लिये (ते) तेरे (हस्तम्‌) 
हाथ को (गृह्लामि) मैं ग्रहण करता हूं, (यथा) ताकि (मया) मुझ (पत्या) 
पति के साथ (जरदष्टिः) जरावस्था तक पहुंचने वाली (ग्रसः) तू हो, 
(भगः) मैं भग सम्पन्न ह, (ग्रयंमा) श्रेष्ठ मनवाला अथवा श्रेष्ठों का मान 
करनेवाला हूं, (सविता) उत्मादन-शक्ति से सम्पन्न हूं, (पुरन्धि:)गृह' का 
धारण तथा पोषण करने वाला हूं, अथवा बहुत बुद्धिवाला हूं। (देवाः) 


१. पुर--छ00586 (mÈ) । : | २. पुरु--धी | : 
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इन सब देवों ग्रर्थात्‌ दिव्यगुणों azar विद्वत्समाज ने (गाहँपत्याय ) गृहस्था- 
श्रम के कर्मों के अनुष्ठान के लिये (मह्यम्‌) मुझे (त्वा) gaat (ag:) 
दिया हैं । 
पत्नी को पति कहता है कि मैं. ग्रपने सौभाग्य के लिये तेरा पाणिग्रहण 
करता हूं । विना पत्नी के पुरुष में सौभाग्य नहीं भ्राता, पति उत्तम भगों 
का निवास नहीं बनता | वत्तैमान रीतिरिवाज में पति के होते पत्नी सौभा- 
ग्यवती कही जाती है । यह बात है भी सत्य। वेद कहता है कि पत्नी के 
'बिना पति भी सौभाग्यवान्‌ नहीं हो सकता । 
' पति कहता है कि हे पत्नी ! तू जरावस्था तक मेरे साथ रह अर्थात्‌ 
मेरा तुम्हारा वियोग न हो । जरावस्था के श्राने पर वानप्रस्थ या संन्यास 
के लिये तो वियोग सम्भव ही है। 
. इस मन्त्र में पति, अपने गुणों के सम्बन्ध में, पत्नी को श्रपने मुख से 
विशवास दिलाता है श्रौर कहता है कि मैं भगों से सम्पन्न हूं, आयंमन वाला 
हूं ग्रनायेमन वाला नहीं, उत्पादन-शक्ति से सम्पन्न हूं, निबेल तथा नपु सक 
नहीं। ` 
पत्नी के बिना पति गृहस्थाश्रम के धर्मकृत्यों के भ्रनुष्ठान के योग्य नहीं 
होता, क्योकि गृहस्थाश्रम के धर्मकृत्य पति और पत्नी-इन दोनों के होने 
पर ही सम्भव हें । पंचमहायज्ञ, तथा दर्शपौ्णंमास आदि कमं, और AA 
प्रकार के सत्कर्म, पतिःश्रौर-पत्नी के परस्पर सहयोग द्वारा ही सम्भव होते 
gil 
अन्त में पति कहता है कि इन देवों ने जो कि हमारे विवाह में साक्षी 
हैं ग्रोर जो कि इस विवाह की वेदी में बेठे हुए हैं-मेरे प्रति तुझे दिया है | 
यहां देवों से अभिप्राय उन व्यक्तियों का है जो कि विवाह-कृत्य में शामिल 


` पाणिग्रहण तथा धामिकसम्बन्ध 
PACK ) भगस्ते हस्तमग्रहीत्‌ सविता हस्तमग्रहीत्‌ l 


' पत्नी त्वमसि धमणाहं गृहपतिस्तव ॥ (अ्रथवं० १४।१।५१) 
(am) हे पत्नी ! भगों से सम्पन्न मैं पति (ते) तेरे (हस्तम्‌) हाथ | 


को (अग्रहीत्‌) ग्रहण कर चुका हूं ; (सविता) उत्पादन-शक्ति में सम्पन्न 
-मैं पति (हस्तम्‌) तेरे हाथ को (भ्रग्रहीत्‌)' ग्रहण कर चुका हूं, (धर्मणा) 
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धर्म से (त्वम्‌) तू (पत्नी) मेरी पत्नी (असि) है, (ग्रहम्‌) और मैं भो 
धम से ही (तव) तेरा (गृहपतिः) गृहपति g | 

पति कहता है कि मैं ६ भगों ग्रर्थात ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और 
वराग्य से सम्पन्न हूं। तथा मैं उत्पादन-शक्ति से भी सम्पन्न हूं। और धर्म 
पुर्वक तू मेरी धर्मपत्नी है एवं धर्मपूर्वंक ही मैं तेरा पति हूं। अर्थात्‌ 

हमारे गृहस्थ जीवनों में प्रधमं के ग्रंश के आने पर हमारा पति-पत्नी 

सम्बन्ध टूट भी सकता है। इसलिये हम दोनों यत्न करें कि हमारे जीवन 
घम-माग से च्युत न हों । 

पति अपने श्राप को गृहपति कहता हुआ पत्नी को यह. विश्वास भी 
दिलाता है कि मैं घर का रक्षक हूंगा । तेरा, तेरी सन्तानों का, तथा गृह के 
अन्य वासियों का मैं रक्षक बन गा | कोई भी ग॒हवासो. मेरे होते AIA ATT 
को ग्ररक्षित अनुभव न करेगा । 


पत्नी का भ'रण-पोषण 


|. (५२) ममेयमस्तु पोष्या मह्य त्वादाद्‌.ब्रहस्पतिः । 
सया पत्या प्रजावति संजीव शरदः शतम्‌ ॥ 
(अथवे० १४।१।५२) 

(इयम्‌) यह पत्नी (मम) मेरी (पोष्या) पोषणीया तथा भरणीया 
(भ्रस्तु) हो, (मह्यम्‌) मेरे प्रति (त्वा) TH (बृहस्पतिः) वेदों के विद्वान्‌ 
पुरोहित' ने या परमात्मा ने (aaa) दिया है, (प्रजावति) हे उत्तम 
सन्तानोंवाली पत्नी ! (मया) मुझ (पत्या) पति के साथ (शतम्‌) सौः 
(शरदः) सालों तक (संजीव) मिलकर तू जीवन व्यतीत कर |. . 

इस मन्त्र द्वारा पति पहले विवाह मण्डप में बेठे देवों के प्रति और पुनः 
पत्नी के प्रति निम्नलिखित स्वीकृतियां देता है:--. 

पति, देवों अर्थात्‌ विवाह के साक्षीभुत, देवों और देवियों के प्रति कहता 


१, “बृहस्पतिवे देवानां पुरोहितः” (ऐ० ब्रा० ०२६) । 

“स एष बृहस्पतिसवो | बृहस्पति रकामयत देवानां पुरोधां (पौरोहित्यम्‌) गच्छे- 
यमिति | स एतेनायजत स देवानां पुरोघामगच्छत्‌” । (aio ब्रा० १७।११।४ ) । 

२. वृहंस्पतिः--बड़ी बडी शक्तियों का भी जो पति है वह परमात्मा । 
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है कि यह पत्नी मेरी पोष्या है, भरणीया है । मैं कभी भी श्रपने इस कतव्य 
को TAT गा और सदेव इसकां भरण-पोषण करता रहूंगा | 

पत्नी के प्रति कहता है कि हे पत्नी ! तुभे मेरे प्रति बृहस्पति ने दिया 
है । यहां बृहस्पति से ग्रभिप्राय पुरोहित का प्रतीत होता है, जो कि बृहती 
अर्थात वेदवाणी का पति होता है। यह बृहस्पति ही वेदमन्त्रों हारा पति 
और पत्नी के सम्बन्ध को जोड़ता है । श्रथवा पति और पत्नी के सम्बन्ध के 
जोड़ने में परमात्मा का हाथ है, यह भी भ्रभिप्राय यहां समझा जा सकता 
है । इस अभिप्राय में पति और पत्नी के सम्बन्ध को परस्पर निभाते रहने 
की भावना जागत होती है । क्योंकि जिस सम्बन्ध को परमात्मा ने बनाया 
है उस सम्बन्ध को बनाए रखना चाहिए, यह भाव श्रास्तिक के हृदय में 
अवद्य जागृत हो जाता है | 

साथ ही पति यह भी कहता है कि है पत्नी ! तू मुझ द्वारा उत्तम 
सन्तानों को प्राप्त कर और मेरे साथ अपने सौ वर्षो के. जीवन का व्यतीत 


FTI 
मन्त्र के पिछले ग्राधे भाग का AÀ निम्न प्रकार से भी किया जा सकता 


हैः | | 

` “मुझ पति द्वारा प्रजा से सम्पन्न हे पत्नी ! तू सौ वर्षों तक जीती 
ह” । इस अर्थ में “मया पत्या” का सम्बन्ध'“प्रजावति” के साथ है। “सं 

जीव शरदः शतम्‌” के साथ नहीं । इस HAA दो भाव प्रतीत होते हैं। 

एक यह कि तू सन्तानों को मुझ पति से प्राप्त कर, मुझ से भिन्न किसी 

व्यक्ति से सन्तानो को प्राप्त न कर। और दूसरा भाव यह कि तू गृ 

में ग्रपने जीवन को ऐसे संघम में रख ताकि तेरी आयु १०० वर्षो तक की 


हो सके । 
- पत्नी तथा सन्तानों के वस्त्र 


(५३) त्वष्टा वासो व्यदधाच्छभे, क 
बृहस्पतेः प्रशिषा कवीनाम्‌ । 
तेनेमां नारीं सविता भगइच | 
सुर्यामिव परिधत्तां प्रजया ॥ (अथवे० १४।१।५३) 
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(वृहस्पतेः) पुरोहित' की अथवा परमात्मा की (कवीनाम्‌) और 
विद्वानों की (प्रशिषा) आज्ञा द्वारा (त्वष्टा) कारीगर ने (शुभे) शोभा के 
लिए जिस (कम्‌) सुखदायी (वासः) वस्त्र का (व्यदधात्‌) विधान किया 
है, निर्माण किया है। (तेन) उस वस्त्र द्वारा (सविता) कन्या का पिता 
(भगश्च) और भगों से सम्पन्न पति sate ये दोनों (सूर्यामिवः) पुवंकाल 
की श्रर्थात्‌ श्रनादि काल की आदित्य-ब्रह्मचारिणियों की न्याई वर्तमान 
(इमाम्‌) इस (नारोम्‌) नारी को (प्रजया) उसकी प्रजा समेत (परिध- 
ताम्‌) ढांपा करें अर्थात्‌ ये दोनों प्रजा समेत इस नारी को वस्त्र श्रादि 
दिया करें । 

१-वधू पक्ष और वरपक्ष के पुरोहितों तथा विद्वानों की सम्मति के 
अनुसार तथा वेदों में लिखे प्रकार के अनुसार वधू के कपड़ों को बचाने की 
आज्ञा कारीगरों को देनी चाहिए । 


२-वधू का पिता तथा उसका पति दोनों ही वधू के लिए कपड़े आदि 
बनवाएं । 


१. देखो मन्त्रसंख्या ५२, टिप्पणी Ho १ । परमात्मा ने वेदों में स्थान स्थान पर 
पत्नी के वस्त्र आदि का वर्णन किया है । तदनुसार तथा पुरोहित और विद्वानों को 
आज्ञा के अनुधार कारीगरों को वस्त्र निर्माण करने चाहिये । 

२. सूर्यामिव--इस शब्द का अ्रन्वय “परिवत्तां” के साथ न मान कर सीधा 
अन्वय “नारीम्‌” के साथ भी किया जा सकता है । ऊपर दिये अर्थ में इसका अन्वय 
“परिधत्ताम्‌” के साथ माना है । “सूर्यामिव” का झन्वय £'तारीम्‌” के साथ मानने 
पर ग्राधिदैविक सूर्या म्रर्थात्‌ “भूमि” की न्याई वतमान या “सूर्यकिरणों की न्याई” 
कान्ति वाली इस नारी को-ऐसा श्रथ होगा । 

इसका एक और भाव भी यहां प्रतीत होता है। वह यह क्रि इन मन्त्रों में 
आदित्य और सूर्या के विवाह का वर्णन मुख्य रूप में किया गया है, अर्थात्‌ आदित्य- 
ब्रह्मचारी wiz आदित्य-ब्रह्मचारिणी के भ्रादश विवाह का वर्णन किया गया है। 

इससे यह न समता चाहिये कि आदित्यकोटि के ब्रह्मचारियों तथा ब्रह्मचारिणियों के 
अतिरिक्त ब्रह्मचारियों का विवाह वेदाभिमत नहीं. है | इन विवाहों को भी वेदा- 
नुकूल दर्शाने के लिये इस मन्त्र में सूर्या का दुष्टान्तरूप में वर्णन किया गया है । 
अर्थात्‌ वैदिक-पद्धति के ग्रनुसार जिस प्रकार सूर्या के प्रति उसके पितुकुल तथा पति- 
कुल के कतव्य दर्शाए गए हैं, वसे ही श्रमूर्या-कोटि की ब्रह्मचारिणियों के विवाह में 
भी इनके प्रति पितुकुल तथा पतिकुल के कतंव्य'समभझने चाहिये। . . . : 
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३-वघ्‌ के वस्त्र सुन्दर तथा शोभाजनक होने चाहिऐ। साथ ही ऐसे 
भी होने चाहिये कि जिनके पहनने से शरीर सुख श्रनुभव करे | 


` ४-्रजा श्रर्थात्‌ सन्तानों को भी, सन्तानों का नाना (पत्नी का पिता) * 
तथा सन्तानों का पिता दोनों ही कपड़े श्रादि बनवा कर देते रहेँ । सन्तानों. 


के कपड़े भी शोभाजनक तथा सुखदायी होने चाहिये । 
` नारी-स्वास्थ्य क साधन 
(५४) इन्द्राग्नी द्यावापृथिवी मातरिश्वा मित्रावरुणा भगो 
ie TR Here ys अ्रश्विनोभा | 


Sh बृहस्पति्मरतो ब्रह्म सोम इमां नारीं प्रजया वर्धयन्तु ॥ 
p (AAT १४।१।५४) . 


(gant) विद्वत्‌ भौर ग्राग, , (द्यावापृथिवी) विस्तृत श्राकाश आर 


विस्तृत प्रथिवी, (मातरिश्वा) खुली वायु, (मित्रावरुणा) दिन और रात,, 


(भगः) dead, ध्म, यश, श्री, ज्ञान और वेराग्य, (उभा श्ररिवना) दोनों 
अश्वी ग्र्थात्‌ सूर्यं श्रौर चन्द्र, (बृहस्पतिः ) पुरोहित, (मरुतः) मानसून 


वायुएं, (ब्रह्म) वेदिक ज्ञान, (सोमः) वीयंशक्ति - (इमाम्‌) इस (नारीम्‌) 


नारी को (प्रजया) प्रजा समेत," (वर्धयन्तु) बढ़ावें । 


“इस मन्त्र में, प्रजा समेत, नारी की वृद्धि का वर्णन है । एक सन्तान के . 
उत्पादन में हो:ग्राज कल. ,नारी ATA स्वास्थ्य को,-जोकि शरोर की . 
मूल्यः सम्पत्ति है. -खो बैठती है । इस. मन्त्र में दर्शाया गया है कि निम्न" 
लिखित साधनों द्वारा नारी तथा उसकी प्रजा बढ़ती. रहती है, वह हास 


को प्राप्त नहीं होने पाती । 


` स्वास्थ्य के लिए : पहिला साधन है विद्य त्‌ । विद्युत्‌ द्वारा चिकित्सा... 
करने से, तथा विद्युत्‌ के श्रन्य गृह्य प्रयोगों -ग्रौर=उपयोगों द्वारा नारी 


तथा उसकी सन्तानों की वृद्धि होती रहती है । 


` दूसरा साधन है भ्रग्ति । अग्निहोत्र और ग्नि में ऋतुयागों द्वारा, तथा 
घर में गाहुपत्याग्नि के सेवन द्वारा घर तथा बाहर का वायुमण्डल शुद्ध हा. 


कर स्वास्थ्य की वृद्धि करता है । ' 


' तीसरा साधन,है ग्राकाश । घर में श्राकाश के पर्याप्त होने से; ATT, 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१ 2 Digitized "जाय स्त्राप्रय्य केप्खाधचाकाग and eGangotri ७ ३ 


घर के पर्याप्त खुला होने से, तथा घर की छतों के ऊंचा होने से भी स्वा- 
स्थ्यवर्धन होता है | 

चौथा साधन है पृथिवी । स्वास्थ्यवर्धन के लिए घर के फर्श तथा 
आज्ञन खुले तथा विस्तृत होने चाहिये । तथा घरों को स्वास्थ्यकारी भूभाग 
पर बनाना चाहिये | 

पाँचवां साधन है मातरिश्वा अर्थात्‌ वायु । घर में शुद्ध वायु के खुला 
आने जाने से स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। 


छठा साधन है दिन और रात का नियमपूर्वक होना । जहां लम्बे दिन 
या लम्बी रातें होती हैं, अर्थात्‌ जैसे कई कई दिनों का एक-एक दिन या. 
कई कई रातों की एक एक रात, जैसे कि उत्तरधुव तथा दक्षिणश्रुव आदि 
स्थानों में होता है,- वहां भी स्वास्थ्य बिगड़ जाता है 


सातवां साधन हे भग । ऐश्वर्य की विद्यमानता से भी स्वास्थ्य 
उत्तम होता है निर्धनता के कारण गृहस्थ के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव 
पड़ता है । इसी प्रकार धर्म, यश, श्री, ज्ञान, और वेराग्यमय जीवन का 
भी स्वास्थ्य पर उत्तम प्रभाव पड़ता है । 

सूर्य और चन्द्र के खुले प्रकाश के सेवन से भी स्वास्थ्य उत्तम हो 
जाता है । 

इसी प्रकार पुरोहित-प्रथा का भी स्वास्थ्य पर उत्तम प्रभाव पडता है । 
पुरोहितों द्वारा घर घर में यदि धामिक कृत्य होते रहें, तो भी स्वास्थ्य 
बढ्ता है । म 

इसी प्रकार मानसून आदि ऋतु-परिवत्तंनों द्वारा भी स्वास्थ्य उत्तम हो 
जाता है । मानसून वायु चित्त को प्रसन्न तथा श्राह्नादित करती है, ग्रीष्म- 
ऋतु को गरमी को कम करती है, हरियावल को पदा करती है,--ये सब 
गृह्वासिंयों के स्वास्थ्य के बढ़ाने वाले होते हैं । उ 

इसी प्रकार ब्रह्म श्र्थात्‌ वैदिक ज्ञान या वेदिक स्वाध्याय भी स्वास्थ्यं 
वृद्धि का कारण होता है। इससे मनुष्य-जीवन तथा भ्रन्य आवश्यक सिद्धान्तो 
के सम्बन्ध के नियमों का परिज्ञान होता रहता है | 

तथा सोम श्रर्थात्‌ गृहस्थाँमै भी वीयं-शक्ति की रक्षा से स्वास्थ्य उत्तम 
रहता है । 3 
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(५५) -.बृहस्पति: प्रथमः सूर्यायाः शीर्ष केशाँ प्रकल्पयत्‌ । 
तेनेमामदिविना नारीं पत्ये सं शोभयामसि ॥। 
(अ्रथवे० १४।१।५५) 
(प्रथमः) प्रथम (बृहस्पतिः) पुरोहित ने (सूर्यायाः?) इस श्रादित्य-्रह्म 
चारिणो के, जो कि पहिले बालिकावस्था में थो, (शीष) सिर में (केशान्‌) 
केशों को (asaq) सजाया है; (तेन) उन केशों द्वारा (अ्रश्विना) हे 
वर के माता तथा पिता ! (इमाम्‌) इस (नारीम्‌) नारी को (पत्ये)पति 
के लिए (संशोभयामसि) हम उत्तम प्रकार से शोभासम्पन्न करते हैं । 
विवाह के समय पुरोहित तथा अन्य कार्यकर्ता लोग कन्या के केशःपाश 


को संवार कर कन्या की शोभा बढ़ावें, ताकि पति का उस पर ग्रनुराग हो 
सके । 


वध को रूपसम्पत तथा मननशक्ति 


(५६) इदं तद्र पं यदवस्त योषा 
जायां जिज्ञासे मनसा चरन्तीम्‌ | 
तामन्वतिष्ये सखिभिनेवग्वेः . 
क इमान्‌ विद्वान्‌ वि चचतं पाशान्‌ ।। 
(amio १४।१।५६) 
(aq) वह (इदम्‌) यही (रूपम्‌) रूप-सौन्दयं है (यद्‌) जिसे कि 
(योषा) स्त्री ने (भ्रवस्त) वस्त्र आदि द्वारा धारण किया है, (मनसा) मन 
से (चरन्तीम्‌). विचरने वाली, विचार करने वाली, (जायाम्‌) जाया 


१, इस मन्त्र में “सूर्या” के केशों के छेदन तथा सजाने का. वर्णन हैं। आघि- 
देविक जगत्‌ में जो सूर्या है, प्रर्थात्‌ भूमि या सूर्य की ज्योति है, उसके सिर के केश 
ने तो काटे जा सकते हैं और न सजाए जा सकते हैं। इसलिये स्पष्ट है कि ईसं 
मन्त्र में मनुष्य-देहधारी स्त्री के केशों के, छेदनं तथा सज़ाते का वर्णन है । शरः 
gay का गर्थं . आधिभौतिक दृष्टि में “ मनुष्यःब्रह्मचारिणी” भी है यह अत्यन्त 
स्पष्ट है । 
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्र्थात्‌ पत्नी का (जिज्ञासे) मैं जिज्ञासु हं, ( ताम्‌) उसके (अनु) अनुकूल 
(aà) प्रशंसनीय चाल-चलन वाले ( सखिभिः) सखाश्रों समेत (ग्रति- 
ष्ये') मैं चलू गा, (विद्वान्‌) विद्वान्‌ (कः) प्रजापति ने (इमान्‌) इन (पा- 
शान्‌ प्रेम-पाशों को (विचचतं*) ग्रथा है, दृढ़ बद्ध किया है ! 

केश-सम्पत्‌ द्वारा, तथा शोभाजनक वस्त्रो द्वारा, उत्पन्न हुए नारी के 
रूप-सौन्दरये का ख्याल कर पति कहता है कि यह सम्पत्‌ भी एक वास्त 
विक सम्पत्‌ है जिसका कि नारी में होना आवश्यक है । 

परन्तु केवल इसी एक शारीरिक सम्पत्‌ द्वारा ही TRET- 

जीवन सुखमय नहीं बन सकता । इसके लिए यह आवश्यक है कि पत्नी में 
मानसिक विचार करने का भी श्रभ्यास हो, वह मननशील तथा विचारः 
शील भी हो । ;े ; 


ऐसी विचारशील पत्नी की खोज पति को करनी चाहिये । वेद के 
अनुसार पति ऐसी हो पत्नी का जिज्ञासु है। पति कहता है कि ऐसी पत्नी 
का तो में श्रनुवर्तन भी करूंगा, उसके अनुकूल चलू गा । क्योंकि विचार- 
शील पत्नी aot हादिक प्रेम तथा उत्तम विचारों के कारण पति को 
अपने श्रनुकूल बना लेतो है । 

पत्नी को उसके सामाजिक-जीवन से वञ्चित नहीं रखना चाहिये । 
पति के मित्रों के साथ भी पत्नी का परिचय होना चाहिये । पति के यै मित्र 
भी उसकी सती-साघ्वी पत्नी का मान करते हैं और ऐसी पत्नी को सत्कार 
के लिए योग्यपात्र समझते हैं, जिससे कि सामाजिक- जीवन में किसी श्रोर 
से भी पतन की सम्भावना नहीं रहती । 


१. अन्विष्ये न्यम्रनुवतन करूंगा, अनुकूल वतू गा, अनुकूल WIT । . 

२. Fata: --नव (नू स्तुतो) +-गु (यति, व्यवहार) प्रशंसनीय गतियों - वाले, ` 
प्रशंसनीय व्यवहारों वाले | ; 

३. क--प्रजापति--प रमात्मा । “कः” शब्द “किम्‌"से भी बनता है जिसका कि 
अथ है “क्या” । पहले इस मन्त्र में “कः” द्वारा प्रश्‍न किया गया है कि “किसने ये 
प्रेम-पाश दृढ किये हैं”। फिर इसी “कः” द्वारा उत्तर दिया है कि प्रजापति ने ये 
प्रेम-पाश दृढ किये हैं । 

४. चृती हिसाग्रल्थनयो: (तुदादिगण) । यहां wert अर्थ लिया गया है । ग्रन्थन 
>-गांठता । ॥ 
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Ofer को ऐसे ही सखा बनाने चाहिये जो कि सदाचारी हों । दुराचारी 
लोगों को सखा बनाने से दुराचारपंक में फंसने का भय हो जाता है । और 
न ऐसे दुराचारी सखाओं का परिचय ही ग्रपनी पत्नी के साथ कराना 
चाहिये । 
अन्त में पति, प्रे म-बन्धनों की स्वाभाविकता की ओर दृष्टिपात करता 
है और इन प्र म-बन्धनों की गरिमा को अनुभव कर कहता है कि वास्तव 
में इन प्र म-बन्धनों का बांधने वाला परमात्मा है जो कि विद्वान्‌ है, महा- 
तत्ववेत्ता है । पति अनुभव करता है कि परमात्मा ने इन प्रे म-बन्धनों को 
निष्प्रयोजन नहीं बनाया । इन प्रेम-वन्धनों के बिना गृहस्थजीवन तथा 
सामाजिक जीवन निःसार हो जाते हैं । इस लिए गृहस्थ तथा सामाजिक 
जीवनों में इन प्रे म-बन्धनो का बहुत ्रधिक महत्व है । 
पतिपत्नी का प्रेम-बन्धन 
.. (५७) ग्रह विष्यामि मयि रूपमस्या वेददित्‌ पशयन्‌ मनसः कुलायम्‌ । 
न स्तेयमदूमि मनसोदमुच्ये स्वयं श्रथ्नानो वरुणस्य पाश्चान्‌ ॥ 
(ग्रथवे० १४।१।५७) 
(ग्रहम्‌) मैं पति (ग्रस्याः) इस पत्नी के (रूपम्‌ ) रूप को, स्वरूप को, 
(मयि) श्रपने में (विष्यामि) बांध लेता हू, (मनसः) अपने. मन का 
(कुलायम्‌) घोंसला (वेदत्‌ इत्‌) इस पत्नी को जानता हुआ, (पश्यन्‌) 
ग्रौर देखता हुआ। ( स्तेयम्‌ ) पत्नी से चुरा कर (न अद्मि ) 
मैं कभी नहीं खाता हु, (मनसा) मन से (उदमुच्ये) चोरी का खाना मैं 
छोड़ देता हु | (वरुणस्य) श्रेष्ठ परमात्मा के (पाशान्‌) इन प्रेम-पाशों 
को, प्रे म-बन्धनों को (स्वयम्‌) अपने श्राप (श्रथ्नानः*) मैं बांधता हूं, इन्हें 
दुढ़बद्ध करता हूं, इन्हें ढीला नहीं होने देता । 
इस मन्त्र में पति ग्रपनी पत्नी के सम्बन्ध में अपने अ्रभिप्राय को 
प्रकट करता है। वह कहता है कि-- | 
. -पत्नी के इन दो रूपों को-जिनमें से एक शारीरिक है और दुसरा 
मानसिक, मैं अपने में बाधता हू' । इस वर्णन में “बांधना” शब्द विशेष 


२. श्रथन= 1 शया, binding (mè) । 
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अभिप्राय रखता है । वह यह कि पति के गुण पत्नी के मन में और पत्नी 
के गुण पति के मन में गड से जांय, ताकि एक दूसरे की विस्मृति किसी 
भी अवस्था में न होने पाए। 

पति और पत्नी के जीवनों में, एक दूसरे की रूपाकृति तथा गुणों की 
फोटो सदा खिची रहे, जो कि सच्चे प्रम की निशानी है और जिससे कि 
पति श्रौर पत्नी एक दुसरे का सदा स्मरण कर अपने जीवनों को उत्तम 
मार्गों पर डाल सके | | oH 

साथ ही पति इस “बन्धन” के सम्बन्ध में एक युक्ति भी उपस्थित 
करता है । वह कहता है कि मैं अपने मन का घोंसला इस पत्नी को जान 
रहा हूं तथा देख रहा हूं । घोंसले में पक्षी केसे आराम और निदिचन्तता 
से रहता है । पति कहता है कि मैंने जान लिया है और देख लिया है कि 
यह पत्नी मेरे मन-रूपी पक्षी का घोंसला हे । इस पत्नी रूपी घोंसले को 
पाकर मेरा मन-रूपी पक्षी निश्चिन्त हो सकता हे । इसी लिये. पति विचार- 
शील तथा सौन्दयं की प्रतिमारूप अपनी पत्नी को अपने प्रेम का पात्र 
बनाना चाहता है | | ESC! 

पति यह भी प्रण करता है कि वह चोरी से कभी भी कुछ न खाएगा-। 
पत्नी और पति का खान-पान सदा इकट्ठा होना चाहिये । पत्नी से छिपकर 
पति, और पति से छिपकर पत्नी कभी अपना खान-पान न किया करें | 

पति न केवल छिप कर खाए ही न, अपितु, छिप कर खाने पीने का 
मानसिक विचार भी त्याग दे, भ्रर्थात्‌ अलग होकर खाने का कभी संकल्प 
तथा ख्याल भी न HL | “मनसोदमुच्ये” का यही अभिप्राय है | 

पति अन्त में कहता है कि इस प्रकार स्वयं-व्रत लेकर मैं गृहस्थ-जीवन 
में परमात्मा के इन प्र म-पाशों को अपने हाथों से दृढ़ तथा दृढबद्ध करता 
हूं, ताकि हमारे भ्रनुराग दिनों-दिन बढ़ते जांय, और हमारे  गृहस्थ-जीवन 
में राग, द्वेष तथा उपेक्षा को स्थान न मिल सके । | 

पत्नी-प्रेम तथा गृहाधिकार . 
(५८) प्र त्वा -मुञ्चामि वरुणस्य पाशाद | 
` ' येन त्वाबध्नात्‌ सविता सुशेवाः | 
उरं लोक सुगमत्र पन्थां | SR 
कृणोमि तुभ्यं सहपत्त्यं बघु ॥ (MAM १४।१।५८) 
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(वरुणस्य) श्रेष्ठ परमात्मा के (पाशात्‌) उस प्रेम-पाश से (त्वा) 
तुझे (प्रमुञ्चामि) मैं प्रमुक्त करता हूं, (येन) जिस प्रेम-पाश से कि 
(त्वा) तुझे (सुशेवाः) उत्तम कल्याणकारी (सविता) तेरे उत्पादक पिता 
ने (aasa) तुझे बाँधा था। (वधु) हे वधुं ! (सहपत्न्ये) पति के साथ 
रहने वाली जो तू है (तुभ्यम्‌) उसके लिये (seq) विस्तृत (लोकम्‌) 
गृहलोक को, श्रौर (aa) इस गृहलोक में (पन्थाम्‌) ग्राने-जाने - के मार्ग 
को (सुगम्‌ ) मैं सुगम (कृणोमि) करता हूं । 


सन्तान के साथ माता-पिता का प्रम स्वाभाविक होता है। यह प्रेम 
परमात्मा द्वारा स्वाभाविक बनाया गया है। यह प्रेम परमात्मा का पाश 
है, बन्धन है, जिसके द्वारा कि गृहस्थ आपस में ब धा रहता है । सभी maT- 
पिता सन्तान. के लिए स्वाभाविक रूप से प्रम करते हैं। माता-पिता के 
कल्याणमय हाथ सन्तान पर सदा रहते हें | यही कारण है कि सन्ताने भी 
अपने माता-पिता पर श्रनुराग प्रकट करती हैं। विवाह के भ्रनन्तर कन्या 
जब,पत्ि-गृह में जाती है तब उसे अपने माता-पिता का स्वाभाविक प्रे म- 
बन्धन ढीला करना पड़ता है । इस प्रेम में क्षति की पुति का होना, उसके 
आनन्दमय जीवन को बनाए रखने के लिए श्रावश्यक है | 


पति इस लिए अ्रपनी पत्नी के प्रति कहता है कि कल्याणकारी जिस 
तेरे पिता ने, परमात्मा के स्वाभाविक प्रेम-पाश द्वारा तुझे वांधा हुआ था, 
उससे अब मैं तुझे मुक्त करता हूं, छुंडाता हू, ग्रौर श्रपने प्रे म-पाश में तुझे 
वांधता हू । क शं 
पत्नी जब पृति के साथ रहने लगे, जब वह पति पर अनुराग प्रकट करने 


'लगे; तब पति अपने गृह को पत्नी के BGs कर दे, श्रौर तब से उस गृह के 


प्रत्येक स्थान में पत्नी का आना जाना निर्बाधित हो जाना चाहिये।-पत्नी 
उस समय स्वामी के गृह की स्वामिनी हो जाती है, ate अपने पत्नीः 
सम्बन्ध के कारण उसे भ्रधिकार प्राप्त हो जाता है जिससे कि वह गृह की 
प्रत्येक वस्तु पर श्रपना स्वामित्त्व श्रनुभव कर सके । . 


बुजुर्गों तथा पति के कर्तव्य 
$ (५६), aT रक्षो हनायेमां नारों युकृते दधात | 


द 
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धाता विपश्चित्‌ पतिमस्य विवेद भगो राजा पुर एतु 
प्रजानन्‌ U 
(ग्रथवं० १४१।५६) 

(उचच्छध्वम्‌') उद्यम करो, (रक्षः) और राक्षस्ती-कर्म को (अप हनाथ) 
मार भगाश्रो, (इमाम्‌) इस (नारीम्‌) नारी को (सुकृते) उत्तम कर्म में 
(दधात) लगाश्रो। (faafaa) विद्वान्‌ (धाता) विधाता ने (श्रस्यै) 
इस वधू के लिए (पतिम्‌) पति को (विवेद) प्राप्त कराया है । (भगः) ऐश्वयं, 
धम, यश, श्री, ज्ञान, और वेराग्य से सम्पन्न (राजा) राजा, ग्रर्थात्‌ इस 
सम्राज्ञी का सम्राट्‌, इस रानी का राजा, अर्थात्‌ पति (प्रजानन्‌) गहस्थ- 
धम के कतँव्यपथ को जानता हुश्रा (पुरः) इस पथ पर ग्रागे-ग्रागे (एतु) 
आए, चले । 

गृहस्थ-जीवन में बुजुर्गों का कत्तव्य है कि वे उद्यमी हों उनके उद्यमी 
होने से गृहस्थ में रहने वाले उनसे छोटे भी उद्यमी बनेंगे । 

गृहस्थ में उद्यमी-जीवनों के होने पर ग॒हस्थ-जीवन में राक्षसी कर्मा का 
नाश हो जाता है और जीवनों के निरुद्यमी होने पर गृह राक्षसी-कर्मो का 
निवास स्थान वन जाता है। 


गृहस्थ के बुजुर्गों का कत्तेव्य है. कि जिस प्रकार वे अपने प्राप को 
उत्तम HAL में लगावे उसी प्रकार अपने गृह में नवागत इस नारी को भी,इस 
नववधू को भी, उत्तम कर्मों में लगावे । ग्रर्थात्‌ इस नववधू को भी वे शिक्षा 
द्वारा उद्यमी बनावे और अपने राक्षसी भावों तथा राक्षसी कर्मों का नाश 
करने वाली बनावं | 


पति गृहस्थ के कत्तेव्य-पथ को जाने और उस पर पति स्वयं पहिले 
चले । तत्पश्चात पत्नी को भी उस पर चलने की प्रेरणा करे | गृहस्थ में 
पति के जीवन का, पत्नी के जीवन पर अधिक प्रभाव पडता है । इसीलिए 
इस मन्त्र में कहा है कि बुजुर्ग लोग पत्नी को जिस कत्तेव्य-पथ पर चलाना 
चाहते हैं, उस कत्तंव्य पथ पर उन्हें इसके पति को पहिले चलाना चाहिये । 
ति जिस कत्त॑व्य-पथ पर चलेगा,पत्नी उस पथ पर स्वयमेव चलने लगेगी । 


इस मन्त्र में पति को राजा कहा है । पहिले मन्त्रों में पत्नी को सम्राज्ञी* 


` १. उत्‌य-यम्‌ (यच्छ) 1 ` . ` 
२. मन्त्र संख्या ४३, ४४ | 
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` कृहा है । इस प्रकार गृहस्थ-राज्य में ये दोतों राजा और रानी हैं । गृह की 
यह रानी अपने राजा की भ्रनुगामिनी बने, तभी जब कि यह राजा 
सत्पथगामी हो । 

इस मन्त्र में यह भी दर्शाया है कि ईश्वर ने इस पत्नी को यह पति 
प्रदान किया हैं । वैदिक विवाह-पद्धति में पति ग्रौर पत्नी के हूदयों में यह 
भाव बार-बार अंकित किया गया है कि पति का पत्नी को मिलना तथा 
पत्नी का पति को मिलना--इस में परमात्मा का हाथ है Aa: वे दोनों 
परस्पर प्रेम को बढ़ाते हुए गृहस्थ-धर्म को पूरा करें, एक दूसरे से पृथक्‌ 
होने तथा परस्पर सम्बन्धविच्छेद करने की ओर कभी न सोचें | 


' चार पुरुषार्थ और चार आश्रम 


(६०) भगस्ततक्ष चतुरः पादान्‌ भगस्ततक्ष चत्वायु ष्पलानि। 
ˆ .त्वष्टा पिपेश मध्यतोन्‌ वर्धान्सा नो श्रस्तु सुमङ्गली | 
हाका)  . . (अथवं० १४।१।६०) . 
(भगः) ऐश्वयं, TH, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य से सम्पन्न परमात्मा 
ने (चतुरः) पुरुषार्थं के चार (पादान्‌) पादों को (aaa) बनाया हैं; 
` (भगः) तथा ऐश्वर्यादि से सम्पन्न उसी परमात्मा ने (चत्वारि उष्पलानि*) 
जोवन के चार पल (ततक्ष) बनाए हैं । (त्वष्टा) उस रचयिता कारीगर ने. 
(मध्यतः) बीच-बीच में (ag) .लगातार (वर्धान्‌?) दृढ़ बन्धनों को 
(पिपेश*) रूप दिया है, उस कारीगर ने सुन्दर-सुन्दर बन्धन बीच-बीच में 
लगा दिये हैं । (सा) इसलिये वह पत्नी . (नः) हमें (सुमङ्गली) उत्तम 
मङ्गलकारिणी (भ्रस्तु).हो। ` | 
` पिछले मन्त्रों में, भग पद द्वारा, छः गुणों से सम्पन्न पति का ग्रहण किया 


` १. तक्षू त्वक्षू-तनूकरणे (स्वा० To) i- k 
२. उष्‌ न्न्जीवन । वस्‌ निवासे (Faro To) । वस्‌-क्विप्‌ ->उस्‌, . (वचि- ' 
स्वपियजादीनां किति, श्रष्टा० ६।१।१५ । उषु=शासिवासिघसीनां च, (aTe 
८।३।६०) । | RR he 
३. बच्ने न leather strap or thong (aÈ) | 
४. पिञ्च ग्रवयवे । इसीसे पेशः भी बनता है । पेशः=रूपम्‌ (MÈ) 
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गया है | इस मन्त्र में, भग पद द्वारा, परमात्मा का वर्णन प्रतीत होता है । 
परमात्मा भी प्रकृति देवी का पति है । अतः भग शब्द का प्रयोग परमात्म- 
पति के लिये भी अनुपपन्न नहीं । 
परमात्मा ने पुरुषार्थ के चार पाद बनाए हैं, धमे, AM, काम और 
मोक्ष । गृहस्थ में इन चारों का प्रयोग होता है । 
परमात्मा ने जीवन ग्रर्थात्‌ भ्रायु के भी चार भाग निर्दिष्ट किये हैं। 
ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास । इसलिये ताकि आश्रम-धर्मों का 
समुचित पालन हो सके । 
इसी रचयिता कारीगर'ने ग्राश्रम-यात्रा के मध्य-मध्य में सुन्दर सुन्दर 
वन्धनों की भी रचना कर रखी है । जो इन बन्धनो में फस गया वह ATAN- 
यात्रा की सफल समाप्ति नहीं कर पाता । पत्नी यदि इस यात्रा के लिये 
सुमङ्गली हो, पत्नी का यदि मङ्गलमय हाथ इस यात्रा में सहायकारी हो 
तो पति-पत्नी दोनों ही अपनी इस आश्रम-यात्रा में सफल हो सकते हैं ।. 
मन्त्र में जीवन के प्रत्येक आश्रमको पल कहा है। जो लोग किसी 
भ्राश्रम में भी रहते हुए यह समझ लेते हैं कि “समय पर्याप्त है” और इस- 
लिये अपने कर्तव्यों में प्रमाद कर देते हैं वे अपने किसी भी ग्राश्रम-जीवन 
को सफल नहीं बना सकते | वास्तव में प्रत्येक आआश्रम-काल को जीवन में 
पल के सदृश समभना ASA, और पल समझ कर ही अपने कर्तेव्य-कर्मो 
को नियमित समय के अनुसार कर लेना चाहिये.। ताकि यह प्राप्त हुआ 
पल कहीं सुस्ती ग्रौर उपेक्षा में ही न गुजर जाय । | 
गृहस्थ-रथ पर आरोहण 
' (६१) सुकिशुकं वहतुः विश्वरूपं हिरण्यवर्णं gad सुचक्रम्‌ । 
ग्रारोह सूर्ये अमृतस्य लोक स्योनं पतिभ्यो वहतु HT त्वम्‌॥ 
| ` (ग्रथवे० १४।१।६१) 
(सुकिशुकम्‌') ढाक के फूलों से सुसज्जित श्रथवा सुन्दर रीति से 
SRE या पचमान, (नवपम्‌) नानाश बाः (हिरम) 
१. सुकिशुकरम्‌ ==सुकाशनम्‌र किशुक क्रंशतेः प्रकाशयतिकर्मणः | (fixe Ho 


१२ Wo ८) ।' | fe 
२. भ्रथवं० १४।१।१३ में फाल्गुन मास में विवाह का विधान किया गया हूँ । ढाक 
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सुवर्ण की नक्काशीवाले, (GACH) FAS या उत्तम प्रकार से चलनेवाले, 
-(सुन्नक्रम्‌) तथा उत्तमचक्रो वाले, (वहतुम्‌) रथ की न्याई वर्तमान, (वह- 
तुम्‌) इस गृहस्थ-रथ पर, (सूर्य है श्रादित्य ब्रह्मचारिणी ! (आरोह) तू 
आरूढ हो, (ग्रमृतस्य लोकम्‌) और जो गहस्थ-रथ कि अमृत का स्थान है 
उस गृहस्थ-रथ को (त्वम्‌) तु (पतिभ्यः) पति के लिये, तथा अ्रपने सब 
रक्षकों के लिये -(स्योनम्‌) सुखकारी (कृणु) बना | 
.. ,पत्नी ia पित-गह से पति-गह को जाने लगे तब पत्नी जिस रथ पर 
WISE हो वह ढाक श्रादि के फूलों से सुसज्जित होना चाहिये, तथा वह्‌ 
नाना रूपों से रूपित, सुवर्ण की नक्काशी वाला, FAS, उत्तम चलने वाला 
तथा उत्तम चक्रों से. युक्त होना चाहिये । 

ग्रादित्य-त्रह्मचारिणी विवाह के ग्रनन्तर पति-ग॒ह को जाने के लिये जब 
रथ पर श्रारूढ हो तब उसे कहना चाहिये कि तू ग्रब इस रथ पर ग्रारूढ़ 
होती हुई गृहस्थ-रथ पर ग्रारूढ़ हुई है । यह गृहस्थ-रथ श्रमृत का स्थान 
है, इसे नरक का स्थान न बनाना । तथा गृहस्थ में ऐसा व्यवहार करना 
कि जिससे तेरा पति इस गृहस्थ को सुख का स्थान समभे । तथा पतिःगृह 
में रहनेवाले जो तेरे भ्रन्य रक्षक: हैं-यथा सास, wage, देवर आदि,-- 
उन्हें भी तू सुखी रखना | वास्तव में गृहस्थ को सुखकारी बनाना पत्नी का 
ही काम है। 


पति पत्नी के चार २ गण 


(६२) & अ्रश्नातृध्नीं वरुणापशुध्नीं बृहस्पते | 
इच्द्रापतिघ्नीं पुत्रिणीमास्मभ्यं सवितर्वह ॥ 
1 $ (ग्रथवे ० १४।१।६२) 
(बरुण) हे श्रेष्ठ !, (बृहस्पते?) हे वेदों के विद्वन्‌ !, (इन्द्र) हे 
श्रात्मिक शक्ति से सम्पन्न !, (सवितः) तथा हे उत्पत्ति शक्ति से सम्पन्त 


के फूल भी इसी मास के . लगभग खिलते हैं। सम्भवतः" इसीलिये इस समय के 
विंवाह-में रथ की सजावट के लिए ढाक के फूलों का वर्णन किया हे । किंशुक ==ढाक 
के HT । 

१. बृहती --वेदवाणी । इसलिये वृहस्पति वेदवाणी का पति । 

२ इच्द्रिय-इन्द्र के साधन । इन्द्र=्श्रात्मा । : `? . ८. ` 


it 
७ rd 
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पुत्र ! तू, (ग्रश्रातृघ्नीम्‌) भाईयों का हनन न करने. वाली, (अपशुष्नीम ) 
पशुओं का हनन न करने वाली, (अ्रपतिध्तीम ) पति का हनन न करने 
वाली, (पुत्रिणीम्‌) और पुत्रोत्पादन में समर्थ वध को (अस्मभ्यम्‌) हमारे 
लिये (aag) ला । 


वर के माता पिता आदि वर को कहते हैं कि तु . ऐसी वधू हमारे घर 
ला, जो कि-- 


घर में आकर भाईयों wala देवरों और ज्येष्ठों .से अर्थात्‌ तेरे छोटे तथा 
बड़ भाईयों से लड़े झगड़े नहीं । 


तथा जो घर के पशुश्रों का हनन न करे । ग्रर्थात जो न तो मांस खाने 
वाली हो और न घर के पशुपालन में उपेक्षावत्ति वाली at 


तथा जो तेरे साथ प्रेम करे, तेरा कहना माने तुझे कष्ट न पहुंचाए, और 
कष्ट पहुचाकर जाने-ग्रनजाने तेरी हत्या का कारण न बने । 


तथा जो बन्ध्या न हो । पुत्रों और पुत्रियों के उत्पादन का सामथ्ये 
जिसमें हो । 


ये उपरोक्त चार गुण वधू में होने चाहियें। इसी प्रकार वर में भी चार 
गुण होने चाहिये जो कि निम्नलिखित हैं -- ka 


वर गुणों में श्रेष्ठ हो, निगुण या दुगु णो न हो I es 
वर बृहस्पति हो, श्रर्थात्‌ वेदों का विद्वान्‌. हो । यथा--... 
वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि. यथाक्रमम । 
ग्रविप्लुतब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममाविशेत्‌ ॥ (मनु० RR ) 
वर इद्ध हो, अर्थात्‌ ्रात्मिकःशक्ति से सम्पन्न हो, ताकि गृहस्थ को वह 
भोगस्थली न बना दे। 
वर में सन्तानोत्पार्दन की शक्ति विद्यमान हो। वह निर्वीय और नपु 
सक नहो 


{ (53) _ मा हिंसिष्टं कुसायं स्थूणे देवकृते पथि । 
`; `. शालाया देव्या द्वारं स्योनं कृण्मो वधपथस्‌ ॥.  : 
LEER कक) 55 fo dred १४६६३) 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


a if 
ow Digitized by Arya samla ERA and eGangotri 


(स्थणे) हे गर के दो स्तम्भो |, अर्थात्‌ वृद्ध माता-ग्रौर-पिता t, 
(देवकते) देवों द्वारा बनाए गए, निश्चित किए गये (पथि) गृहस्थ-माग में 
चलती हुई, (gada) कुमारी की, इस नववधु की (मा हिसिष्टम्‌) तुम 
दोनों हिसा न करो । (देव्याः शालायाः) दिव्यशाला के (स्योनम्‌) सुन्दर 
तथा मङ्गल (द्वारम्‌) द्वार को, दरवाजे को, (वघूपथम्‌) वधू का माग, 
वधू के श्राने जाने का मागं (कृण्मः) हम सब निश्चित करते हैं । 

वर अपने माता-पिता से प्रार्थना करता है कि 

आप दोनों इस घर के स्तम्भ हो। वृद्ध माता-पिता के श्राशीर्वाद तथा 
उनकी देख-भाल में नवयुवक पति-पत्नी गृहस्थ-जीवन को श्रानन्दमय तथा 
उन्नतिशील बना सकते हैं । इसलिये पति-पत्नी को चाहिए कि वे अपने वृद्ध 
माता-पिता को ग्रपने गृहजीवन के आधारस्तम्भ समझा कर | | 

अपने माता पिता के प्रति वर यह भी कहता है कि आप दोनों देवों 
द्वारा निश्‍चित किए गये ग्रपने कतंव्यपथ पर चलती हुई इस कुमारी को 
कष्ट न पहुंचाश्रो | कुमारी देवों द्वारा निश्चित किए गये अपने कतव्यपथ 
से भ्रष्ट होकर यदि आसुर-पथ या राक्षसीपथ पर चलने लगे तो इसे 
समभाने तथा सत्पथ पर लाने का भ्रधिकार इन बुजुर्गों को अवश्य प्राप्त 

है। वे aga समभाकर, सान्त्वना देकर, सामविधि या दण्डविधि का प्रयोग 
कर इसे देव-मार्ग पर लाने का सदा यत्न करते रहें । 

वर ग्रपने गृह को “देवीशाला” श्रर्थात्‌ देवगृह कहता है । ATC TE 
या राक्षस-गृह नहीं । पति इस देवगृह के सुन्दर तथा मङ्गलमय द्वार में 
प्रवेश का ग्रबाधित श्रधिकार, देव-पथ पर चलने वाली इस कन्या को, स्वय 
भी देता हैं और भ्रपने माता-पिता से भी इस अ्रधिकार को देने के निमित्त 

प्रार्थना करता है | l 


देवपुरी में वेदध्वनि 


(६४) ब्रह्मापरं युज्यतां ब्रह्म पूर्व बह्यान्ततो मध्यतो ब्रह्म सर्वतः | 
ग्रनाव्याधां देवपुरां प्रपद्य शिवा स्योना पतिलोके वि राज ॥ 
(ग्रथवे० १४।१।६४) 


(बरह्म) वेद (श्रपरम्‌) पर्चिम में (युज्यताम्‌) युक्त हो, ( ब्रह्म) वेद 


(पुम्‌) पूर्व से, (ब्रह्म) वेद (अन्ततः) ma में (मध्यतः) और मध्ये | 
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(ब्रह्म) वेद (सर्वतः) aaa युक्त हो। (श्रनाव्याधाम्‌) व्याधि से रहित 
(देवपुराम्‌) इस देवपुरी या देव गृह को (प्रपद्य) प्राप्त होकर, (शिवा) 
कल्याण करने वाली तथा (स्योना) सुखदायिनी हो कर हे पत्नी ! तू पत्तिः 
लोके) पतिलोक में (विराज) विराजमान हो या राज्य कर | 

घर के बुजुर्ग लोग नववधू के प्रति कहते हैं कि 

हे देवी ! तेरी सत्ता से इस देवपुरी या देव-गृह के पूर्व और पश्चिम में, 
अन्त और मध्य में, तथा'स्ंत्र वेद-ध्वनियां सदा हुआ करें। गृह-जीवन 
का यह बहुत उत्तम आदर्श है । वैदिक-ध्वनियां तथा वैदिक गीत गृहवासियों 
कें शरोत्रों को पवित्र करते हैं तथा भावों को उदार और विचीत करते हैं | 

वे बुजुर्ग वधू को यह भी आरवासन देते हैं कि यह गृह व्याधि-रहित है, 
वंश-परम्परा आदि कारणों से आने वाले रोगों से रहित है | वंश्-परम्परा 
से श्राने वाले कतिपय रोगों की परिगणना मनुस्मृति के विवाहःप्रकरण में 
की गई है। ` bu 

बुजुर्ग यह भी उपदेश करते हैं कि हे वधु ! यह गृह देवपुरी है, देव-गृह. 
है | इसमें रहने वाले सब व्यक्ति देवकोटि के हैं | तू ने भी इस देवपुरी या. 
देव-गृह में आकर सच्ची देवो बनना है। | 

तथा तूने इस देवपुरी को प्राप्त होकर सब पर कल्याण करने वाली 
तथा सब पर सुखों की वर्षा करने वाली होना है । | 

इस प्रकार के गुंणों वाली होकर इस देवपुरी: में तू , राज्य करना, 
कल्याण का राज्य करना, तथा सुखमय राज्य करता । 


१. हीनक्रियं निष्पुरुषं निश्छन्दो रोमशाशसम्‌ | 
क्षय्यामयव्यपस्मारि श्वितृकुष्ठिकुलानि च ॥ (Ade ३।७ ) 
जो कुल बबासीर, क्षय, दमा, खांसी, मिरगी, इवेतकुष्ठ और गलित-कुष्ठ 
से gaa हों, उत्त कुलों की HEAT. HT वर के साथ विवाह न होना चाहिये, क्योंकि ये 
सब दुगुण झौर रोग विवाह करने वाले के कुल में भी प्रविष्ट हो जाते हैं । इस लिए 
उत्तम कुल के लड़के ate लड़कियों का आपस में विवाह होना चाहिये । i 


f 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नवां प्रकरण 
> सूर्या का क्रमिक विकास 


(ay) gaar पर्यवहन्त्सर्या वहतुना सह | 
स नः पतिभ्यो जायां दा श्रग्ने प्रजया सह ॥ ; 
ac लक TES. $ (AAT: १४।२।१); 
(ग्ने) हैं श्रग्ति' ! (सूर्याम्‌) सूर्या ग्रर्थात्‌ आदित्य ब्रह्मचारिणी, को, 
दिव्य शक्तियों ने; (ad) मनुष्यज-पति के साथ विवाह से पहिले (तुभ्यम्‌); 
तंमें अथातः तेरे प्रति (पयेब्रहन्‌) ' प्राप्त कराया था,.(सः) वह Vas 
(अग्ने) हे ग्रग्नि ! (नः) हम (पतिभ्यः) मतुष्यज* पतियों? के लिए (प्रजया 
सह) प्रजासमेत ग्रर्थात्‌ उत्पादन शक्ति से युक्त इस (जायाम्‌) जायावः 
स्थापन्त कुमारी को (वहतुना. सह) 'व्रिवाह-विधि के साथ, (दाः) दे । . ; , 
१, यहां पर भी ग्रग्निपद द्वारा कन्या में प्रकट हुए मासिक धर्म की श्रोर- निर्देश 

किया गयां है । (देखो मन्त्र संख्या ८) । | | Fp 
२. देखो मन्त्र संख्या ६७ । 13353 ; WE 
३. मन्त्र संख्या ६७, ६०: के अनुसार अंग्निशबित, पत्नी को मनुष्यज-पति 
प्रदान करती है । मन्त्र संख्या ६७ में“तुरीयस्ते मनुष्यजा:”,इस चतुर्थ पाद में/तुरीय... 
शब्द तथा “मनुष्यजा:” शब्द एकवचनान्त हैं.॥ इसी प्रकार मन्त्र संख्या ६८ में 
“मह्यम्‌? शब्द भी (जो कि मनुष्य-पति का द्योतक है) एकवचनान्त है। इस से 
प्रतीत होता है कि वैदिक-धर्म में एक पत्नी का एक ही मनृष्यज-पति हो सकता हैं । 
परन्तु मन्त्र संख्या ६५ में “पतिम्यो जायां दा ग्रग्ने” इन ढाब्दों में “तिभ्यः शब्द 
बहुवचनान्त है । afer शक्ति के प्रति कहा-गया हे कि.. “हे अग्नि” ! तु सूर्या को 


प्रजोत्पादन की शक्ति से सम्पन्न करके उसे विवाह की विधि के साथ हम . “पंतियो 


के लिये दे | इस मन्त्र में“सूर्या” ate “जाया” शब्द एकवचनान्त हैं, और ॥पत्तिम्यः 
शब्द (जो कि मनुष्यज पतियों का मुंचक हैः) बंहुवंचनान्त है.। इस से. S 
सुचित हो सकता. है कि वैदिक विधि में एक जाया के बहुत पति भी ही” a0 


’ + t 


(क) सम्भवतः यहाँ नियोग-विधि के मनुष्यज पतियों का वर्णने हो, जौ कि _ 


te 
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इस मन्त्र सें मनुष्य-पति के साय विवाह में, कन्था का ओ्रादशैँ, ग्रादित्य 
ब्रह्मचारिणी का रखा गया है इस आदित्य ब्रह्मचारिणो का पति भी 
आदित्य ब्रह्मचारी ही होना चाहिये । | Ho 

परन्तु श्रादित्यः ब्रह्मचारिणी की इस ऊंची अवस्था से पूर्वं भी, तीन 
श्रमनुष्यज-पतियों के साथ, भिन्न २ काल में, कन्या के तीन: विवाहों की 
कल्पना, मन्त्र संख्या ६७ और ६८ में. की गई है । इन तीन श्रमनुष्यज- 
पतियों में से एक अमनुष्यज-पति अग्नि है, जिसका कि वर्णन इस मन्त्र में 
आया है 1 इन तीन श्रमनुष्यज-पत्तियों की विशेष व्याख्या मन्त्र संख्या ६७, 
६८ में की जायगी । न कल > 

सुर्यावस्था की कन्या का मनुष्यज-पति के साथ वास्तविक विवाह होने 
x शव, कन्या का काल्पनिक विवाह, अ्रग्ति-शक्ति के साथ यहां वर्णित हुआ 
है | अ्रग्नि-शक्ति के साथ विवाह के पश्चात्‌ कन्या जब ग्रादित्य ब्रह्मचारिणी 
की अवस्था पर पहुंचती है तब उसका विवाह आदित्य ब्रह्मचारी पदवी 


“वाले मनुष्यज-पति के साथ होता. है | उस समय वह कन्या प्रजोत्पादन की 


अनुद्बुद्ध (Potential) अवस्था से गुजर कर प्रजोत्पादन की उद्बुद्ध 
अवस्था अर्थात्‌ वास्तविक प्रजोत्पादन की अवस्था में भ्राती है । इस लिए 
'इस अवस्था म . प्रजा. का भी वर्णन मन्त्र में किया गया है.। मन्त्र संख्या 
६७,६८ म॑ अग्नि को तीसरा पति माना है । इस से पुर्व दो पति और कहे 
है, सोम श्रौर गन्धर्व । ९ 9 


दीर्घायु वाला पति 
(६६) पुनः .पत्नीमग्निरदादायुषा सह वचंसा | 


(iss दीर्घायुरस्या यः पतिर्जीवाति शरदः शतम्‌ ॥ 
ip कोत wane) ० 7 (अथ याती 


सन्तानःघर्मं के निमित्त आज्ञा लेकर क्रमानुसार नियुक्त किये जा सकते हों । -' 


( (ल) चो इस मनत में /पतिम्य:” शब्द यौगिक अर्थ मे प्रयुक्त हुआ है । केवल 
वीयेदाता पति के अर्थ में ही नहीं। पति का अर्थे है.रक्षक | इस प्रकार मुख्य 
रूप से तो वीयंदाता विवाहित पति ही पति हे, परन्तु रक्षकरूप-में, पतिगृह के अन्य 
बीसी भी पति कहे जा;सकते हैं।. जेसे कि..राजा को :प्रजापतिऔर. सभाध्यक्ष को 
सभापति, तथा सेनानायक को सेनापति कहते हैं । प्रजापति, सभापति, और सेना- 
तति. में प्रयुक्त पति, शब्द केवल |रक्षकार्थक है; . ' ` ' `` 
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(६५) तुभ्यमग्रे पर्येवहन्त्सुर्या वहतुना सह । 

स नः पतिभ्यो जायां दा श्रग्ने प्रजया सह ॥' 7 
meee क E i) (अथवे ०, १४1२1१), 
(ग्रग्ने) Rafer ! (सूर्याम्‌) सूर्या ग्रर्थात्‌ आदित्य ब्रह्मचारिणी: को, 

दिव्य शक्तियो ने, (aa) मनुष्यंज-पति के साथ विवाह से पहिले (तुभ्यम्‌): 
तुझे ग्रथांत तेरे प्रति (पयंब्रहन') ` प्राप्त कराया था, (सः) वह qaa 
(अग्ने) हे afa ! (नः) हम (पतिम्यः ) मनुष्यज* पतियों? के लिए (प्रजयाः 
सह) प्रजासमेत श्रर्थात्‌ उउत्पांदन शक्ति से युक्‍त इस (जायाम्‌) जायाव- 
स्थापन्त कुमारी को (वहतुना: ag) ब्रिवाह्‌-विधि के साथ, (दाः) दे । 
१. यहां पर भी अरिनपद द्वारा कन्या में प्रकट हुए मासिक धर्म की ग्रोर निर्देश 
किया गयां है। (देखो मन्त्र संख्या ८) । | ' हक 73 
२. देखो मन्त्र संख्या ६७॥  ' ` ` ` ; | é 
३. मन्त्र संख्या ६७, ६८: के अनुसार अ्रग्निशक्ति, पत्नी को .मनुष्यज-पति 
प्रदान करती है । मन्त्र संख्या. ६७ में“तुरीयस्ते मनुष्यजाः”, इस, चतुर्थ पाद में“तुरीय 
शब्द तथा “मनुष्यजाः” शब्द एकवचनान्त हैं.॥ इसी प्रकार मन्त्र संख्या ६८ में 
“ह्मम्‌” शब्द भी (जो कि मनुष्य-पति का द्योतक है) एकवचनान्त है । इस से 
प्रतीत होता है कि वैदिक-धर्म में एक पत्नी का एक ही मनुष्यज-पति हो सकता हूँ । 
परन्तु मन्त्र संख्या ६४ में “पतिम्यो जायां दा ग्ने” इन झब्दों में “ “पति a” शब्द 
बहुवचनान्त है । afer शक्ति के प्रति कहा. गया हे कि. gata’! तु qai को 
प्रजोत्पादन की दक्ति से सम्पन्न करके उसे,विवाह की विधि के साथ हम . “पतियों” 
के लिये दे | इस मन्त्र मे“सुर्या”,प्रौर “'ज़ाया” शब्द एकवचनान्त हैं, और “पतिम्यः' 
` शब्द (जो कि मनुष्यज पतियों का सूँचक है") बैहुवेचनान्त है । ` इस से. यह भाव 
सूचित हो सकता. है कि वैदिक विधि में एक. जाया के बहुत पति भी हो." सकते है । 


2 ॥ 


इसका समाधान निम्नलिखित है--. . ` & 


(क) सम्भवतः यहाँ नियोग-विषि के मनुष्यज पतियों का वर्णन हो, जो कि 
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` इस मन्त्र में मनुष्य-पति के साय विवाह में, कन्था का ग्रादशे, श्रादित्य 
ब्रह्मचारिणी का रखा गया है । इस आदित्य . ब्रह्मचारिणो का पति भी 
आदित्य ब्रह्मचारी ही होना चाहिये । 


परन्तु ग्रादित्यः ब्रह्मचारिणी की इस . ऊंची श्रवस्था से पूवं भी, तीन 
ग्रमनुष्यज-पतियों के साथ, भिन्न २ काल में, कन्या के तीन. विवाहों की 
कल्पना, मन्त्र संख्या ६७ और ६८ में. की गई है । इन तीन ग्रमनुष्यज- 
पतियों में से एक ग्रमनुष्यज-पति श्ररिन है, जिसका कि वर्णन इस मन्त्र में 
श्राया हे । इन तीन श्रमनुष्यज-पत्तियों की विशेष व्याख्या मन्त्र संख्या ६७, 
६८ में की जायगी । 


सुर्यावस्था की कन्या का मनुष्यज-पति के माथ वास्तविक विवाह होने 
के पूर्वे, कन्या का काल्पनिक विवाह, अ्रग्ति-शक्ति के साथ यहाँ वणित हुआ 
है । अ्रग्नि-शक्ति के साथ विवाह के पश्चात्‌ कन्या जब आदित्य ब्रह्मचारिणी 
को श्रवस्था पर पहुंचती है तब उसका विवाह आदित्य ब्रह्मचारी पदवी 
“वाले मनुष्यजःपति के साथ होता.है। उस समय.वह कन्या प्रजोत्पादन की 
अनुढ्बुद्ध (Potential) ग्रवस्था से गुजर कर प्रजोत्पादन की उद्बुद्ध 
अवस्था अर्थात्‌ वास्तविक प्रजोत्पादन की भ्रवस्था में आती है। इस लिए 
इस अवस्था में. प्रजा का भी वर्णेन मन्त्र में किया गया है.। मन्त्र संख्या 
६७,६८ में अग्नि को तीसरा पतिं माना है। इस से पूर्व दो पति और कहे 
है, सोम और गन्धर्व | 


दीर्घाय वाला पति 


(६६) पुनः .पत्तीमग्निरदादायुषा सहः वच॑सा । 
(ccs -दीर्घायुरस्या यः पतिर्जीवाति शरदः शतम्‌ ॥ 
; PERE RN RS (अथवं० १४।२।२) 


सन्तान-घंम के निमित्त श्राज्ञा लेकर क्रमानुसार नियुक्त किये जा सकते हों 


(ख) याःइस मन्त्र में /पतिम्य:” शब्द योगिक > ग्रंथ में प्रयुक्त हुआ है । केवल 
वीयंदाता पति के अर्थ में , ही नहीं । पति का अर्थ है:रक्षक । इस प्रकार मुख्य 
रूप से तो वीर्यंदाता विवाहित पति ही पति हे, प्रन्तु रक्षकरूप-सें. - पतिग॒ह के अन्य 
वासी भी पति कहे जा. सकते हैं।' जेसे कि .राजा को :प्रजापतिःअ्ओोर सभाध्यक्ष को 
संभापति, तथा सेनानायक. को सेनापति कहते हैँ। प्रजापति, सभापति, और सेना- 
पति में प्रयुक्त पति शब्द केवल ,रक्षकाथक ह. । Re ee व 
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(पुनः) फिर (afr) afa ने, (आयुषा) आयु और (वचसा) तेज 
के (सह) साथ वर्तमान हुई (पत्नीम्‌) पत्नी को (ग्रदात्‌) मनुष्यज-पति के 
लिए दिया । (अस्याः) इस पत्नी का (ग्रः) जो (पतिः) मनुष्यज-पति है 
वह. (दीर्घायुः) दीर्घे श्रायु वाला है, (शतम्‌) सौ (शरदः) सालों तक 
(जीवाति) वहजीवे। | 
` 'द्राङ्कतिक-शक्तिख्प अग्नि ने, कन्या के साथ, AG 
पत्ति से पूवं, विवाह क्रिया था,--+ऐसा वर्णन मन्त्रसंख्था ६५ में 
gar है । ग्रग्नि के साथ विवाह होने के कुछ काल पश्चात्‌ अग्नि ने अपनी 
पत्नी को दीर्घायु तथा तेजः-पू्णे बना कर दीर्घ आयु वाले मनुष्यज-पति को 
'दिया”--यह भाव इस मन्त्र का है । इस कथन से स्पष्ट प्रतीत हो रहा है 
कि ग्रप्नौढ्ावस्था में और वचं श्र्थात्‌ तेज से रहित भ्रवस्था में ही कन्या का 
पति अग्नि है । इस गग्नि-पति के साथ रह कर कन्या, जब दीर्घायु वाली 
तथा शारीरिक कान्ति से सम्पन्न हो जाती है, तदनन्तर ही श्रग्नि-पति, 
दीर्घायु वाले तथा पूर्ण-युवा मनुष्यज-पतिं को वह कन्या दे देता है, इससे पूवं 
नहीं । दीर्घायु में विवाह करने का परिणाम यह होता है कि सूर्या का पति 
goo वर्षों तक जीता रहता है। छोटी अवस्था में विवाह करने से पति 
और पत्नी दोनों ही क्षीण शक्ति वाले . होकर शीघ्र ही. मृत्यु के ग्रास बन 
जाते हैं | l l 
सूर्या के चार पर्ति 


(६७) सोमस्य जाया प्रथमं गन्धवंस्तेपरः पति: । 
तृतीयो भ्रग्तिष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥ 

EE :' ` ` (ग्रथवं० १४।२।३) 

हे सूर्या ! तू, (प्रथमम्‌) पहिले (सोमस्य) सोम को (जाया) पत्नी 
होती है; (ते) तेरा (are) दूसरा (पतिः) पति (गन्धर्वः) गन्धवे होता 
है; (ते) तेरा (तृतीयः) तीसरा (पततिः) पति '(ग्रर्निः) श्रग्नि होता है; 
(ते) और तेरा (तुरीयः) चौथा पति (मनुष्यजा: ) मनुष्य से ` जन्मा gal 
होता है, मनुष्य-सन्तान होती'हैं | ; 
` मन्तरं के चतुर्थ पाद में चौथे पतिको “मनुष्यजाः” कहा है | इससे 
प्रतीत होता है कि मनुष्यज-पति से पूर्व के तीन पति मनुष्यरूप नहीं है 


o श्रर्थात्‌ मनुष्यज-पति से पूवे के तीन: पति काल्पनिक हैं; प्राकृतिक शित पं 


z i cepin Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


EI RII, . .. « 


१२ Digitized by Arya 5 बब प तिघोण्कपाकिमश and eGangotri ag 


हैं, वास्तविक मनुष्य नहीं हैं । ्रतः एक पत्नी के “'बहु-मनुष्यज-पतियों ' 
की आशंका इन मन्त्रों में न करनी चाहिये । इन से भ्रगले तथा पूर्वे के 
कई मन्त्रों में एक पत्तो के साथ बहुपतियों के सम्बन्ध का वर्णन 
भ्राता है । इन सब मन्त्रों में सम्भवतः इन तीन प्राकृतिक शक्तियों का,तथा 
एक मनुष्यज-पत्ति का हो वर्णन इस प्रकार किया गया है। क्योंकि इन तीन 
प्राकृतिक शक्तियों को भी पति कहा गया है । 

साथ ही यह भी जानना चाहिये कि वेदों का पति शब्द यौगिक है । 
इस पति शब्द ar ग्रथ है रक्षक, रक्षा करने वाला । इस पति शब्द का 
अर्थ केवल वह मनुष्य ही नहीं जिस द्वारा कि पत्नी को सन्तान प्राप्त होती 
है, अपितु पत्नी की रक्षा करने वालों को भी इन मन्त्रों में पति कहा है । 
वीर्यंदाता पति भी पत्नी की रक्षा करता है इसीलिये वोर्येदाता पति को भी 
पति कहा जाता है। 


चार पतियों का क्रम 


(६८) सोमो ददद्‌ गन्धर्वाय गन्धर्वो दददग्नये | 
रयि च पुत्राँशचादादग्निमंह्यमयो इमाम्‌ ॥ (अ्रथवं ० १४।२।४) 
(सोमः) सोम ने पत्नी (गन्धर्वाय) गन्धवं के “लिये (ददत्‌) दी। 
(गन्धः) गन्धर्वं ने (अग्नये) भ्रग्ति के लिये (ददत्‌) दी (afa) और 
afer ने (मह्यम्‌) मेरे लिये (रयि च) धन को, (पुत्रान्‌ च) पुत्रों को 
(प्रथो) तथा (इमाम्‌) इस जाया को (श्रदात्‌ ) fear. 
इस मन्त्र में मनुष्यज-पति कहता है कि “ag जाया पहिले तो “सोम” 
की जाया थी । सोम ने फिर यह जाया गन्धे को दे दीं, और इस समय 
इस जाया का पति “गन्धव” बना । गन्धवे ने जाया फिर aftr को दी 
aie इस समय इस का पति “अग्नि बना । श्रग्ति ने यह जायां फिर मुझे 
दी,-जो मैं कि मनुष्य-जन्मा हूं, मनुष्य-सन्तान हूं । मनुष्य-पति कहता है कि 
न केवल अग्नि ने मुझे जाया ही दी भ्रपितु इसके साथ घन तथा पुत्र भी 
afer ने मुझे दिये । 
इस सब सन्दर्भ का क्या अभिप्राय है ? । प्रतीत होता है कि (६४ से 
६८ तक के) मन्त्रों में कन्या की चार अवस्थाओं का वर्णन हुआ है | 
कन्यां जंब छोटी होंती है तब वह सोम्यगुणों से सम्पन्न रहती है। 
इसीलिये छोटे बच्चे को संस्कृत में “सौम्य” शब्द “द्वारा पुकारते तथा 
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संबोधित :-करते हैं। छोटी श्रवस्था में सौम्यगुण- प्रधान होने के कारण 
या का पति सोम कहा गया है । धात्वर्थ से पति शब्द Hl AA है रक्षक या 
रक्षा करनेवाला । इस श्रवस्था में कन्या का afr wate रक्षक है “सौम्य 
गुण । इस लिये सोम" को इस अवस्था: में कत्या का पति कहा है | 
कन्या की अवस्था प्रब और बढ़ी, सौम्य गुणों का बाहुल्य शनः शन 
कम होने लगा ग्रौर कन्या में! यौवनावस्था के चिल्ल दिखलाई देने लगे। 
सौम्यजीवंन की पिछली श्रवस्था में मानसिक-विकार शन: शनः जड़ पकड़ने 
लगे । प्रेम और श्रनुराग के हाव-भाव दृष्टिगोचर होने लगे । इस समय 
कन्या की अवस्था गन्धर्वावस्था की बन गई | 
` इस समय मानो कन्या के देह पर “गन्धर्व” का आधिपत्य है । इस समय 
कन्या का पति TAS है, सोम नहीं । गन्धर्वावस्था अ्रनुराग की अवस्था है, 
इसमें निम्नलिखित प्रमाण हैं । :-- 
गन्धवे का ग्रर्थ “गाने वाला” भी होता है । (गानं धारयति=गैन्धर्वंः)। 
गाने की ग्रवस्था तथा अनुराग की ग्रवस्था में बहुत समता है। गीति 
अनुराग को उत्पन्न करती है। भक्ति के गीत भक्ति के अनुराग को पदा 
करते हैं, शान्ति के गीत शान्तावस्था को लाते हैं, तथा पति-पत्नी के प्रम 
के गीत पति-पत्नी सम्बन्धी अनुराग को उत्पन्न करते हैं। इसीलिए “गन्धव 
विद्या” का भ्रथे है गान-विद्या । 


१. mado २।१३।२ में तवप्रविष्ट छोटे ब्रह्मचारी को “सोम राजा” कहा 
गया है। सोम का भ्रथं है वीर्य । गुरुकुल में ऐसी-। आयु. के ब्रह्मचारी प्रविष्ट होने 
चाहिये जब कि उनमें “सोमशक्ति” का प्रादुर्भाव हो जाय । ऐसी ग्रायु में सोमशक्ति 
के नियन्त्रण के लिये छोटे ब्रह्मचारियों को, गुरुकुल के सात्विक वायुमण्डलों में वास 
करना Arex । ऐसे छोटे ब्रह्मचारियों का गुरुकुल-प्रवेश का उद्देश्य होता है,--अपनी 
सोमशक्ति का संयमन करना!ओऔर साथ-साथ स्वाघ्याय भी करना । इस उद्देश्य से 
भी सम्भवतः छोटे बच्चे को“सौम्य”कहे जाने की प्रथा चल पड़ी हो। छोटी कन्या के 
सम्बन्ध में भी यही बात लागू समझी जा सकती है | इस श्रवस्था के बालक तथा 
बालिकाएँ चूकि-कोमल स्वभाव के होते हैं इस लिये “सौम्य” शब्द के साथ कोमल- 
प्रकृति की भावना का भी "सम्बन्ध हो गया प्रतीत होता है ॥ , पिछले कई मन्त्रं. मे 
“सोम” का गर्थे श्रादित्य-ब्रह्मवारी किया गहा है, वह सोम की . पराकाष्ठा की 
अवस्था की दृष्टि स्रैहै। .. ५... . ..... 


iF F 
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चार पतियों का कम _ 8१ 


विवाह के ८ प्रकार मनु' आदि स्मृतियों में लिखें हैं, उनमें से एक 
गान्धवे-विवाह भी है, जिसका कि आधार केवल परस्पर प्रेम था परस्परा- 
नुराग होता है । इस से भी प्रतीत होता है कि कन्या की अनुरागावस्था में 
उसका पति गन्धव होना सर्वथा उचित है | 


गन्धवं के सम्बन्ध में निम्नलिखित, प्रमाणों पर और विचार करना 
चाहिए। यथा:--“वरुण श्रादित्यो राजेत्याह, तस्य गन्धर्वीविशः त इम 
ग्रसते इति युवानः शोभना उपसमेता भवन्ति” , (गांखायन श्रौतसूत्र १६, 
२, ८। तथा श्राइवलायन श्रौतसत्र १०,७, ३)॥ इस प्रमाण में कहा है कि 
“शोभायुक्त युवावस्था के लोग गन्धर्व हैं” 
इसी प्रकार “गन्धो मे, मोदो मे, प्रमोदो में । तन्मे युष्मासु (गन्धर्वेषु) ॥ 
(जेमिनीय ३, ३, २५, ४) | श्रर्थात्‌ गन्धवं वे हैं जिन्हें कि “गन्ध, मोद 
तथा प्रमोद प्रिय है” OTP 1 
इसी प्रकार “रूपमिति गन्धर्वाः (उपासते) । (श० ब्रा० १०, ५, २, 
२०) अर्थात्‌ रूप की उपासना करने वाले गन्धव हैं?। 
इन प्रमाणों द्वारा यह प्रतीत होता है कि कन्या में जब ग्रनुरागाङ्क्रुर 
जमने लगता है, वह जब गानविद्या की रसिका होने .लगती है, जंब उसमें 
वेशभूषा की लालसा उत्पन्न हो जाती है, जव उसका मन गन्ध, मोद, 
प्रमोद रूप ग्रादि को ग्रोर ग्राकृष्ट होने लगता है, तब से उसके जीवनं में 
गन्धर्वावस्था प्रकट SIN लगती है । यही 'श्रवस्था गन्धर्वावस्था है और इसी 
अवस्था में कत्या का पति गन्धवे है । यह अवस्था कन्या की पालना तथा 
राक्षा करने वाली (है ग्रतः पति है । पति=रक्षक, पालक । 
यह ्रनुरागावस्था जब पकने लगती है श्रौर -रजोदशंनं को अवस्था 
समीप श्राती है तब. कन्या का पति “afar” होता है। स्त्री के रज को 
algae में आग्नेय माना है । AT: कल्पना की जा सकती है कि प्रथम-रजो- 


१; ` ब्राह्मो देवस्तंथेवाषंः प्राजापत्यस्तथाऽसुरंः। ` 
. गान्धर्वो राक्षसश्चेव पेशाचश्चाष्टमोऽधमः॥ मनु० ६।२१।। 
अर्थात विवाह भ्रांठ प्रकार का होता है, एंक ब्राह्म, , दुंसरा देव, तीसरा भ्राष, 
चौथा प्राजापत्य, पाँचवाँ आसुर, छठा गान्धवं, सातवां, राक्षस, भ्राठवां पशाच | इनमें 
से अनियम, wana किसी कारण से वर-कच्या का इच्छापूवंक परस्पर संयोग होना 


“गान्धर्व” कहांता है । | 
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दर्शन से लेकर पूर्ण-यौवनावस्था तक जब तक ,कि उसका विवाह मनुष्यज 
पति के साथ नहीं होता-कन्या का पति अ्रग्नि होता R | 


, अग्नि-पति के आधिपत्य में रहकर कन्या जब पणं युवति हो जाय और 
उसके शरीर में पूर्ण यौवन के चिह्न दिखाई देने लगें, तथा शरीर में उचित 
तेज, कान्ति और वेचे झलकंने लगे, तब, ग्रग्नि-पति मनुष्यज-पंति के प्रात 
कन्या को सोपे, ग्रर्थात्‌ इस अवस्था में कन्या का विवाह मनुष्यज-पति के 
साथ होना चाहिये । इस समय से उस कन्या का, जो कि श्रव सूर्या होचुकी 
है, मनुष्यज-पति होता है । इस अवस्था में कन्या सन्तानोत्पादन को ग्रधि- 
कारिणी होती है । इसीलिए कन्या की इस अवस्था के साथ पुत्रों का तथा 
मनुष्यज-पति का वर्णन किया गया है | मनुष्यज-पति के साथ विवाह से 
पूवं की श्रवस्थाश्रों में कन्या के साथ पुत्रों. का वर्णन नहीं किया गया | 
क्योंकि इसी अन्तिम श्रवस्था में कन्या का वास्तव में.विवाह होता है, भौर 
विवाह में कन्या का पिता यथाशक्ति दहेज भी देता है, ग्रर्थात्‌ अपनी पुत्री 
की सहायताथ यथासम्भव -धन ग्रादि की सहायता भी उसके पति को .देता 
है । श्रतः इस श्रवस्या के साथ्‌ धन के सम्बन्ध का भी वर्णन मन्त्र में gar 
1. कि | हनी 

इन चार पतिग्रों का :बोधायन धमंसूत्र , प्रश्‍न २, ALATA २, सूत्र ५८ 
में निम्नलिखित रूप में वर्णन हुआ है । यथा :-- 


सोमःशौचं ददत्तासां गेन्धर्वः शिक्षितां गिरम्‌ । 
अग्निशच सर्वेभक्षत्वं तस्मान्निष्कल्मषाः स्त्रियः ।। 


अर्थात्‌ “सोम ने स्त्रियों को शुचिपन दिया है, गन्धवं ने शिक्षिता वाणी 
दी है अग्नि ने सब. की खा जाने का गुण दिया है, इस लिये स्त्रियां कल्मष 
अर्थात्‌ ग्रशुद्धि या पाप से. रहित” है । भ्रभिप्राय यह कि कन्या की सौम्या- 
चस्था में, उसकी सुकुमारावस्था में, उसमें स्वाभाविक रूप से भावों तथा 
व्यवहारों में शुचिता होती है, उसमें छल तथा कपट नहीं होता । तथा. इसी 
सुकुमारावस्था से ही उसे शुद्ध रहने तथा घर, वस्त्रों ae शरीर की शुद्धि 
का परिज्ञान दे देना चाहिये । गन्धं का सम्बन्ध गान-विद्या से है,- यह 
दर्शाया जा चुका है । गान-विद्या द्वारा वाणी शिक्षित हो जाती है । जिस से 
गाते के उतराव-चढ़ावर श्रादि में व्यक्ति निपुण हो जाता है। तथा भ्रग्नि- 
शक्ति श्रर्थात्‌ मासिक रजोदशन के प्रभाव से कन्या के शारीरिक दोष नष्ट 
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हो जाते हैं। ठीक प्रकार से रजोद्शन न होने पर स्त्रियां रुग्ण होजाती हैं । 
ठीक प्रकार से रजोदर्शन के होने पर रजोदर्शन की श्रग्नि, स्त्रियों के सब 
रोगों का भक्षण कर लेती है । मन्त्र में और इस सूत्र में लगभग एक सा 
भाव है! । ; 


ag * 


१. Hale दयानन्द जी महाराज ने सत्यार्थप्रकाश में ऋग्वेद के इसी प्रकार के 
सन्त्र का निम्नलिखित अर्थ दिया है । :-7 
` ` ` सोमः प्रथमो विविदे maat विविद उत्तर; । 
ततीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥ऋ० १०1८५॥ ; 
हे सत्री ! जो (ते) तेरा (प्रथमः) पहिला; विवाहित (पतिः) पति मुझको 
(विविदे) प्राप्त होता है उसका नाम (सोमः): सुकुमारतादि गुणं युक्त होने से सोम, 
जो. दुसरा नियोग से (विविदे) प्राप्त होता वह (गन्धवे:) एक स्त्री से सम्भोग करतें 
से गन्धर्व, जो (तृतीय उत्तरः) दो के पश्चात्‌ तीसरा पति होता है वह (af) 
magri होने से niie, और जो (ह) तेरै, (तुरोयः) ` चौथे से लेके 
ग्यारहवे तक नियोग से पति होते हैं वे (मनुष्यजाः), मनुष्य नाम a कहाते हैं l: 
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दसवां प्ररण ' 
गृहस्थियों को कामनाएं 


(६९) m वामगन्त्सुमतिर्वाजिनीवसू 
न्यश्विना gg कामा ग्ररंसत | 
aaa गोपा मिथुना शुभस्पती 
प्रिया श्रयम्णो दुर्या श्रशीमहि !। 
(ग्रथव० १४।२।५) 
(वाजिनीवसू*) उषा और सूर्य की न्याई वर्तमान (प्रश्विनौ) हे माता 
और पिता ! (हृत्सु) हमारे gadi में (कामाः) कामनाएं (न्यरंसत) रमो 
हुई हैं, बसी हुई हैं, वे ये कि (वाम्‌) तुम दोनों की (सुमतिः) उत्तम मति 
(आगन्‌) हमें प्राप्त हो, (शुभस्पती) हे शोभा या शुभकर्मो के रक्षको ! 
या स्वामियो ! (मिथुना) तुम दोनों हमारे (गोपा=गोपौ) रक्षक (ग्रभू- 
तम्‌) amt, (ग्रयेम्णः*) श्रार्यमन वाले व्यक्ति के ग्रथवा न्थायकारी परः 
मात्मा के (प्रियाः) हम प्यारे बनें, (दुर्यान्‌) गृहमुखों को या गृहो? को 
ग्रशीमहि) हम प्राप्त करें । 
मन्त्र में वृद्ध माता-पिता को “वाजिनीवसू” तथा “ग्रश्विनौ” कहा है । 
वाजिनी का ग्रथ है उषा और वसू का ग्रर्थ है सूयं । माता उषा है और पिता 
सूर्य है । उषा और सूर्य का पारस्परिक जो सम्बन्ध है वह पत्नी और पति के 
लिए ग्रादशं सम्बन्ध है । उषा श्रौर:सूरय का सम्बन्ध नित्य है, उषा के विना 
सुय प्रौर सूय के विना उषा नहीं हो सकती । इसी प्रकार का पत्नी और 


१, वाजिनी (उषा) च, वसुः (सूर्यः च--वाजिनीवंसू । वाजिनीं= उषा 
(निघ० Ho १, खं० =) i वसु >सूर्य (अग्निश्च पृथिवी च, वायुदवास्तरिक्ष च 
्रादित्यश्च chet चन्द्रमाश्च ' नक्षत्राणि च, -एते aaa: ।(श०, ब्रा० '१२, ६; ३,२)। 

२. प्रार्यान्‌ मानयति | श्रर्थात्‌' जो ` श्राया या श्रेष्ठं का मान करता है; और 
श्रनायों या भ्रश्नेष्ठो का श्रपमान करता है, श्रर्थात्‌ मान नही करता। १ 


मे दुर्याः = गहनाम (निघ०') । - 
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पति का भी पारस्परिक सम्बन्ध होना चाहिये । एक दूसरे से पृथक्‌ रहना 
पत्नी और पति के लिये उचित. नहीं । उषा का स्वरूप सुन्दर तथा कोमल 
है ओर सूर्य का प्रखर । इसलिये पत्नी में रमणीयता तथा कोमलता का 
निवास होना चाहिये और पति में पौरुष-शक्ति का। 


वृद्ध माता-पिता अपने पारस्परिक-सम्बन्धों में उषा ग्रौर सूर्य की न्याई 
होने चाहिये, ताकि नये वर-वध पर उनके पारस्परिक सम्बन्ध का. उत्तम 
तथा क्रियात्मक प्रभाव पड़ सके । नये वर-वध के पारस्परिक सम्बन्ध के 
लिये, आदशे-सम्बन्ध, उनके माता-पिता का पारस्परिक-सम्बन्ध होना 
चाहिये । और माता-पिता के पारस्परिक-सम्बन्ध के लिये, आदशं-सम्बन्ध, 
उषा और सूर्य का परस्पर सम्बन्ध होना चाहिये | वृद्ध माता-पिता के इस 
क्रियात्मक acer को सूचित करने के लिये इस मन्त्र में उन्हे “वाजिनीवसू 
शब्द द्वारा सम्बोधित किया गया है। 


ये वद्ध माता-पिता नये वर-वध, के लिये सच्चे मार्गदर्शक होने चाहिये | 
इसी ग्राशा से नये वर-वध, वृद्ध माता-पिता से, कहते हैं कि हे ग्रश्वियो ! 
हे माता-पिता ! हमारे हृदयों में निम्नलिखित कामनाएं हैं, आप इन काम- 
ना्रों की पुत्ति में हमारे सहायक बनें । यथा :-- 
आप दोनों की सुमति,--भ्रर्थात्‌ गृहस्थ-जीवन की गाड़ी को उत्तम 
रीति से चला सकने की उत्तम मति, आप दोनों के उपदेश द्वारा, हमें सदा 
प्राप्त होती रहे | 
~ आप दोनों सदा हमारे रक्षक बने रहें, (गोपो गुप्‌ रक्षणे) । हम पर 
आप की छाया बनी रहे । 
श्राप हमें सदा ऐसे पथ पर चेलाइये जिसः से कि हम आर्यंमन वाले बन 
सके और श्रेष्ठ जनों के प्यारे बन सकें, इनके प्रेमपात्र बन AH | और इस 
प्रकार न्यायकारी परमात्मा के भी. प्यारे बन जांय । 


तथा श्राप दोनों की कृपा हम पर बनी रहे ताकि हम गृह-जीवन के 
दुःखों को दूर करते हुए गृहसुखों को भोग सके । तथा गृह को प्राप्त करने 
के हम अधिकारी बन सक | 

इस द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि नव पति-पत्नी यदि इन गुणों 
वाले नहीं हैं तो वे गृह-सम्पत्ति से वञ्चित भी किये जा सकते हैं | 
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वीर सन्तान और गृहस्थ तीर्थे 
(७०) सा मन्दसाना मनसा शिवेन राय धेहि सर्वेवीर वचस्यस्‌ । 
सुगं तीर्थ सुप्रपाणं शुभस्पती स्थाणु पथिष्ठामप दुर्मति हतम्‌ ॥ 
| (ग्रथवे० १४। ।६) 

* (सा) हे पत्नी ! वह तू, (मन्दसाना) मुदित और हृषित होती हुई, 
आनन्दित और प्रसन्न होती हुई; (शिवेन) शिव (मनसा) मन से, (वच- 
स्यम्‌) प्रशंसनीय तथा (सर्ववीरम्‌) जिससे सब सन्तानें वीर उत्पन्न होती 
हैं ऐसे (रयिम्‌) वीयं का (Afg) धारण कर ग्रौर उसका पोषण AT | 
(शुभस्पती) शोभा ग्रथवा शुभकर्मो के पति अर्थात्‌ स्वामी-रूप हे माता- 
पिता! तुम दोनों (तीथंम्‌) हमारे गृहस्थ-तीर्थ को (सुगम्‌) सुगम (सुप्र- 
पाणम्‌) और खान-पान से भरपूर करो, . (प्रथिष्ठाम्‌) र मागं में स्थित 
(दुर्मतिम्‌) दुमेतिरूप (स्थाणुम्‌) स्थाणु ग्रर्थात्‌ Geer प्रतिबन्धक को 
(ग्रपहतम्‌) उखाड़ HAT | 

मन्त्र के प्रथम अर्ध भाग में पति अपनी पत्नी के प्रति कहता है कि तू-- 

सदा, तथा विशेषख्प से गर्भाधान के काल में और गर्भाधान के श्रन- 
स्तर भी, मुदित तथा ATT रहा कर, आनन्द तथा प्रसन्नता में रहा कर | 

गर्भाधान के समय तथा उसके ग्रनन्तर मन को शिव बनाए रखा कर, 
मन में afa संकल्पों को स्थान न दिया कर | 

तथा गर्भधारण कर लेने पर उस बच्चे के पालन-पोषण में तत्पर रहा 
कर | ie पे 
, इस विधि से तु प्रशंसनीय वीर सन्तानें. प्राप्त करेगी । माता की 
प्रसन्नतामयी श्रौर आनन्दमयी . भावना, उसके शुभ संकल्प, तथा गर्भ के 
पोषण में उसकी तत्परता, वास्तव में सन्तति को उत्तम तथा वीर बनाती 
Beason as: Mins 

१. रथिः--वीय॑ । “वीयं वे रयिः”। (श० ब्रा० १३।४।२।१३) । कक 
o 3 वेदों में “घेहि” शब्द का प्रयोग बहुत करके गर्भ के भ्राधान के सम्बन्ध में 
भी प्रयुक्त होता है । यथा .:--गर्भ घेहि सिनीबालिं-गर्भे घेहि सरस्वति” । ( mado 
eee a ape Be 


६६ 
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. मन्त्र के द्वितीय श्रघे-भाग में पति अपने माता-पिता के प्रति प्रार्थना 

करता है कि :-- 

आप दोनों हमारे गृहस्थ-तीर्थ' को सुगम बनाइए । सुगमता से-तरने'. 
योग्य वनाइए्‌। गृहस्थ स्वयमेव तीर्थ है । सब से बड़ा श्रौर पवित्रं तीर्थ 
है । इसे वे ही व्यक्ति तर सकते हैं जो कि संयमी, शिव सल्पों वाले, तथा 
यज्ञमयी भावना वाले होते हैं । गृहस्थ तीर्थं को पुरा करने से मानो सभी 
तीर्थो के फल पा लिए । यह गृहस्थ-तीथं सुगमता से तरने लायक तभी हो 
सकता है जब कि नवागत वर-वधू, श्रनुभवी माता-पिता के उपदेशों के 
अनुसार, AIT गृहस्थ-जीवन को व्यतीत He I 

साथ ही वह माता-पिता से यह भी प्रार्थना करता है कि श्राप हमें 
ऐपी विधियों पर चलावे जिस से कि हमारा गृहस्थ-जीवन खान-पान के 
साधनों की दृष्टि से कष्टमय न हो, हमारा गृहस्थ सदा खान-पानकी समग्री 
से भरा रहे, और इसके द्वारा हमं श्रपनी सन्तानों की तथा भ्रभ्यागत 
अतिथियों की सेवा-शुश्रूषा कर सके । । : 

पति ग्रपने माता-पिता. से यह भी. प्राथंना करता है कि आप दोनों 
हमारो दुर्मतियों को ग्रपने उपदेशों द्वारा दूर कीजिए । गृहस्थ जीवन के 
सुमांगे तथा सन्मागे ' मे, “दुर्मेति',-मांग में स्थित स्थाणु की न्याई बाधक 
होती है । इस लिए दुर्मेति को हटाने के लिए विशेष यत्त करना चाहिए । 

माता-पिता के जीवनों को ग्रादश रूप में दर्शाने के लिए माता पिता को, 
मन्त्रों मे “शभस्पती” कहा गया है | वास्तव में जिस घर में वृद्ध माता-पिता 
शभ कर्मों के ग्रनुष्ठान करने वाले होते हैं, उस घर की सन्तति--परम्परा 
भी शुभ-कर्मों के करने वाली हो जाती है।. 


गर्भिणी की स्वास्थ्य-रक्षा 
; (७ १ ) या आोषधयो या नद्यो.यात्ति क्षेत्राणि या वना । 
._ तास्त्वा वधु प्रजावतों पत्ये रक्षन्तु रक्षसः॥ .  .. 
कक i eee 5 क RE, 
i (याः) जो (ग्रोषघयः) ओषधियाँ हैं, (याः) जो (नद्यः) नदियां हैं, - 


१, तीर्थ-= A passage; Road; a holy place. (mè कोष) । 
तीर्थ शब्द «तश घातु से बना हैं जिसका ae है “तेरना' । | 
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(यानि). जो (क्षेत्राणि). खेत हैं, (या=यानि) तथा जो:(वनाचच 
वनानि) वन हैं, (ताः) वे सब पदार्थ (रक्षसः') रक्षक होकर, (वघु) 
हे वध ! . (पत्ये) पति के लिए (प्रजाव्रतीम्‌) प्रजोत्पन्न करने वाली (त्वा 
जो तू है उसकी (रक्षन्तु'). रक्षां करें। | 

प॒त्नी जबःगभिणी हो तो वह.उचित ्रोषधियों का सेवन करे जिससे 
कि उसकी, तथा बच्चे के शरीर को,.. रक्षा होती रहे) तथा पत्नी नदी 
आदि स्थानों, खेतों और वनों में भ्रमण किया करे। ये स्वच्छ तथा रम्य 
स्थान ग॒भिणी के ..रक्षक होते हैं । . 


गहस्थ-तीर्थे का मांगे 


(७२) . इमं पन्थामरक्षाम सुगं स्वस्तिवाहनम्‌ः। a 

`. -यस्मिन्वीरो न. रिष्यत्यन्येषां विन्दते वसु ॥(१४।२।८) । ` 

, (इमम्‌). इस्त (पन्थाम्‌^). मार्ग पर (A-AA) हम MES हुए; 

हैं, (सुगम्‌*) जो कि सुगम है, तथा (स्वस्तिवाहनम्‌). कल्याण: प्राप्त कराने 

वालाः है ॥ (यस्मिंन्‌): जिस - मागं मे. (वीरः) पुत्र, (न रिष्यति) नष्ट. नहीं 

होता, (अन्येषाम्‌) और अन्यों, दूसरों, अर्थात्‌ माता-पिता -केःतथा अन्य 

सज्जनों के (वसुः), सुमति ग्रादि,धन को (विन्दते) प्राप्त "करता है, या. उन 
द्वारा उपाजित सम्पत्तिःका उत्तराधिकारी बनतां-हैः। 


१. “रक्षसः? और ““रक्षन्तु” इनं दोनों में रक्ष धातु है.। अतः रक्षसः शब्द में 
रक्ष घातु के ग्रथ को ही मुख्य ग्रथ मानं कर उपयु'क्त अथे” किया गया हे | wade 
१३।४।२५ में “रंक्ष:” शब्द, रक्षकं अर्थ में, परमात्मा कें ' लिये भी प्रयुक्त हुआ है । 
vee. शब्द को पञ्चमी विभक्ति कां मान कर यह we भी हो सकता है किं यह 
सब पदार्थ राक्षस सें तेरी रक्षा करें” | गभिणी-ग्रवस्था में रोग तथा रोगजनक-कृमि 
गर्भिणी के लिये राक्षस रूप हो जाते हैं अतः, इन से गभिणी की रक्षा करना भ्रत्या- 
वश्यक है । इन राक्षसो से रक्षा के उपायों का वर्णन इस “मन्त्र में ` किया गया है । 
उचित ओषधियों का सेवन करना, तथा नदी खेतों भ्रौर.वनो के दक्यों को देखना, 
आर इनं स्थानों में भ्रमण करना गर्भिणी के लिये स्वास्थ्योत्पादक है । इस प्रकार 
रोग मभिणी परः श्राक्रमण नहीं करते |: ' `, ¦` 11) (ताः) 

२, HARO १४॥१॥५८॥) तथा,पुस्तक की मन्त्रसंख्या ५८ | र : 

३. अ्रथव० १४।१।५८, तथा १४।२॥६॥ पुस्तक, की मन्त्रसंस्या ५८, ७०॥ . , 
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नव-विवाहित वर्‌ और वधू वृद्ध माता-पिता से सुमति? प्राप्त करके 
कहते हे.“कि हम तो गृहस्थ-तीथे के इस सुमति-मार्ग पर ares हो चुके 
हैं। सुमति-मार्ग है गृहस्थ-तीर्थ में विचरने का । 

वे अपने श्रनुभव से कहते हैं कि गृहस्थतीर्थ का यह-सुमति-मार्ग सुगम 
है, दुर्गम नहीं । लोग इसे दुर्गम समते हैं परन्तु यह मागे दुर्गम नहीं,ग्रपितु 
सुगम 

तथा गृहस्थ-तीर्थ का यह सुमति-मागे न केवल सुगम ही है. अपितु 
स्वस्तिवाहन ग्रर्थात्‌ कल्याणकारी भी है । दुर्मति का मार्ग कल्याणकारी 
नहीं-होता । 

गृहस्थतीथ के इस सुमति-मार्ग पर चलने से पुत्र नष्ट नहीं होते । 
दुमति-मार्ग पर चलने से पुत्रों का नाश अवश्य होता है । ': जिन के माता- 
पिता सुमृति-मार्गःपर चलने वाले हैं उन के पुत्र, तथा पुत्रियां, भी उसी 
सुम़ति-मार्ग पर-चला करते हैं । इस प्रकार वे नाश से बचे रहते हैं॥. . 
“इस प्रकार पुत्र न केवल अपने माता-पिता तथा अन्य सज्जनों के सुमति- 
धन को ही. प्राप्त करते हैं अपितु (चिरजीवी हो कर वे अपने माता-पिता 
श्रादि की उपाजित सम्पत्‌ के भी उत्तराधिकारी बनते हैं। . 

वेद में पुत्रों को वीर कहते हैं । वीर-पुत्र वेदिक समाज के बहुमूल्य रत्न 
समझे गये हैं । शूरवीर, धर्मवीर तथा दानवीर श्रादि सभी प्रकार के वीर- 
पुत्र समाज की सम्पत्तियां हैं | 


श्रेष्ठ Tal की प्राप्ति 


- 5 (७३) ` इदं स मे नरः शृणुत ययाशिषा दम्पती वासमहनुतः। ` 
ये गन्धर्वा ग्रप्सरसहच देवीरेष वानस्पत्येष॒ येधितर्थुः | 
_ स्योनास्ते. AA वध्वे भवन्तु मा हिसिषुवंहतुमृह्यमानम्‌ 1 
LIFES (wad १४।२।३) 
(नर?) हे नरु-नांरियों ! (मे) मेरे (इदम्‌) इस सुमति-मागे के उप- 


श॑ ग्रथवे०-१४।२।५,६।। पुस्तक को मन्त्रसंख्यां ६९,७०॥ 
२. नराइच नायेईच “तर: । एकशेष, बहुवचनस्थाने एकवचनम्‌ । भ्रथवा /“नर” 
शब्द “न” का बेहुँवचने है । आर यह शब्द नारो का भी उपलक्षक़ हैं। '' ' ' 
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देश को (quae) ध्यानपूर्वक सुनो.कि (यया श्राशिषा') जिस -सुमति- 
मार्ग की इच्छा करने से (दम्पती?) जाया और पति (वामम्‌) सुन्दर तथा 
श्रेष्ठ पुत्र को. (श्रश्नुतः) प्राप्त करते हैं! तथा. (ये) जो (गन्धर्वाः) वेदों 
के विद्वान्‌ (च) और (aama: देवीः) रूपवती तथा जलों में विचरने 
वाली देत्रियां, (ये) जोकि (एष). इन (वानस्पत्येषृ ) वृक्षों तथा वनस्पतियों 
में gaia वनों में (ग्रधितस्थः) ्रधिष्ठित हुए हैं, वानप्रस्थियों के रूप में 
बसे हुए हैं, (ते) वे (श्रस्यै) इस (वध्वै) वधू के लिये (स्योनाः) सुख देने- 
वाले (भवन्तु) हों, (उह्यममानम्‌*) ली जाती हुई (वहतुम्‌) वधू की (मा) 
न (हिंसिषुः) हिसा करे । f 

सम्भवतः विवाह कराने वाला पुरोहित विवाह-संस्कार में इकट्ठे हुए 
नर-नारियों के प्रति कहता है कि इस विवाह का मुख्य उद्दश्य है “उत्तम 
सन्तानो की प्राप्ति” । परन्तु उत्तम सन्तान की प्राप्ति तब तक नहीं हो 
सकती जब तक कि पति श्रौर पत्नी इस सम्बन्ध में उत्तम संकल्प न HTC I 
वह उत्तम संकल्प है 'सुमति-मांग की आशंसा” अर्थात्‌ इच्छा करना । पति 
पत्नी यदि इच्छापुवेक इस सुमति-मार्ग का अवलम्बन करेंगे तो निश्चय से 
उन की सन्ताने सुन्दर,उत्तम तथा श्रेष्ठ बनेंगी | यह सुमति-मार्ग क्या है, 
— इसका वर्णन पहिले मन्त्रों में हो चका है। | PENI 


विवाह के श्रनन्तर वधू का रथ, यदि पतिगृह की ग्रोर जातें हुए, वन 


१. Wis: शासु इच्छायाम्‌ | अर्थात्‌ ग्रा--शास्‌ -- इच्छा 1: 

२. “दम” शब्द गृहवाची भी है। (निघ० Ho ३, खं० ४) । अंग्रेजी का 
Dome शब्द भी इसी भाव का वाची है। Domestic Science का अर्थ होता 
है गहविद्या । .सम्भवतः दम्पती शब्द का मौलिक श्र हो “गृह के दो पति” “अर्थात्‌ 
वर और वधू । । - 

३. गां वेदवाणीं धारयति॥ वेदवाणी के विद्वान्‌ |: . 

४, ग्रप्सरस:त्-ग्रप्स (रूप) --र (वाली), ग्रर्थात्‌ रूपवती स्त्रियां । तथा 
४प्रप्‌”--जल, उसमें “सरस्‌” सरण करने वाली, विचरने वालीं । ग्रर्थात्‌ वत्तों की 
नदियों तथा जलाशयो के पासं जिन्होंने ग्रपने निवास-स्थान बनाए हुए हैं । ' ”_ 

५. आपस्तम्व में पाठ है “'उह्ममानाम्‌”। इस स्त्रीलिङ्गी पाठ से.प्रतीत होता है 
कि इस मन्त्र, मे “वहतु” पद.द्वारा.वधू का ग्रहण करन],चाहिये। वहतु का ग्रथ रथ, 
पालकी, तथा विवाह भी होता है । सम्भवत; वहतु==-व (ह) तुत्तवतुकःवधुत 7. 
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में से गुजरे तो उस समय उसे चाहिये कि उस वन के निवासी वानप्रस्थियों 
का भी आशीर्वाद वह प्राप्त करती जाय । ग्रौर यदि विवाहमण्डप में वान- 


प्रस्थी नर भौर नारियां उपस्थित हाँ तो उनसे भी वधू के लिये ग्राशीर्वाद 


देने की प्रार्थना करनी चाहिये । oe 

उनसे यह भी प्रार्थना करनी चाहिये कि यह वधू जब ग्रंपने पति-गृह 
में जाकर बसे तब श्राप वानप्रस्थी इस के भी गृह के-पतिथि बन कर इसके 
रचाए पितृयज्ञ तथा ग्रतिथियज्ञ में सत्कारों को ग्रहण करनेवाले बनें, तथा 
इसे इस प्रकार के उपदेश देते रहें ताकि गृहस्थ-जीवन' में इस की हिंसा न 
हो, यह इस जीवन में उन्नति पर उन्नति करती जाय | 


सत्कार. Tah वधू को भेजना. 


(७४) ये वध्वश्चन्द्रं agg यक्ष्मा यन्ति जनाँ श्रनु। : 
.पुनस्तान्‌ यज्ञिया देवा नयन्तु यत श्रागतोः॥ ` ' 
| | (अथर्व १४।२।१०) 

(ये) जो (यक्ष्मा) पुजनीय' लोग, ग्रर्थात्‌* कन्यापक्ष के माननीय 
लोग, (वध्वः) वधू के (चन्द्रम्‌) आह्वादकारी या चन्द्र के समाने शोभा 
वाले (वहतुम्‌) रथ के (अनु) साथ-साथ, या पीछेःपीछे (यन्ति) चलते हैँ, 
(जनान्‌ अनु) तथा वधू को ले जाने वाले वरपक्ष के. जनों के.साथ-साथ, 
या उनके पीछे-पीछे चलते हैं, (तान्‌) उन माननीय लोगों. को, (यज्िग्राः) 
विवाह-यज्ञ में ग्रा हुए (देवाः) ' देव, अर्थात्‌ वर-पक्ष के लोग, (पुनः) फिर 
वापिस (नयन्तु) ले जांय, पहुंचा दें, (यतः) जहां से कि (अगताः ).चे 
आये थे ।. ERE P हः नक 

वधू जिस रथ पर चढ़कर पतिगृह को जाने लगे वह रथ खूब सजा EAT 
तथां सुन्दर होना चाहिये, चन्द्र के समान ग्राह्वादकारी होना चाहिये । 
"बघ जिंस रथ पर सवार होकर जब पतिगृह को जाने लगे तब कन्या- 
पक्ष के पुजनीय पुरुष.वधू के रथ के साथ-साथ या उसके पीछे-पीछ तथा 
घरपक्ष के जनों के साथ-साथ या उनके पीछे-पीछे चलें | यह पद्धति सत्कार 
Duin 1 हन स्या ice ncn ळीच 12002 See केक ae 


१, यक्ष्मा:-- यक्ष पूजायाम्‌ (चुरादि गण) । 
> र; चदी आह्वादने दीप्तौ च। , 


नि 
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` ` पञ्चात्‌ वर-पक्ष के. देव लोग कन्या-पक्ष के इन पूजनीय लोगों को 
सम्मान:ूर्वक वापिस लौटा दें, अर्थात्‌: इन्हें वे रथ के साथ-साथ बहुत दूर 
तक जानेका कष्ट न उठाने दे । यह पद्धति.कन्या-पक्ष और वरपक्ष के 


पुजनीय लोगों में एक दूसरे के सम्मानार्थ है । 
कन्या-पक्ष से आशीर्वाद 


(७५) . मा विदन्‌ परिपन्थिनो य श्रासीदन्ति दम्पती । 
सुगेन ढुगंमतीतामप द्रान्त्वरातयः ॥ (ग्रथर्व० १४।२।११) 
(परिपन्थिनः). मार्ग-विरोधी शत्रु, (ये) जो .कि (दम्पती) जाया और 
पति पर (आसीदन्ति) ग्रा बैठते हैं, वे (मा विदन्‌) इस जाया और पति 
को न प्राप्त हों या जाने नहीं । (सुगेन) सुगम श्र्थात्‌ _ सुमति-माग द्वारा 
giq) दुर्गम भ्रर्थातू- - दुमति-मार्ग -को (ग्रतीताम्‌) वे दोनों लांघ जाव, 
(ग्ररातयः) ग्रौर शत्र (अप द्रान्तुं) दूर हो जावं । ह 
.  मन्त्रसंख्या. ६९, ७०अ™गौर ७२ में - गृहस्थ-जीवन में. सुमति-पथ की 
प्राप्ति तथा दुर्मति-पथ के त्याग. का. वर्णन श्राया है । पाठक उन मन्त्रो में 


सुमिति--पथ को व्याख्या देख । 
. ' उपयु क्त संख्याग्रों में यह भी कहा गया हैं कि सुमित-पथ “सुग 
अर्थात्‌ सुगमः है । इसं कथन से यह श्रर्थापत्ति निकलती है कि इन मन्त्रों के 
अभिप्राय के भ्रनुसार दुर्मति-प्रथ'सुगम नहीं, ग्रपितु “दुर्गम” है । दुर्मति-पथ 
को(इस मन्त्रो में: “दुर्ग” शब्द द्वारा सूचित किया गया है और “सुमिति-पथ 
को “सुग” शब्द द्वारा । दुगे =दुःख से गमन करने योग्य, श्रर्थातू, दुर्गम । 
सुग=सुखः से गमन करने” योग्य ग्रर्थात्‌. सुगम । 

मन्त्र में “परिपन्थी” पद में “पथ” शब्द पढ़ा है, और “परि”. का अर्थ 
है“ब्रिसोधी” । इस: शब्द-संगठन. से. प्रतीत होता है कि इस मन्त्र में “परि- 
पन्थी 5 शब्द द्वारा सम्भवतः सुमति-पथः -के विरोधी . अर्थात्‌_दुमेति-पथ का 
निर्देश;किया]है ॥ सदात्रार;; शिष्टाचार, त्याग, . यज्ञ, सेवा, परोपकार तथा 
' अन्य उत्तम कर्मो का करना,-गृहस्थ-जीवन का “सुमति-मागे” है। Ale 
` इससे उल्टे भाव-्रौर-क्म-गृहस्थ-जीवन क्रे परिपन्थी हैं, श्रर्थात्‌ उल्टे माग 
के हैं, श्रर्थात्‌ शत्रु हैं । ) ९ 

ये उल्टे भाव-प्रौर-कर्म शत्ररूप हैं, जिनंकी कि जाया. और पतिं पर 


d 
€ 
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प्राकर बेठने की प्रायः सम्भावना रहती है । जाया और पति सुमति-पथ पर 
दृढ रहें, ताकि ये शत्रु, जो कि जाया और पति पर प्रायः आ बैठा करते 
हैं, वे इन्हें प्राप्त न हो सके, वे इन्हें जानें तक न, ग्रर्थात्‌ इनके साथ उनका 
कभी संपर्क भी न होने पाए। | l 

जो जाया-ग्रौर-पति सुगम अर्थात्‌ सुमति-पथ का अवलम्बन कर, दुर्ग 
अर्थात्‌ दुमेति-पथ को लांघते हैं,त्याग देते हैं, उनके ये शत्रु स्वयमेव दूर भाग 
जाते हैं । 

कन्या-पक्ष के पुजनीय पुरुष वापिस लौटते समय दम्पती को इस मन्त्र 
द्वारा आशीर्वाद देते et ( 


„e as स्ट 
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_ दसवां प्रकरण 
वधू का परिचय 


(७६) सं काशयामि वहतु' ब्रह्मणा गृहैरघोरेण चक्षुषा सित्रियेण । 
पर्याणद्ध विश्वरूपं यदस्ति स्योनं पतिभ्यः सविता तत्‌ 

; | कृणोतु | 

(maño १४।२।१२) 


(बहतुम्‌^) वधू को, (wernt) अपने पुरोहित-ब्राह्मण के साय, तथा 
(अघोरेण) घोरता अर्थात्‌ क्रूरता से रहित (मित्रियेण) और स्नेहपूण 
(चक्षुषाः*) चक्षु वाले (गृहैः) गृह-व्यक्तियों के साथ (सं काशयामि) परि- 
चित कराता हूं । (पर्याणद्धम्‌*) चारों ओर पहना हुआ, (स्योनम्‌) सुख- 
कारी, (faeta) atx विविध प्रकार का (यत्‌) जो वस्त्र और आभू- 


१. देखो ग्रथवं० १५।२।९।। तथा पुस्तक की मन्त्र संख्या ७३॥ इस मन्त्र में भी 
“वहतु” का ग्रथ वधू ही प्रतीत होता है | इस में कारण थह है कि एक तो सारे मन्त्र 
का अथं वधू ग्रथ में ग्रच्छा घटता है । दूसरा यह कि श्रापस्तम्ब में इस मन्त्र के 
तृतीय पाद में “भ्रस्ति” पाठ के स्थान में “ग्रस्याम्‌” पाठ है । इस से स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि श्रापस्तम्ब शाखा में इस मन्त्र में वधू का वर्णन ही ग्रभीष्ट है । प्रोफेसर 
ह्विटनी (श्रमरीका) ग्रथवंवेद के इस मन्त्र के अनुवाद में लिखते हैं कि “The co- 

. mmentator Apastamb understands......... the ornaments 
worn by the bride as indicated by the reading. “merg” इस 
लिये मन्त्र में वहतु=ब (ह) तु=वतु=वधु । waar “मञ्चाः क्रोशन्ति” की न्याइ 
बहतु Wid रथ में स्थित वधू को लक्षणा से agg कह दिया है । 

२, चक्षुषा =चक्षुषा उपलक्षितः गृहैः । 

३, पर्याणद्वम्‌=परि--श्रात-नद्वम्‌ ( Dressing, Putting on clothes, — 

ornament (प्राप्टे) । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Pa ः 7 ४“ T फि a हहीैै 


१ है. Digitized by Arya ऽबए्मी aration fenai and eGangotri १ 4 y 


षण आदि (afer) है, (सविता) कन्या का पिता (तत्‌ ) उसे (पतिम्यः* 
पतियों के सुपुदै (कृणोतु) कर देवे | है । 

वधू जब पतिगृह = समीप पहुंचे, तब वधू का वर-पक्ष के पुरोहित तथा 
वर-पक्ष के गृह-व्यक्तियों के साथ, परिचय करा देना चाहिये | 

वर-पक्ष के गृह-व्यक्ति वधू के साथ मित्र की दृष्टि से व्यवहार करें, 
इस के साथ क्र्र-दृष्टि का व्यवहार न करें । 

कन्या का पिता ग्रपनी कन्या को विवाह के समय angst से HTS 
कृत कर के वर को देवे । विवाह के समय कन्या के शरीर पर नाना प्रकार 
के सुन्दर २ आभूषण होने चाहिये । 

कन्या-प्रेषण के समय कन्या का पिता, कन्या के भ्राभूषणों को, कन्या के 
रक्षको अर्थात्‌ पति तथा इवसुर आदि के सुपुदे कर देवे, ताकि मागे में किसी 
प्रकार का चोरी आदि का तथा गुम हो जाने का भयन रहे । 


पत्नी की सम्पत्ति 


(७७) शिवा नारीयमस्तमागन्निमं धाता लोकमस्ये दिदेव । 
तामर्यंमा भगो भ्रहिवनोभा प्रजापतिः प्रजया वर्धयन्तु ॥ 

(अथर्व १४।२।१३) 
(शिवा) कल्याणकारिणी (इयम्‌) यह (नारी) नारी (अस्तम्‌) घर 
अर्थात्‌ पतिगृह में (आ्रा+श्रगन्‌) आई है, (घाता) विधाता ने (अस्ये) इस 
पत्नी के लिये (इमम्‌) यह (लोऊम्‌) स्थान श्रर्थात्‌ पतिलोक या पति-गृह्‌ 
(Raa) निदिष्ट किया है, श्रथवा धारण-पोषण करने वाले पति ने इस 
पत्नी को श्रपना यह गृह दिया है, उसे उसकी सम्पत्तिरूप में दे दिया है | 
(am) उसे (भ्रयंमा) आर्य-मन वाला (भगः) छः भगों से सम्पन्न (प्रजाः 
पतिः) प्रजापालक पति, तथा (उभा ग्रस्विना=उभौ भ्रक्विनौ) पति के 


दोनों माता-पिता (प्रजया ) प्रजा द्वारा, सन्तान द्वारा (वर्धयन्तु) बढ़ावें । 
eo Oh की 


१. मन्त्र में “पतिम्यः” में बहुवचन का प्रयोग है । अतः इसका अर्थ हे--«विवा- 
हित कन्या के रक्षक लोग” | पतिञ-पा (रक्षणे) । ; 


२. दिघ= To point out, to show, to assign, allot, to give, 


३. प्रजापति पद में “पति” शब्द उस अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ, जिस प्रथं में 
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ag जब पतिगृह में प्रवेश करे तब गृह-पुरोहित कहे कि :-- 
यह नारी शिव-स्वरूप है, कल्याण-स्वरूप है, जो कि इस घर में श्राई 


है।॥ कर; 

पति-पत्नी के इस सम्बन्ध को विधाता ने निश्चय किया है, इसलिये 
इस सम्बन्ध को, बुद्धिमत्ता से, स्थिर, पवित्र तथा आनन्दमय बनाए रखना 
चाहिये । 

विवाह के ग्रनन्तर पति. को चाहिये कि वह अपना निजगृह ग्रपनी 
विवाहित पत्नी के नाम. कर दे, उसे अपनी पत्नीःकी सम्पत्ति के रूप में 
निश्चित कर दे। 

पति में तीन गुण होने चाहिये | पहला यह कि वह ग्रायंमन वाला हो । 
दुसरा-यह कि वह छः भगों से सम्पन्न हो । और तीसरा यह कि वह अपनी 
सन्तान की रक्षा तथा पालन कर सकने में समर्थ हो ।. भग = ऐश्वय, धम, 
यश, श्री, ज्ञान और वराग्प । 


पति तथा पति के माता-पिता, वध को, प्रजा द्वारा बढ़ावें। पत्नी की 
वास्तविक वृद्धि केवल ग्रचेतन धन तथा पशुश्रों द्वारा ही नहीं होती, अपितु 
इसकी वास्तविक वृद्धि का कारण है उसकी गोद में. पुत्ररत्नों का होना | 
इस लिये पत्नी को चाहिये कि वह श्रपनी इस अमूल्य सम्पत्ति: की रक्षा . 
प्राणपण से किया करे | 


आत्मिकशक्तियक्त उपजाऊ पत्नी 


(७८) श्रात्मन्वत्युवंरा नारीयमागन्‌ तस्यां नरो वपत बीजमस्याम्‌ | 
सा व: प्रजां जनयद्‌ वक्षणाभ्यो बिञ्चतो दुग्धमृषभस्य रेतः ।। 
(ग्रथवे० १४।२।१४) 


(amma) आत्मवती,  श्रात्मावाली, ग्रात्मिकशवित से युक्त, 


कि पति शब्दं पत्नी के सम्बन्ध में वर्तमान समय में प्रयुक्तं होता है। यहां पति का 
अर्थ है “रक्षक” । श्रतः वेदों में एक पत्नी के सम्बन्ध a जहां “पतिभ्यः” इस प्रकार 
बहुवचन में “पति” शब्द का प्रयोग होता हे वहां “रक्षक” ae भी लिया जा सकता 
हे, केवल विवाहित पति ही नहीं । विवाहित पति के श्रतिरिक्त,पति के माता-पिता 
आदि गृह के सब बुजुर्ग नववधू के रक्षक होते हैं इसलिये वे पति कहलाते हैं । 
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(sax) और उपजाऊ, (इयम्‌). यह (नारी) नारी (प्रा+अगन्‌) ग्राई 
है, (तस्याम्‌, अस्याम्‌) उन शक्तियों से सम्पन्न इस नारी में, (नरः*) हे 
नरो ! (बीजम्‌) बीज (वपत') बोग्नो, (सा) वह नारो (ऋषभस्य) श्रेष्ठ 
पति के (दुग्धम्‌) दूध सदृश (रेतः) वीयं को (बिभ्रती) धारण तथा 
पोषण करती हुई (वक्षणाभ्यः) पेट से (वः?) तुम्हारे लिये (प्रजाम्‌) 
सन्तान को (जनयत्‌) जम्म देवे | | 

गृह-पुरोहित उपदेश देता है कि :-- 

ग्रात्मिकशक्ति से सम्पन्न स्त्री में बीज बोना .चाहिये क्योंकि आत्मिक 
शक्ति से विहीन स्त्री में बोया गया वीज यदि उपजेगा तो वह निःसार, 
निःशक्त, डरपोक तथा लम्पट होगा, और श्रनात्म पदार्थो में ग्रासक्त रहने 
वाला होगा । 


इसी प्रकार श्रन्‌-उपजाऊ स्त्री में भी बीज न बोना चाहिये । ग्रनुपजाऊ 
ग्रर्थात बन्ध्या में डाला गया बीज व्यर्थ जाता है, वह पुरुष को शक्ति का 
नाशक होता है श्र निष्प्रयोजन होता है। कोई किसान भ्रनुपजाऊ भूमि 
में अपना बीज नहीं बोया करता | इसी प्रकार अनुपजाऊ स्त्री में भी श्रपनी 
शक्ति का बीज, न वोता चाहिए--इस भाव को समझाने के लिए ही स्त्री 
के सम्बन्ध में उपजाऊ या उर्वरा विशेषण दिया है । 


वध को चाहिए कि वह ऋषभ अर्थात्‌ श्रेष्ठ पति के वीर्य को अपने गर्भ 
में स्थापित करे और तत्पश्चात्‌ उस गर्भे का पोषण करे। कभी भी वह 


0000000000 Lc MN eee 

१. नारी का विशेषण उर्वरा दिया है । उवंरा शब्द का प्रयोग“उपजाऊ भूमि” 
के भ्र्थ में हुआ करता है । नारी के सम्बन्ध में उवंरा शब्द प्रयोग द्वारा सुचित 
किया है क्रि नारी भूमि सदृश है । इसीलिये इस पुस्तक की मन्त्र संख्या १ में भूमि 
ar ay स्त्री किया गया है । मन्त्र संख्या १०२ में भी स्त्री में बीज बोने का वर्णन 
हुआ है | 

२. इस. मन्त्र के दूसरे पाद में बीज बोने वाले अनेक प्रतीत होते हैं, जसे कि 
“नरः” और “वपत” इन बहुवचनान्त शब्दों द्वारा प्रतीत हो रहा है । सम्भवत 
विवाहित पति तथा नियुक्त पतियों की दृष्टि से यहांका बहुवचन सार्थक हो । 
तीसरे पाद के “वः” पद का भी यही समाधान सम्भव है । 

३. वक्षण= The stomach or abdomen; (आप्टे) | 

४. लेट्‌ लकार भ्रट्‌ । अथववेद को पेप्पलाद शाखा में जनयातू प्रयोग है । 
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अश्रेष्ठ कुकर्मी तथा अ्रध॑र्मी के वीये को अपने गर्भ में न श्राने दे। इस भय 
से कि सन्तान कहीं ग्रश्रेष्ठ उत्पन्न!न हो जाय । 

श्रेष्ठ वीर्ये की पहचान यह है कि वह या तो गौ के दूध के रंग वाला 
हो या शहद के गन्ध और रंग वाला हो' 


गृहमन्दिर की देवता 


(७६) प्रति तिष्ठ विराडसि विष्णुरिवेह सरस्वति । 
सिनोवालि प्र जायतां भगस्य सुमतावसत्‌ ॥ 
(ग्रयवे० १४।२।१५) 
(प्रतितिष्ठ) हे पत्नी ! तू दृढ़ रूप से स्थित हो, (विराट्‌ afa) तू 
विराट्‌ है। (सरस्वति) हे सरस्वति ! (इह) इस पति-गह में (विष्ण- 
रिव) विष्णुः की न्याई तू है। (सिनीवालिः) हे सिनीवालि ! (प्रजाय- 
ताम्‌) जु से प्रजा उत्पन्न हो, (भगस्य) जो कि भग की (सुमतौ) सुमति में 
- (भ्रसत्‌) रहे। 
गृह-पुरोहित नव-वधू को उपदेश देता है कि :-- 
इस पति-गृह में तू दुढरूप से स्थित हो, इस से तू विचलित न हो, इस 
गृह को तू ग्रपना गृह जान,इसे छोड़कर तू भ्रन्यत्र न जा । तथा इस गृह में तू 
र से व्यवहार कर कि जिससे इस गृह में तथा ada तेरी प्रतिष्ठा 
l 
तू विराट्‌ है, प्रकृति है । प्रकृति ग्रौर परम-पुरुष का ग्रनादि सम्बन्ध है । 
प्रकृति से जगत्‌ उत्पन्न होता है और परम-पुरुष उस में प्रेरक है । इसो 


१. श्रथवा मन्त्र में “बिश्रती दुग्धम्‌” का यह ग्रभिप्राय भी प्रकट किया गया है 
कि नारी अपने स्तनों में दूध को धारण करती हुई सन्तान को जन्म देवे ॥ उत्पन्न 
` हुए बच्चे के लिये अपनी माता का दूध ही परम अन्त है इसलिये माता को यत्न 
करना चाहिये कि उस का दूध पुष्टिदायक, नीरोग तथा पर्याप्त मात्रा में हो । 

२. विष्लू व्याप्तौ | 
- “सिनीवाली देवपत्नी”- इति नेरुक्ता: । सिनमन्नं भवति, तद्गती--सिनी | 
वालस्तद्वती =वाली । (निरु० Ro | ११, पा० ३, खं १० ) । अर्थात्‌ अन्न वाली 
श्रौर बालों वाली/देवपत्नी को सिनीवाली कहते हैं । 
४, छ; भगो से सम्पन्न पति को यहां भग कहा है । 
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प्रकार इस गृहस्थ-जगत्‌ में तू प्रकृति-रूप है ग्रौर तेरा पति परम-पुरुष-रूप 
है। Si और परम-पुरुष का जो सम्बन्ध है, वेसा ही पवित्र सम्बन्ध तुम 
दोनों का भी हो । 


तू सरस्वती बन, विद्या तथा ललितकला की प्रतिमा बन.। ताकि तेरे 
इस गृह-जगत्‌ में ज्ञान और विद्या का प्रकाश बना रहे । वेदिक दृष्टि से 
आदशे पत्नी “सूर्या” है, आदित्य-ब्रह्मचारिणी है। जिस प्रकार ग्रादित्य- 
ब्रह्मचारी विद्या से पूर्ण होता है उसी प्रकार आदित्य-ब्रह्मचारिणी भी विद्या 
से पूर्ण होनी चाहिये । 


गृह-पुरोहित कहता है कि तू विष्णु है । विष्णु जगत्‌ का परमदेव है, 
जोकि जगत्‌ में व्याप्त है। तु इस गृह-जगत्‌ की परमदेवता है, तू गृह के 
सब कार्य-धन्धों में व्याप्त हो तु गृह-देवता है, तू साक्षात्‌ विष्णु है। तू. 
सिनीवाली है। “सिनी” का ग्रथ है अन्न वाली | तथा “वाली” का भ्र्थे 
है बालों वाली । पत्नी को अन्न की विद्या अवश्य ज्ञात होनी चाहिये। 
AA का ऋतु-अनुकल ज्ञान, उन के परिपाक का ज्ञान, उन्हें स्वादिष्ट 
बनाने का ज्ञान पत्नी को अवश्य होना चाहिये । साथ ही सिर पर बालों का 
रखना भी पत्नी का एक विशेष TPIT है । इन दो दृष्टियों से पत्नी को 
सिनीवाली कहा गया है । निरुक्त सम्प्रदाय के मत में सिनीवाली देवपत्नी 
है, देवों अर्थात्‌ विद्वानों की पत्नी है। इस प्रकरण के भ्रनुसार “सूर्या 
अर्थात्‌ आदित्य ब्रह्मचारिणी को यहां सिनीवाली कहा है । वह भ्रादित्य-देव 
की पत्नी है, श्रादित्य-ब्रह्मचारी की पत्नी है । प्रत: सिनीवाली देवपत्नी 
है-यह कथन बहुत उचित प्रतीत होता है | 


तुझ से उत्तम सन्तति उत्पन्न हो, भौर उसे तू इस प्रकार से शिक्षित 
कर ताकि वह अपने पिता की सुमति में रहे। भ्रर्थात्‌ तेरी सन्तान श्रपने 
पिता की श्राज्ञा में रहे, उसकी सुमति पर चले, दुमेति-पथ पर न चले। 


स्त्रियों के हृदयों में शान्ति की लहरें 
(८०) उद्‌ व ऊभिः इम्या हन्त्वापो योक्त्राणि मुञ्चत | 


मादुष्कृतो व्येनसावध्न्यावशुनमारताम्‌ l | 
(अथवे० १४।२।१६) 
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(शम्या:*) हे शान्त स्वभाव वाली स्त्रियो ! तुम से (वः) तुम्हारी 
(शम्या) शान्तिमयी (ऊमिः) लहर (उद्‌ gg?) उठा करे। (श्रापः^) हे 
जल त्री are शान्त स्त्रियो ! (योक्त्राणि) तुम बन्धनो को (उन्मुञ्चत) 
त्याग दो, खोल दो । (भ्रदुष्कृतौ) तुम दोनों श्रर्थात्‌ पति-ग्रौर-पत्नी दुष्कर्मों 
से रहित हो कर, (व्येनसो) और पापों से रहित हो कर, (HET) और 
अवध्य हो कर, (ग्रशुनम्‌”) aga को, (मा) न (श्रा+अ्ररताम्‌*) प्राप्त 

ग्रो | 
: इस मन्त्र द्वारा, वरपक्ष का पुरोहित, पहिले वधू श्रौर वधू के साथ बेठी. 
हुई स्त्रियों को उपदेश देता है, श्रौर फिर वधू और वर दोनों को उपदेश 
देता है कि: क Seen ` 
पुरोहित स्त्रियों को श्राप?” शब्द द्वारा सम्बोधित करता है । “श्राप?” 
शब्द का ग्रथं है जल । जल में स्वाभाविक शीतलता, तथा शान्ति होती है । 
गरमी जल का स्वाभाविक गुण नहीं । इस लिए “श्राप:” शब्द द्वारा स्त्रियों 
को निर्दिष्ट कर के पुरोहित उन्हें यह उपदेश देता है कि तुम्हे जल की 
न्याई शीतल तथा शान्त होना चाहिए । शीतलता तथा शान्ति तुम्हारे 
स्वाभाविक गुण होने चाहिए! पुरोहित कहता है कि जल में जेसे शान्ति 
लहरें उठा करती हैं वैसे ही तुम्हारे हृदयो में भी शान्त लहरें उठे, जिससे 
कि तुम्हारे चारों श्रोर का वायुमण्डल शीतल तथा शान्त बना रहे । और 
तुम्हारे गृहजीवनो में कलह की गरमी न होने पावे । 

पुरोहित स्त्रियों के प्रति यह भी कहता है कि तुम बन्धनो को ढीला 
कर दो, उन्हें त्याग दो, छोड़ दो । ग्रनुचित राग-द्वेष, ग्रनुचित काम क्रोध, 

१, “'शम्या” शब्द का दो वार अन्वय किया गया है । एक वार तो “शम्या” 
शब्द स्त्रियों का विशेषण हुआ है श्रौर दुसरी वार ऊर्मि का । प्रथम अवस्था में शम्या- 
पद बहुवचनान्त है, यथा ““शम्या:” । और दूसरी अवस्था में शम्या शब्द एकवचनान्त 
है, यथा 'शम्या' । मन्त्र में “शम्या” की विसं लुप्त है, wa: इसे दोनों प्रकार से 
समझा जा सकता है | | क आर “ 

२. उद्‌ --हन्तु --उद्‌ Tog | हन्‌ = गतौ । हन्‌ हिसागत्योः | 

३. ग्रापः:वे योषा | (Mo ब्रा» १-१-१-१८) । -तथा “शान्तिर्वा श्राप: | 
(Èo ब्रा० ७५) । “श्रापो: हि शान्तिः” । (तां० ato ८,७,८) ।. ` 

४. अ्रशुन्‌--भ्र --शुन (सुख) । 

x. ऋ गतिप्रापणयोः ('म्वादिगण) । 
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अनुचित लोभ-मोह afa के बन्धनो के त्यागने की ओर यहां निदेश किया 
गया है । 

पुरोहित वध्‌ और वर को भी उपदेश देता हे और कहता है कि तुम 
दोनों दुष्कर्मों को त्याग दो। पापों से रहित हो जाग्रो । ग्रौर इस प्रकार 
अवध्य हो जाग्नो | तथा असुख को प्राप्त न होग्नो । 

इन चारों उपदेशों में कार्यकारणभाव की श्रृङ्खला है | दुष्कर्मो से 
पृथक्‌ होने पर पापों से मुक्त हो जाना युक्ति-सिद्ध है । पापों से मुक्त हो 
जाने पर व्यक्ति भ्रवध्य बन जाते हैं, इनका नाश नहीं होता, ये पूर्ण श्रायु 
भोग कर मरते हैं, AT ATA जन्म-मरण के बन्धन से छूट जाते हैं। 
इस प्रकार भ्रवध्य हो जाने पर व्यक्ति असुख को प्राप्त नहीं होते । 

aga के दो at होते हैं । एक “सुखं का न होना” और दुसरा “दु:ख 
का होना” । “सुख का न होना” और “दुख का होना दोनों ग्रव- 
स्थाएं उपादेय नहीं हैं। मनुष्य दुःख से तो सदा द्वेष करता है, और 
सुखाभाव की भ्रवस्था को भो इच्छापूर्वंक नहीं चाहता । दुष्कर्मों और पापों 
से रहितं होने पर मनुष्य जब श्रवध्य हो जाता है तब . वह “aga” को 
प्राप्त नहीं होता | तब उस की आत्मा में ग्राध्यात्मिक सुख सदा बना 
रहता है और वह दुःखों से छुटकारा पा जाता है वह्‌ जीवन्मुक्त सा हो 
कर सांसारिक दुखों की कटु श्रनुझूतियों से ऊपर उठ जाता है। 


— — . 
—. । 
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बारहवां प्रकरण 
पत्नी का प्रेममय-व्यवहार 


(८१) अ्रघोरचक्षुरपतिघ्नी स्योना शग्मा सुशेवा सुयमा गृहेभ्यः । 
वीरसूर्देवकामा सं त्वयंधिषीमहि सुमनस्यमानः N 
(अ्रथवे० १४।२। १७) 

(प्रघोरचक्षु:) न क्र आंखों वाली, (पतिघ्नी) न पति-घातिनी, 
(गहेम्यः) गृहवासियों के प्रति (स्योना) सुखदायिनी, (शग्मा ) सबको 
शान्ति पहुंचाने वाली, (सुशेवा ) उत्तम प्रकार से सवकी सेवा करने वाली, 
(gam) उत्तम नियन्त्रण करने वाली तथा यम-नियमों का सेवन करने 
वाली, (वीरसू:) वीरपुत्रों को पैदा करने वाली, (देवृकामा*) देवरों की 
कामना करने वाली, (सुमनस्यमाना)उत्तम मन वाली तथा प्रसन्न-चित्त रहने 
वाली तू बन । (त्वया) इन गुणों से सम्पन्न जो तू है उस द्वारा (समेधिषां- 
महि) हम सब सम्यक्‌ प्रकार से बढ़ें। 

पुरोहित के उपदेश के पश्चात्‌ गृहवासी, नववधू को गृहस्थ जीवन के 
मार्ग का निर्देश करते हैं। यथा :-- 

तेरी ग्रांख क्रूर कभी न हो, तू गुस्सा करने वाली कभी न हो । अपितु 
प्रेमभरी दृष्टि वाली सदा हो । 

तू पति-घातिनी न हो, भ्रपितु पति के साथ प्रेम करने वाली हो । 

_तु गृहवासियों के प्रति सुखदायिनी, उन्हें शान्ति पहुंचाने AT गृहवासियों के प्रति सुखदायिनी, उन्हें शान्ति पहुंचाने वाली, उन 


१. शं गमयति प्रापयति । (जो शान्ति. पहुंचाने वाली हो) । 

२. शेवृ सेवने ।. 

३. नियमों में रखने वाली, अथवा उत्तमःप्रकार्‌ से यम-नियमों का पालन 
वाली । 

४, महि दयानन्द संस्कार विधि में “देवृकामा” की व्याख्या करते हुए लिखते 
हैं कि “तु देवर की कामना करती हुई अर्थात्‌ [तयोग की भी इच्छा करने हारी “” 


करने 
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सबकी उत्तम विधि से सेवा करने वाली, तथा उन पर उत्तम शासन करने 
वाली वन । तथा स्वयं भो शासन में रहने वाली बन । दन: 
_ तु वीर सन्तानों को उत्पन्न करने वाली वन । डरपोक, कमजोर और 

धर्म के भावों से शून्य सन्तानों को तू उत्पन्न न करने वाली बन । 

तू देवरों और ज्येष्ठो की भी कामना कर । कामना कर कि वे भी तेरे 
पति-गृह में सुखपूर्वंक रहें। उनकी उन्नति तथा समृद्धि की सदा. कामना 
किया कर । 

तू सदा सुप्रसन्न रहा कर । कभी भी-ग्रप्रसन्नता की रेखा तेरे. मुख पर 
न दी | ag {THe Th SS TO 

तू यदि. इन गुणों से सम्पन्न होगी तो हम सव गृहवासी तुझ द्वारा 
सम्यक्‌ प्रकार से बढ़ सकेंगे, तुझ द्वारा. हमारे कुल की वृद्धि ,हो सकेगी, नहीं 
तो घर श्रशान्ति, कलह और लड़ाई-दंगे का श्रखाड़ा वना रहेगा । 


पत्नी द्वारा अग्निहोत्र re 


(८२) अदेवृध्न्यपतिघ्नीहैधि शिवा पशुभ्यः सुयमा सुवर्चाः | 
प्रजावती वीरसुर्देवुकामा स्योनेमर्माग्न गाहुपत्यं सपर्य ॥ 
(ago १४।२।१८) 
हे aq! (इह) इस पतिगृह में तू (श्रदेवृष्नी) देवरों की हत्या न करने 
वाली, (अ्रपतिघ्नी) पति की हत्या न करने वाली, (पशुभ्यः) पशुओं के 
लिए (शिवा) उनकी सेवा करने वाली, (सुयमा) उत्तम नियन्त्रण करने 
वाली, उत्तम शासन करने वाली, या उत्तम रूप से यम-नियमों पर चलने 
वाली, (सुवर्चाः) उत्तम प्रकार के तेज से ग्रौर शारीरिक कान्त से युक्‍त, 
(प्रजावती ) उत्तम प्रजा से सम्पन्न, (वीरसूः) वीरप्रसविनी, (देवृकामा) 
देवरों की कामना वाली, (स्योना) तथा सबको सुख देने वाली, (एघि) बन | 
(एनम्‌) और इस (गाहँपत्यं-श्रर्निम्‌) गाहपत्याग्नि' को (सपे) परिचर्या 


१ 


१, पाणिनि मुनि ने “गाहँपत्य” पद की सिद्धि के लिये एक सूत्रे रचा है 
यथा “गृहपतिना संयुक्ते ञ्यः” (प्रष्टाध्यायी ४।४॥६०) ।- इस सूत्र era :सिद्ध 
किया गया है कि गाहंपत्य वह अरिन है जिसका कि सम्बन्ध गृहपति के साथ होता 
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इस मन्त्र में भी गृहवासी नववधू को उपदेश देते हैं कि :-- , 
तू देवरों को कष्ट न पहुंचाना | पति को कष्ट न पहुंचाता। . 
घर के पशुओं की सेवा करना, उनकी देख-भाल में श्रालस्य न करना | 
गृहवासियों पर उत्तम शासन अर्थात्‌ प्रेम का शासन करना। तथा स्वयं 
यमं-नियमों का पालन करना | 


O गृहस्थ-घर्मे का पालन करते हुए भी अपने शारीरिक-वर्चस्‌ को, ATA 
शरीर की दीप्ति, कान्ति तथा तेज को बनाए रखना, उत्तम प्रजा वाली 
होना, वीर सन्तान को उत्पन्न करना । सब गृहवासियों को सुखी रखना 
'तथा प्रतिदिन गाहँपत्य-श्रग्नि की पूजा किया करना,इसे कभी बुझने न देना 


ग्रौर' इसमें दैनिक ग्रग्निहोत्र किया करना | | 
अग्निहोत्र के बाद पत्नी-मनन 


(८३) उत्तिष्ठेतः किमिच्छन्तीदमागा 
` '.: ` _ अहं त्वेडेग्रभिभूः स्वाद्‌ गृहात्‌ | 
शुन्यंषी निऋ ते याजगन्धो- ` 
त्तिष्ठाराते प्रपत मेह TEN: ।। 
pa (nado :१४२।१६) 

'' अग्निहोत्र करने के बाद (इतः) इस गाहेपत्य-प्रर्नि के स्थान से है 
` पत्नी ! तू (उत्तिष्ठ) उठ, AIX उठने के बाद प्रतिदिन सोचा कर (किम्‌ _ 
"इच्छन्ती) कि किस उद्देश्य की इच्छा से (इदम्‌) इस पृति-गृह में (आज | 
“अगाः:) तू आई है। (ग्रहम्‌) मैं पति (त्वा ईडे) तेरी स्तुति करता gi तेरे _ 
` सद्गुणो का गान करता हूँ, जो तू कि इस प्रकाउ से गाहँपत्य-ग्रग्नि की 
' सेवा करनेवाली तथा AIA गृहस्थ-जीवन के उद्देश्य पर विचार करनेवाली 
है। हे पली ! कष्ट के प्रति तू कहा कर कि (निऋते _) CAT कि (निऋते ! ) हे-मुत्तिमयो 

है । मनुष्य जब गृहपति बनता है wld वह विवाह कर जब गृह का स्वामी बनता 
' है, तभी से उसे इस श्रनि की स्थापना अपने. गृह में करनी होती हुँ. । कईयों का 
- यह विचार है कि विवाह की अग्नि को हो लाकर उसे गृह में गाहंपत्याग्नि के, रूप में 
- रखा जाता है । यह भ्रग्नि गृह में सदा विद्यमान रहनी चाहिये, गृहवासियों को इसी 
में दैनिक भ्रग्निहोत्र करना चाहिये | इस मन्त्र में गाहंपत्याग्नि की सेवा का काय 
पत्नी को सौंपा गया है । 
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अग्निहोत्र के बाद पत्नी-मनन ११५ 
आपत्ति ! (स्वाद्‌ गृहात्‌) में अपने गृह से (त्वा) तुम G भिभूः ) पराभूत 
करती हूं, तुझे निकाल देती हूं, (शुन्येषी) क्योंकि तू गृह को शुन्य बना 
देनेवाली है, (या) जो तू (श्राजगन्ध=श्राजगन्थ) हमारे गृह में आ गई 
है, वह तू (उत्तिष्ठ) यहां से उठ जा, चली जा, (अराते) हे शत्रु रूप 
आपत्ति ! (प्रपत) यहां से भाग जा, (इह) इस हमारे गृह में (मा) तू मत 
(रंस्था:) रमण कर | 

पत्नी प्रतिदिन गाहँपत्य-अग्नि में भ्रग्निहोत्र कर, वहां से उठकर, सोचा 
करे कि पति-गृह में उसके आने का क्या प्रयोजन है ? । ताकि इस प्रयोजन 
के अनुसार ही वह ATA गृहस्थ-जीवन को ढाल सके । | 
जो पत्नी अपने गृहस्थ-जीवन के उद्देश्य को समभती है और उसके 
अनुसार गृहुस्थ-जीवन में चलती है उस गुणवती देवी का, पति,सदा- सत्कार 
किया करे, उसके गुणों के कारण उसकी सदा पूजा किया करे। 
पत्नी गृह-कष्टों का भी मनन किया करे । उनके कारणों को खोज 
कर उन्हें हटाने के लिए यत्न किया करे, ताकि घर में कष्टों को स्थान न 
- मिले सके । | 
been हिका अथवा | 
. (free) हे मूत्तिमयी ग्रापत्ति ! (इतः) इस घर से .(उत्तिष्ठ) तु 
'उठ जा, (किम्‌) क्या (इच्छन्ती) चाहती हुई (इदम्‌) इस घर में (आ्रागाः) 
तू ई है?, (अभिभूः) तेरा पराभव करनेवाली (हम्‌) मैं (स्वात्‌) 
अपने (गृहात्‌) घर से (त्वा) 'तुझे (ईडे) निकाल देती हूं। (शुन्येषी) 
शुन्यता चाहने वाली, गृह को शुन्य बना देने वाली, (या) जो तू (आज- 
गन्ध) इस गृह में ग्रा गई हैं (उत्तिष्ठ) वह तु उठ जा, (अराते) हे Ta- 
रूप | (प्रपत) यहां से दौड जा, भाग जा, (इह) इस गूह में (मा) तु 
मत (रंस्थाः) रमण कर I 
दैनिक अग्निहोत्र के पश्चात्‌ पत्नी प्रतिदिन ऊपर लिखा संकल्प किया 
करे। और श्रग्निहोत्र द्वारा ग.ह की बीमारियों को भगाया करे, तथा 
` प्रयत्न और बुँद्धिमत्ता के द्वारा ग.ह के अन्य कष्टों का मुकाबिला किया 
dS SERS E L 
१, ईडे==ईरे । र, ल.और ड में प्रायः ANS हो.जाया करता है। ईर=गति 
और कम्पत॥ ` : song 
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अग्निहोत्र के बाद नमस्कार 


{८४) यदा गाहंपत्यमसपर्येत्‌ पुर्वेमग्न वधूरियम्‌ | 
Bal सरस्वत्ये नारि पितृभ्यरच नमस्कुरु | 
(maño १४।२।२०) 
(यदा) जब (इयम्‌) ag (वधूः) वधू (पूर्व॑म्‌) पहिले (गाहूपत्य- 
afaq) गाहँपत्यःभ्ररिनि की (श्रसपयेत्‌) परिचर्या कर A, wale भ्रग्निहोत्र 
कर ले, (war) तदनन्तर (नारि) हे नारी ! हे वधू ! तू (सरस्वत्ये) 
सरस्वती” को, सास को, (पितृभ्यश्च) और फिर पितरों को, ससुर आदि 
को, (नमः कुरु) नमस्कार किया-कर | 
वधू पहिले गाइँपत्यःश्रग्नि की प्रतिदिन सेवा किया करे। अर्थात्‌ TR- 
पत्य-प्रग्नि में प्रग्निहोत्र किया करे। 
तदनन्तर सास को नमस्कार किया करे और पुनः ससुर श्रादि बुजुर्गों 
को नमस्कार किया HL आजकल सास और ससुर आदि बुजुर्गों को प्रति- 
दिन नमस्कार करना, पत्नी अपनी शान तथा लज्जाशीलता केः विरुद्ध सम- 
भती है। परन्तु वेद उपदेश देता है कि सास और ससुर ग्रादि बुजुर्गों का, 
नमस्कार द्वारा सत्कार करना, पत्नी का प्रतिदिन का कतंव्य. है । अग्नि- 
होत्र में देवपूजन के करने के पश्चात्‌ पत्नो को घर के देवों श्रर्थात्‌ माता, 
पिता आदि का भी प्रतिदिन पुजन अ्रवश्य करना चाहिये । 


- । १ देखो, भ्रथर्ववेद १४।२।१५। इस मन्त्र में विदुषी स्त्री को सरस्वती कहा है । 
“पढ़ी लिखी और विदुषी सास को यहां सरस्वती कहा है” । मन्त्र में सरस्वती का 
अथ “विद्या” भी क्या जा सकता है । इस दृष्टि में “सरस्वती” का अर्थ है “स्वा- 

४ ध्याय” भ्रग्निहोत्र के पदचात पत्नी को प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिये 1 इस 
अर्थ के होते “पितृभ्यः” पद में एकशेष मानना चाहिये । ग्रर्थात्‌ “पितृभ्यः” का श्रथं 

err} fran ate माता आदि बुजुर्गों को” 
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Re प्रकरण . 
प्रसूति गृह में दैनिक अर्निहोत् 


(८५) शमं वर्मंतदाहरास्य चार्या उपस्तरे । 
।सनीवालि प्रजायतां भगस्य सुमतावसत्‌ ॥ 
(अ्रथवे० १४।२।२१) 
aa’) सुख देने वाली, (वर्म) और कवच खूप, (एतत्‌?) इस गाहें- 
ae Ls (aà नाये =श्रस्या तार्याः) इस नारी के (उपस्तरे) 
बिस्तरे, बिछौने के समीप (ग्राहर) हे पति ! तू ला। (सिनीवालि) हे 
सिनीवाली ! (प्रजायताम्‌) उत्कृष्ट सन्तान तु से उत्पन्न हो, : (भगस्य) 
जों कि छ: भगों से सम्पंन्न अपने पिता की (सुमतौ) सुमति में (असत्‌) 
रहे । क 
प्रसूति-काल? में गर्भवती ऐसे कमरे में रहे जिसमें कि गाहेपत्य-प्ररिन 
सदा जलती रहे और उसमें देनिक श्रग्निहोत्र होता रहे | यह गाइँपत्य-अग्नि 
आसन्न-प्रसवा वधू के बिस्तरे या बिछौने के समीप हो । ` 
यह गाहँपत्य-प्रग्नि शमे है अर्थात्‌ सुख देने वाली है, स्वास्थ्य तथा 
आरोग्यता देने वाली है । | 
ag afer वर्म है । यह रोगों को शाने नहीं देती । यह गाहँपत्य-अग्नि 
“आसन्न-प्रसवा स्त्री का मानो कवच है। इस कवच के होते आसचन्न-प्रसवा 
स्त्री पर रोगों के तीर प्रहार नहीं कर सकते । 


१. शर्म =सुख । (निरुक्त ६1३१ पर दुर्गाचाय को व्याख्या) प i 
२. “एततु”---पुद सवनाम है । अतः मन्त्रसंख्या ८२ से ८४ में वर्णित T- 
wera का द्योतत है।. | ,;. :- वा क Ses 
३, गर्भाधान की विधिका वर्णन प्रागे के मन में होगा । यहां केवल यह ; 
दर्शाना भ्रभीष्ट है कि जब सन्तानोत्पत्ति का काल निकट हो उस समय प्रसुतिकर् के 
लिये क्या-क्या करना चाहिये । 
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मन्त्र के पिछले ग्राधे भाग का भाव पुस्तक संख्या ७९ में ग्रथवा ग्र 


१४।२।१५ में देखो । a 
प्रसृति के समय का बिछोना . 


(८६) यं बल्वजं न्यस्यथ चर्स चोपस्तृणोथन | 
तदा रोहतु सुप्रजा या कन्या विन्दते पतिम्‌ ।। 
Ri `" `(ग्रथर्वे० १४।२।२२) 


(यम्‌) जिस (बल्वजञम्‌ः) बल्वज-घास को (aera) नीचे HAT हो, 
नीचे भूमि” पर बिछाते हो,. (चर्म च) श्रौर चमे अर्थात्‌ मृगचमं को (उप- 
स्तृणीथनः) -उस बल्बज घास पर बिछाते हो, (तद्‌) उस पर (सुप्रजा) 
उत्तम प्रजा उत्पन्न करने वाली पत्नी (आरोहतु) आरूढ हो, (या ) जो 


(पत्नी कि,पहिले कन्या थी श्रौर्‌ जिसने fe (पतिम्‌) पति को (विन्दते) 


थवे o 


प्राप्त कर लिय] है, श्रर्थात्‌ जिसकां विंवाह हो चुका है । 
` . सन्तान को. जन्म देने कें लिए उसकी माता को प्रसूतिगह” में मृगचर्म 
(> पट बश Eleusine indica. A a. A course rush-like ‘grass 
(ह्विटनी, wade) । चरक में प्रसुतिगृह में “बल्ब॒ज” के' बिछाने का विधन है 
उन चरक) शारीरस्थान अध्याय ८) । : 4 
.. २. प्रसवपीडा के समय, चरक में, भूमि पर शयन का विधान है॥ यथा -- 
आवीप्रादुभवि तु भूमौ .शयनं विदध्यात्‌, मृढास्तरणोपपन्नम्‌ | भ्रावी==प्रसव वेदना | 


(चरक, शारीरस्थात, अध्याय ८ )। 
३. चरक में प्रसुतिगृह का निम्नरूप में वर्णन हुआ है। यथा-प्राक्‌ चेवास्या नव- 


_माम्मासात्‌. सूतिकागार कारयेत्‌ ।`-`प्रशस्त खूपरसगन्धायाँ भूमो,प्राग्धारमुदवद्वारं वा । 


तत्र बैल्वानां काष्ठानां, तिन्दुकैङगुदकानां भल्लातकानां वारणानां खदिराणां ar arfa 


` चान्यान्यपि, ब्राह्मणाः शंसेयुरथवंवेदवि द: ।"***** तैन्दुकेङगुदानि च काष्ठानि afia- 


सन्धुक्षणानि ॥ (चरक, शारीरस्थान, ग्र० ८) अर्थात्‌ प्रसूति के लिये पहिले से ही 
प्रसुतिकागृह तय्यार करवा .रखना चाहिये । सुन्दर दृश्यों वाली, रसीले वृक्षों वाली 


. तथा फूलों के गन्धों से सुगन्धित भूमि मे, यह सुतिकागृह बनवानां चाहिये] इसका 


. 


£ 


द्वार पूवं या उत्तर की श्रोर हो। अग्निहोत्र के लिये इसमें बेल, तेंदु, गोंदी 


- मिलावा, वरणा वा, खैर, की समिधाए होनी चाहिये तथा इसमें वंह सब सामान भी 


करे. कर 


होना चाहिये जिसकी कि आवश्यकता भ्रथवंवेद के विद्वान्‌ कहें | (चरक, शारीर- 
स्थान, Ws s) 1 ह PERI À ; 


i 
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तकाल में ग्रग्निहीत्र ११६ 
पर लेटाना चाहिए जिस के नीचे बल्वज-घास विछी हो । यह विछौना भूमि 
पर होना चाहिये । 


प्रसृतिकाल में ग्रग्निहोव 


(८७) उप स्तृणीहि बल्वजमघि चर्मणि रोहिते ee 
तत्रोपविश्य सुप्रजा इसर्माग्न सपयतु ॥ 
(अथर्व० १४।२।२३) 

(बल्वजम्‌) बल्वज घास को (उपस्तृणीहि) पहले भूमि पर बिछाग्रो, 
(तत्र) और उस पर .(श्रधिरोहिते') बिछाए गए (चर्मणि)  मुगचम पर, 
(सुप्रजाः) उत्तम सन्तान को जन्म देने वाली वधू (उपविश्य) बेठ x 
(इमम्‌) इस (अग्निम्‌) गाहेपत्य afia की (सपर्यंतु) सेवा . क्रे क T 
इस अग्नि में भ्रग्निहोत्र* करे, या इसमें प्रसूति के समय को आहुंतियाँ वे। 


न क स्प थम 


—_ 


१. कई इसका अर्थ करते हैं कि “लाल चमं पर, बल्बज-घास को faat कर 
और उस पर बेठ कर पत्नी गाहेपत्य-ञ्ग्नि की सेवा करे” । परन्तु मन्त्रसंख्या ५८ हे 
चर्म पर सीधे आरोहण का वर्णन हुआ है | इंसलिये. चर्म को ऊपर बिछाने का हं 
विधान सुचित होता है | 


'२. मंगचर्म पर बैठ कर अग्निहोत्र करने का विधान च रक में गर्भाधात प्रकरण 
में किया गया है | यथा igi परिचिमेनाहतवस्त्रसं चये aai वाप्यजिन उप- 
विशेत्‌. ब्राह्मणप्रयुक्तः | राजन्यप्रयुक्तस्तु àa चर्मण्यानडुहे वा | वेद्यप्रयुक्तस्तु रौरवे 
बास्ते वा । तत्रोपविष्टः पालाक्षीभिरेडंगुदीभिरौदुस्बरीभिर्माधुकी भिर्वा समिद्भिररिनि- 
मुपसमाधाय ` `~" काम्यामिष्टि निवपेत्‌ ॥ . (चरके, शारीरस्थान Hos) । | 


अर्थात्‌ उस बेदि के पश्चिम में एक नया वस्त्र बिछा कर, उस पर सफेद af 
यो मग का चर्म बिछा कर बैठे | यह विधि ब्राह्मण के घर की है। क्षत्रिय के घर में 
amet था बैल का चर्म बिछावे | वैश्य के घर में रूरू a बकरे का चर्म बिछावे \ 
तदनन्तर ढाक, Tal, गूलर या माधुकी की समिधाप्र Ñ a कर गर्भाधान 
याग करे | इत. मन्त्रं में श्राद्े-विवाह की विधि में “ह्मा के विवाह का वर्णन 
आदे रूप में किया गया है । अत:..मुन्तसंख्या. 5 ६,.८७) 
करना चाहिये । ब्रह्मा = ब्राह्मण \ 


cc f Ñ “मू 3 e का ग्रहण 
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प्रसृतिकाल में भ्रग्निहोन्न से लाभ 


(८७) m रोह चर्मोपसोदारिनमेष देवो हन्ति रक्षाँसि सर्वा । 
इह प्रजां जनय पत्ये भ्रस्मे सुज्येष्ठयो भवत्‌ FACT एषः ॥ 
(aao १४।२।२४) 
हे पत्नी ! तू (चमं) मृगचमं पर (आरोह) ares हो, (श्रग्निम्‌) 
mia अग्नि के (उपसीद') समीप बेठ और उसकी उपासना कर। 
(एषः) यह (देवः) अग्निदेव (सर्वा रक्षांसि) सब राक्षसों का अर्थात्‌ रोगों 
और रोगकृमियों का (हन्ति) नाश करता है । (इह) इस मृगचमं पर (ग्रस्मे 
पत्ये) इस पति के लिए (प्रजाम्‌) प्रजा को (जनय) जन्म दे, (एषः) यह 
(ते) तेरा (पुत्रः) पुत्र (सुज्यैष्ठ्य:) बड़ी ग्रायु.वाला (भवत्‌) हो, ग्रथवा 
उत्तम तथा महान्‌ हो । 
पुत्रोत्पादन के काल में पत्नी का बिस्तरा मृगचर्म होना चाहिये. जिसके 
कि नीचे बल्बज घास बिछा हो । प्रसूतिकाल के इने दिनों में पत्नी को गाहँ- 
पत्याग्नि के समीप ही वास करना चाहिये । क्योंकि यह गाहेपत्याग्नि रोगों 
झर रोग-जंनक HAA का नाश करता है। साथ ही पत्नी सदा ख्याल रखे 
कि उसका पुत्र उत्तम तथा महापुरुषों के गुणों से सम्पन्न होकर उत्पन्न हो । 
N `N A. 
सन्तान जन्म स पशुवत्‌ ह्‌ 
(ce) वि तिष्ठन्तां मातुरस्या उपस्थान्नानारूपाः पशवो जायमाना: | 
समङ्गल्युप सोदेमर्माग्न संपत्नी प्रति. भूषेह देवान्‌ ॥ 
-(अथवं० १४५२1२५) 
(अस्या:) इस (मातु:) माता की (उपस्थात्‌) उपस्थेन्द्रिय से, गर्भ से 
(नानारूपाः) नाना रूपों वाले, नाना श्राक्ृतियों और गुणों वाले (पशवः) 
पशु श्रर्थात्‌ सन्ताने. (जायमानाः) उत्पन्न हो कर (वि तिष्ठन्ताम्‌ ) विविध 
स्थितियों को प्राप्त हो । (सुमङ्गली) उत्तम मङ्गलस्वरूपा तू हे वधू ! 


' १, उपसद्‌ (आस्‌) =उपसदन या उपासन==समीप बैठना, समीप रहना 


तथा सोना । पर 
em में वधू या पली को .माता कहा है। श्रत: ८५ से ८६ तक के 
“Real में सन्तान-प्रसव का वर्णन प्रतीत होता है। | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


cheer" 


१ ६ Digitized by Arya SamahFoundation Chennaisand eGangotri 


संन्तीनिं जन्म से Tad १२१ 


(इमम्‌) इस (ग्रग्निम्‌) गाहँपत्याग्ति के (उपसीद) समीप बेठा कर, इस 
श्रग्नि की उपासना किया कर, (संपत्नी) और पति की सहचारिणी हो 
कर (इह) इस गृह में (देवान्‌)दिव्य गुणों की (प्रतिभूष) शोभा को बढ़ाया 
कर, अ्रथवा माता-पिता, ग्रतिथि, आचाय आदि देवों की शोभा को बढ़ाया 
कर, ग्रथवा भ्रग्निहोत्र द्वारा देव-यज्ञ के देवों को सुभूषित किया कर । 
सन्ताने नाना श्राकृतियों वाली, नाना रूप रंगों वाली, ग्रथवा नाना 
गुणों वाली होनी चाहिये । 
उत्पत्ति के समय से लेकर सन्तानें जब तक प्रकट रूप में भिन्न-भिन्न 
गुणों से सम्पन्न नहीं हो जाती तब तक वे पशु-सदृश ही होती हैं । श्रतः 
मन्त्र में सन्तान को जन्म से पशु कहा गया है। Aa: वैदिक सिद्धान्त में वर्ण- 
व्यवस्था जन्म से नहीं मानी गई है। जन्म से सब पशुवत्‌ है ! । शास्त्रः 
कार यह भी कहते हैं कि “जन्मना जायते शूद्रः” अर्थात्‌ जन्म से सभी शुद्र 
हैं । इन दोनों कथनों का कि “जन्म से सब पशु हैं”, या “जन्म से सब शूद्र 
हैँ”"--एक ही भ्रभिप्राय है। 
बीजरूप में wale उत्पत्ति के समय श्रव्यक्तरूप में नाना गुणों से सम्पन्न 
सन्तानें उत्पन्न हो कर, संसार में विविध स्थितियों को प्राप्त हों। विविध 
स्थितियों से afama विविध पेशों तथा कामधन्धों का है । 
विविध-विविध गुणों वांली सन्तानों को उत्पन्न करने के लिये पत्नी 
अपने आप को मङ्गलमय बनाए और किसी भी भ्रमङ्गलमय भाव को वह 
अपने मन में स्थान न दे श्रौर न कोई श्रमङ्गल कार्य ही करे । जिस सद्गुण 
से युक्त सन्तान चाहिए उसी सद्गुण का वह सदा ध्यान आर चिन्तन करती 
रहे, तथा तदनुकूल ही भोजनाच्छादन करे १ 
मङ्गल-भावनाद्रों AL कामनांम्रों वाली हो कर, पुत्रोत्पादन के काल 
में वह मातां गाहँपत्य-श्रगिति के समीप रहा करे, तथा अग्निहोत्र किया 
Be | 
पत्नी सदा पति की सहचारिणी हो । उस से पृथक्‌ रहने वॉली न हो। 
वह गुणों में इतनी उत्कृष्ट हो ताकि वह दिव्य गुणों की शोभा बढ़ाने 
वाली हो सके । अर्थात्‌ उसके नाम से दिव्य गुणों की शोभा बढ़े। गुण, 
व्यक्ति की, शोभा को बढ़ाया करते हैं, परन्तु श्रेष्ठ तथा महान्‌ व्यक्ति 
गुणों की शोभा बढ़ाने वाले GAT करते हैं । तथा पत्नी उस गृह के जीवित 
देवों wate ससुर, सास, ग्रतिथि तथा ग्राचाये Alle की भी शोभा सदा 
बढ़ाती रहें, उनके सदा गुणगान करती रहे। 
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चौदहवा प्रकरण 
पत्नी गृहस्थ-सागर की नौका है 


(९०) सुमङ्गली प्रतरणी गृहाणां सुशेवा पत्ये इवशुराय शंभू: । 

` , स्योना श्वश्ष वे प्र गृहान्‌ विशेमान्‌ ॥ (aao १४।२।२६) 

a (सुमङ्गली) उत्तम मङ्गलमयी; (गृहाणाम्‌) गृह सागर की (प्रतर- 

ul’) उत्कृष्ट नौका, (पत्ये) पति के लिये (सुशेवा) उत्तम सेवा करने वाली, 

(इवशुराय) इवसुर के लिये (शंभू) शान्ति उत्पन्न करने वाली, (aaa) 

श्रौर सास के (स्योना) सुख देने वाली होकर हे पत्नी! तु (इमान्‌) इन 
(गृहान्‌) Tel में (प्रविश) प्रवेश कर | 

' वधू का गृह में आना उत्तम मंगल-रूप गिना जाना चाहिये । सत्पत्नी 


वास्तव में मङ्गल की मूर्ति है। उसकी कामनाएं तथा व्यवहार सदा मङ्गल- 
मय होने चाहिये | 


उसे गृह-सागर के तरने में उत्कृष्ट नौका-रूप होना चाहिये । गहस्थ- 
जीवन वास्तव में, उत्तम विधि से, qigim, तथा. सुख-शान्ति से तभी 
निभाया जा सकता है जब कि गृह की शोभारूप-पत्नी सदाचारिणी, धार्मिक 
धेयवाली, उदार, सहिष्णु तथा शान्ति वाली हो। विनां उत्तम नौका के 
जसे समुद्र या नदी-नद का तरना कठिन है, इसी प्रकार विना सत्पती के 
गृह्स्थ-सागर का निभाना कठिन है। 


पत्ती पति के लिये उत्तम सेवा करने वाली होनी चाहिये । 

समुर श्रौर सास को शान्ति तथा सुख पहुंचाना भी पत्नी का काम है। 
TOOT प पटो 

१, तरणी= Boat (mÈ) । ` ; 
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ऐसी सती-साध्वी पत्नी हमारे घरों में प्रवेश करे, यह area अपने 
शम्मुख सदा रखना चाहिये । 


पत्नी सुखमथी मूर्ति बने 


(६१) स्योना भव इवशुरेभ्यः स्योना पत्ये गृहेभ्यः । 
स्योनास्य सवेस्ये विशे स्योना पुष्टायषां भव ॥ 
(अथवे० १४।२।२७) 


हे पत्नी ! (इवशुरेभ्यः) ससुरों के लिये (स्योना) तु सुख देने वाली 
(भव) बन । (पत्ये) पति के लिये (गृहेभ्यः) और गृहवासियों के लिये 
(स्योना) सुख देने वाली बन। (अस्ये) इस (सर्वेस्ये) सब (विशे) मनुष्य- 
समाज के लिये, समग्र प्रजा के लिये, (स्योना) सुख देने वाली बन। 
(स्योना) इन सबको .सुख देने वाली (भव) बन। (एषाम्‌) तथा इन सब 
के (पुष्टाय) पोषण के लिये तू बन। | | 

पति का पिता, चाचा तथा ताऊ--ये सब वधू के ससुर हें । इन के सुख 
का ध्यान TT को होना चाहिये । प 


वधू पति को सदा सुख देनेवाली हो । तथा प्रत्येक गृहवासी के प्रति, 
चाहे वह पति के सम्बन्धी हों, अथवा भृत्य या पशु आदि हों, उन सब के 
सुख की चिन्ता पत्नी को सदा करनी चाहिये । 


सब मनुष्य-समाज के लिये, समग्र प्रजामात्र के लिये पत्नी को सुख- 
स्वरूप होना चाहिये | पत्नी के उदार तथा विशाल हृदय के विना अतिथि- 
यज्ञ, पितृयज्ञ तथा भूतयज्ञ आदि गृह्यधमाँ का यथावत्‌ पालन होना सम्भव 
नहीं । प्राणि-मात्र के प्रति ऐसी उदार-भावना प्रत्येक गृहस्थ की प्रत्येक 
पत्नी को श्रपने हृदय में रखनी चाहिये । 


पत्नी का यह भी कर्तव्य है कि वह इन सब के भरण-पोषण की सदा 
इच्छा रखे, श्रौर जहां तक बन सके इन सब का भरण पोषण किया करे। 
क्योंकि गहस्थ-जीवन तो एक महायज्ञ है। इस महायज्ञ में प्रत्येक के सुख 
की अ्रधिक से अधिक चिन्ता पत्नी को होनी चाहिये क्योंकि सभी श्राश्चमों 
के व्यक्तियों के पालन-पोषण का भार गृहस्थ-प्राश्रम पर ही R | 
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वधूदशेन और आशीर्वाद 


(९२) सुमङ्गलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत । 
सोभाग्यमस्ये दत्त्वा दोर्भाग्येविपरेतन ॥। (श्रथर्व० १४।२।२८) 
(सुमङ्गली) मङ्गल की मूत्ति (इयम्‌) यह (वघूः) वधू है, (समेत) हे 
सद्गृहस्थो ! तुम इकट्ठे होग्रो, (इमाम्‌) और इस वधू को (पश्यत) 
देखो | (श्रस्ये) इसे (सोभाग्यम्‌) सौभाग्य का आशीर्वाद या उपदेश 
(दत्त्वा) देकर, (दौर्भाग्यैः) और इसे दोर्भाग्यो से पृथक्‌ कर के, (विपरे- 
तन) अपने-ग्रपने स्थानों को वापिस जाग्नो । 
वधू के सम्बन्धी, वधू के स्वागत के लिये ववू के गृह में आये हुए सद्‌- 
गृहस्थो के प्रति, निवेदन करते हैं कि :-- 
हमारी यह वधू मङ्गल-रूपा है, सद्गुणों से भ्रलडकृत है । आप सब 
इकटठे हों और इस वधू को देखें। ताकि ग्राप सब का इस के साथ और 
इस का आप सब के साथ परिचय हो जाय। 
वधू-परिचय के साथ-साथ श्राप सब इसे सौभाग्य के गुणों का उपदेश 
भी दें। ऐश्वयं, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य - इन छ: भगों के उत्तम 
स्वरूपों का वर्णन श्राप इस वधू के प्रति करें। ताकि यह वध्‌ इन उत्तम 
सोभाग्य-गुणों से युक्त हो सके । इसके संमुख श्राप गृहस्थ के दोर्भाग्यो का 
भी वर्णन कोजिए,ताकि वधू दौर्भाग्यों के त्याग के लिये यत्नशील हो सके । 
इस प्रकार इस वधू को उपदेश तथा ग्राशीर्वाद देकर श्राप भ्रादरपूर्वक अपने 


७ 


अपने Tel को जाइये | 
स्त्रियों का वधू को आशीर्वाद 


(६३) at gatat युवतयो याइचेह जरतीरपि। 
वर्चो न्वस्ये संदत्ताथास्तं विपरेतन ।। (aao १४1२1२९) 
(याः) जो (दुर्हादे:) दुष्ट gaat वाली (ग्रुवतयः) gafat, (च) 
और (याः) जो (जरतीः) दुष्ट हृदयों वाली बुढ़ियां (ग्रपि) भी, (इह) 
वधू के दर्शन के लिये यहां एकत्रित हुई हैं, वे तुम सब (neq) इस वध के 
लिये (वचेः) तेजस्विता का उपदेश (संदत्त) मिल कर दो, (ग्रथ) और 
इसके पश्चात्‌ (अस्तम्‌) श्रपने-श्रपने घर (विपरेतन) वापिस जाश्रो । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Fo 
77 १९.१ छ a 
०४% PN SSE Ce सा 


z z 
Digitized by सौभाग्य के लिये TAT, eGangotri १ २ 


वधू को देखने के लिग्रे पति-गृह में जो स्त्रियां युवती तथा वृद्धा एकत्र 
हुई हैं, उनके प्रति वधू के सम्बन्धी निवेदन करते हैं कि आप सब इस वघू 
को अपना-अपना आशीर्वाद दें और इसे सदुपदेश दें परन्तु इस समागम में 
सम्भवतः यदि कोई बुरे हृदय वाली युवती वा वृद्धा स्त्री, किसी बुरे उद्द श्य 
से,या ईर्ष्या ग्रथवा द्वेष के भाव से भी सम्मिलित हुई हो तो ऐसी स्त्रियों के 
प्रति भी वधू के सम्बन्धी यही प्रार्थना करते हैं कि आप भी इस समय अपने 
अपने gadi की शुद्धभावनाग्रों से इसे सदुपदेश ही दें AX इसके प्रति सद्‌- 
भावना को ही रखे, और इसे आशीर्वाद दें कि इसका तेज इस गृहस्थ-जीवन 
में सदा बढ़े। 


सौभाग्य के लिये गुहस्थ-प्रवेश 


(६४) रुक्‍मप्रस्तरणं वह्य विइवा रूपाणि बिश्वतम्‌ । 
आरोहत्‌ सूर्या सावित्री बृहते सौभगाय कम्‌ । 
(ग्रथवे० १४२।३०) 
(रुक्मप्रस्तरणम्‌) सुवर्ण-जटित गद्दों वाले, (विश्वा) तथा नाना 
(रूपाणि बिभ्रतम्‌) रूपों वाले (वह्यम्‌) गृहस्थ की पालकी पर, (सावित्री ) 
जीवित पिता वाली (सूर्या) श्रादित्य-ब्रह्मचारिणी, (get) बडे (सौभ- 
गाय) सौभग के लिये, सौभाग्य के लिये, (कम्‌) सानन्द (अरोहत्‌) ग्रारूढ 
हुई है । 
2 a के बैठने योग्य पालकी मामूली न होनी चाहिये-। वह अच्छी 
सजी-धजी हीनी चाहिये । उस में स्वणे की नक्काशी वाले गद बिछे होने 
चाहिये तथा बाहर और अन्दर से वह पालकी नाना रूपों से सुसज्जित 
Tait चाहिये | 
; इस मन्त्र, में पालकी से गृहस्थ को रूपित या उपमित किया गया है 
गृहस्थ में ऐश्वयं-सम्पत्‌ होनी चाहिये, इस भाव को । “AIL इस 
शब्द द्वारा सूचित किया गया है । “विश्वा रूपाणि' शब्दों का सम्भवतः 
वही श्रभिप्राय है जो कि मन्त्रसंख्या ८० में “नानारूपाः? शब्द का है। 
विवाह के समय कन्या का पिता यदि जीवित होतो कन्या का यह 
विशेष सौभाग्य.है । इस भाव को सावित्री शब्द द्वारा सूचिता,किया गया 
है । सावित्री >-सविता (पिता) वाली । 


गृहस्थ-पालकी पर, विशेष भावों को लेकर, भारूढ होना चाहिये । उन 
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भावों को सौभग शब्द द्वारा सुचित किया गया है। वर्तमान समय के, 
गृहस्थ-जीवन में, वेदिक आदशं के प्राण नहीं हैं। माता-पिता जेसे तैसे 
अपने बच्चों को गृहस्थ-जीवन में धकेलना ही चाहते हैं । इसीलिये गृहस्थ- 
जीवन में दुःख, कलह, ग्रशान्ति, ग्रादि दुर्भाग्यों का राज्य दृष्टिगोचर हो 
रहा है । वरों तथा वधुश्रों को ऊंची भावनाओं से प्रेरित हो कर ही गृहस्थ- 
जीवन की ओर कदम बढ़ाने चाहिये । 
वधू के पति-गृह में एकत्रित सज्जन श्रपने-श्रपने घर वापिस जाते समय, 
इस मन्त्र द्वारा, वघू को, उपयु क्त विधि से श्राशीर्वाद देते प्रतीत होते हैं 
आर कहते हैं कि “धन-सम्पत्‌ से सम्पन्न तथा नाना रूपों वाले इस गृहस्थ- 
जीवन को, सानन्द, इस वधू ने, वड़े सोभाग्य के लिये, स्वीकार किया है, 
परमात्मा की कृपा हो कि इस का सौभाग्य. दिनोंदिन बढ़ता रहे” । 
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TRE प्रकरण 
पत्नी में आत्मिकशक्ति 


(६५) mAg तल्पं सुमनस्यमानेह प्रजां जनय पत्ये NR । 
इन्द्राणीव सुबुधा बुध्यमाना ज्योतिरग्रा उषसः प्रति 
| जागरासि ॥ 
(maño १४२।३१) 
(सुमनस्यमाना) हे पत्नी ! सुप्रसन्नचित्त होकर तू (तल्पम्‌) पलङ्ग 
पर (आरोह) आरूढ हो, (इह) और यहां ग्रर्थात्‌ इस गृहस्थाश्रम में (अस्मे 
पत्ये) इस पति के लिये (प्रजाम्‌) प्रजा को (जनय) उत्पन्न कर । (सुबुधा ) 
सुबोध तू (बुध्यमाना) और भी बोध को प्राप्त होकर, (इन्द्राणीव*) आ- 
त्मिक-शक्ति' को न्याई तु सात्विक-शक्ति से सम्पन्न बन । . (ज्योतिरग्रा:) 
और ज्योति है आगे-प्रागे जिन के (उषसः प्रति) ऐसे उषा कालों में (जाग- 
रासि) तू सदा जागती रहा BT | 
इस मन्त्र में वध्‌ के प्रति गृहस्थ-धर्म का उपदेश दिया गया है कि हे 
aq! तू दैनिक कृत्यों से निवृत्त हो कर जब रात्रि के समय चारपाई पर 
सोने के लिये जाया करे तब प्रसन्नचित्त हो कर चारपाई पर आरोहण 
किया कर । सोने से पूर्व चित्त ग्रवश्य प्रसन्न होना चाहिये । इस से निद्रा 
शीघ्र ग्रा जाती है और गाढ-निद्रा Are है, साथ ही इन्द्रियों और शंरीर 
की शिथिलता भी दूर हो जाती 


वध को यह भी कहा गया है कि शिक्षा तथा उच्चकोटि के ब्रह्माचयं के 
कारण यद्यपि तूने पहले से ही पर्याप्त रूप में बोध को, ज्ञान को, प्राप्त 


१. इन्द्र जीवात्मा | इस जीवात्मा (इन्द्र) के उपकरण ग्रर्थात्‌ साधन होने 
के कारण ही आँख ग्रादि को इन्द्रिय कहते हैं। Ha: सिद्ध हुआ कि इन्द्र का अर्थ 
जीवात्मा भी है । इसलिये इन्द्राणी का ऋथ हे “जीवात्मा की शक्ति या झात्मिक- 
शक्ति | 
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किया gar है, तो भो गृहस्थ-जीवन में भी तूने स्वाध्याय को छोड़ना नहीं 
है, अपितु नये-नये बोध की प्राप्ति के लिये तुने सदा प्रयत्न करते रहना है । 


साथ ही तूने प्रात्मिक-शक्ति को मूर्ते-प्रतिनिधि भी बनना है। पत्नी में 
यदि आत्मिक-शक्ति न हो तो गृहस्थ केवल भोग का साधन बन जाता है । 

साथ ही यह भी उपदेश दिया गया है कि प्रातः काल ग्रर्थात्‌ ब्रह्म” 
Yeu के समय में तु सावधान रहा करना । इस सात्विक समय को 
सुस्ती, निद्रा तथा आलस्य में कभी न बिताना, उषा-काल से बहुत पहिले 
उठ कर गृहस्थ तथा धर्म के कार्यों में सदा जागरूक रहना । 


गृहस्थ-जीवन शिष्ट-सम्मत हे 


(६६) देवा श्रग्न न्यपद्यन्त पत्ती: समस्पृशन्त तन्वस्तन्‌भिः । 
सुर्येव नारि विशवरूपा महित्वा प्रजावती पत्या संभवेह ॥ 
(ग्रथवे० १४।२।३२) 
(देवाः) देव (aa) आरम्भ से ही (पत्नीः) पत्नियों को (न्यप- 
- द्यन्त) प्राप्त करते आए हैं, (तन्वः) wre शरीरों का (तनूभिः) शरीरों 
के साथ ( समस्पृशन्त ) प्रेमपूर्वक स्पर्श करते आए हैं। (नारि) हे 
नारि ! (महित्वा) (अपनी महिमा के कारण (सूर्या इव*) भ्रादशे afaa- 
ब्रह्मचारिणी की तरह (विश्वरूपा) सवे गुणों से सुभूषित तू, (प्रजावती) 
उत्तम सन्तान की इच्छा वाली होकर, (इह) यहां अर्थात्‌ इस TREN- 
जीवन में (पत्या) अपने पति के साथ (संभव) मिला कर, सम्पर्क किया 
FPT | 

“गृहस्थ-धमँ के कृत्य पवित्र हैं, लज्जा के विषय नहीं” इस सिद्धान्त 
को हुदयंगत कराने के लिए पुरावाद के रूप में, यह मन्त्र है। इस मन्त्र में 


कहा है कि देव अर्थात्‌ उच्च-कोटि के विद्वान्‌ भी इस प्रकार से विवाह 


१. ग्रथवा सूर्या प्रर्थात्‌ “सूर्यं की किरणें” जिस प्रकार अपनी महिमा के कारण 
विश्वरूपा हैं, विश्व को रूपित अर्थात्‌ प्रकाशित करती हैं, इसी प्रकार तूने भी संसार 
औँ प्रकाश को फंलाने वाली बनना है | या सूर्या अर्थात्‌ भूमि जिस प्रकार नाना रूपों 
वाले पदार्थों को उत्पन्न कर रही है वसे तूने भी नाना रूपों ayia नाना भ्राकुृतियों 
तथा नानां गुणों वाली सन्तान उत्पन्न करना हैं | देखो मन्त्रसंख्या ५३, ५५ । 
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करते ग्राये हैं, गृहस्थ-धमे के कृत्यों का पालन करते आये हैं । ्रतः इन 
कृत्यों में ग्रपवित्रता नहीं समझनी चाहिए । ये कृत्य लज्जाजनक नहीं हैं। 
गृहस्थ-धमे में मूल प्रेरक-भाव होना चाहिए “प्रजा सम्बन्धी-इच्छा” | 
प्रजा की उत्पत्ति गोण-उद्देश्य ग्रौर “भोगेच्छा” ger-se aa नहीं होना 
चाहिए । अर्थात्‌ गृहस्थ-धम में “भोग” इस इच्छा से होना चाहिए ताकि 
उत्तम सन्ताने उत्पन्न हो सक । भ्रभिप्राय यह है कि सन्तानें भोगेच्छा का 
श्रानुषङ्गिक परिणामरूप न होनी चाहिर्‌ । | a 
` गृहस्थ में प्रवेश करते हुए प्रत्येक. वधू के संमुख आ्रादित्य-ब्रह्मचारिणी 
का ग्राद्श होना चाहिए । छोटी उम्र तथा अल्पविद्या में विवाह भ्रादर्ग-रूप 
नहीं है। आदर्श विवाह वही है जिस में कि पति आदित्य-ब्रह्मच्रारी हो 
और पत्नी ग्रादित्य-ब्रह्मचारिणी । इसीलिये वधुभ्रों के लिये “सूर्या” को 
दृष्टान्त रूप में उपस्थित किया गया है । इस दृष्टान्त द्वारा निचली कोटि 
के ब्रह्मचारियों तथा ब्रह्मचारिणयों का भी विवाह वेदसम्मत है । | 


गर्भाधान में विश्ववासी का ध्यान 


(६७) उत्तिष्ठंतो विशवावसो नमसेडामहे त्वा । 
जामिमिच्छ पितृषदं न्यक्तां स ते | 
भागो जनुषा तस्य fafa ॥ (१४।२।३३) 
(विश्वावसो) हे विशव में वसने वाले प्रभो ! (इतः) यहां से sate 
हमारे इन gadi से (उत्तिष्ठ) तू जागृत हो, (नमसा) नमस्कार पूर्वक 
(त्वा) तेरी (ईडामहे) हम स्तुति प्रार्थना करते हैं। (पितृषदम्‌) माता- 
पिता की सेवा. में स्थित रहने वाली, (न्यक्ताम्‌*) तथा नितरां गति-शील 
(जामिम्‌) इस कन्या wate वधू की (इच्छ) तु इच्छा कर, '(सः) वह 
(ते) तेरा (भागः) काम (जनुषा) तेरे स्वभाव से सिद्ध है, अर्थात्‌ स्तुतिः 
तथा प्रार्थना करने वालों पर कृपा करता तेरा स्वाभाविक धमं है, (तस्य). 
उसे (विद्धि) हे प्रभो ! तूजान। : | Mies Ph 
गर्भाधान के निमित्त, वधू तथा वधू का पति परमात्मा से प्राथना करते 
हैं ताकि उन के भाव गर्भाधान के निमित्त पवित्र बने,रहें। | 


` वे कहते हैं कि है प्रभो ! तु | विश्ववासी है, विश्व में वसते वाला है। 
१. न्यक्ता=ति+-श्रक्ता (भ्रज्जु द. च्क्ता--नि--भक्ता (अन्जु व्यक्तिम्क्षणकान्तिगतिषु, तनादि) | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१ 3 ° Digitized by Arya भेर्दिका'मुहुस्थाश्रिमा० and eGangotri टक 
तू हमारे हृदयों में भी वस रहा है, रम रहा है। हमारे हृदय-स्थलो में तू 
जागृत हो, तेरा उज्ज्वल प्रकाश हमारे gadi में चमके, तेरे दिव्य-स्वरूप 
का भान हमारे gadi में सदा रहे । ताकि हम तुझे किसी भी कर्म के करने 
के समय भूलें नहीं | 

वे परमात्मा से बल चाहते हैं ताकि वे नमस्कार-पुर्वंक इसकी स्तुति 
प्राथना सदा करते रहें । 

भ्रन्त में परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उसकी कृपा इस वध पर 
सदा बनी रहे। जो वध्‌ कि सास-रूपी माता और ससुर-रूपी पिता तथा 
अन्य बुजुर्गों की सेवा में सदा दत्तचित्त रहती है, तथा जो कि. सदा उद्यम- 
शीलहै। . 
- अन्त में मन्त्र में कहा है कि सत्पथ पर चलने वाले मनुष्यों पर पर- 
मात्मा की सदा कृपा.हुआ करती -है । कृपा करने का यह काम परमात्मा 
का स्वाभाविक-धमं है। 


जगद्व्यापी पति-पत्नी भाव 


(९८) arava: सधमादं मदन्ति 
हविर्धानमन्तरा सुर्यं च । 
तास्ते जनित्रमभि ताः परेहि 
नमस्ते गन्धर्वतुना कृणोमि ॥ 
(अथव ० १४।२।३४) 
(हविर्धानम्‌*) पृथिवी (सूर्यं च) और सूर्य के (अन्तरा) अन्तराल में 
मध्य A, (अप्सरसःः) जो नाना रूपों वाली प्राकृतिक-शक्तियां दृष्टिगोचर 
हो- रही हैं, (सघमादं* मदन्ति) और जो कि सामुदायिक-्रानन्द में ग्रा- 


१. हविर्धान=हृविः (अन्न): का स्थान । परथिवी में सब अन्न उत्पन्त होते हैं । 
ग्रतः यहां हविर्धान का अर्थ “पृथिवी” किया गया है | 
२, प्रप्सरसः=प्रप्स+-रस (म्रप्स=रूप) | रूप ही जिनका जीवन-रस है । 
अथवा ग्रप्सराः=भ्रप्स-{-र । अर्थात्‌ रूपवाली । | | 
GE सघ--सह | सधमाद=सहानम्द। साथ-साथ रहने का ग्रानन्द । परस्पर 
सहयोग का भ्रानन्द | 
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नन्दित हैं, (ताः) वे नाना रूपों वाली शक्तियां (ते) हे विद्ववासी प्रभो! 
तेरे (जनित्रम्‌) उत्पत्ति के साधन हैं, उन की सहायता से तू जगत्‌ को 
उत्पन्न कर रहा है। (ताः aft) उन्हें तू (परेहि) प्राप्त gar-gar हैं, पति 
रूप से प्राप्त हुम्जा-हुग्रा है ।(गन्धर्व') हे जगत्‌ के धारण करने वाले प्रभो! 

(ते) तुझे (ऋतुना) ऋतु-ऋतु में, (नमः) नमस्कार (कृणोमि) मैं करती 
हुँ। 


इस मन्त्र द्वारा विशेष रूप से वघ, विद्ववासी प्रभु की स्तुति करती है 
Wt कहती है कि :- , | 


हे प्रभो ! प्रथिवी गऔ्रौर सूर्य के बीच के श्राकाश में तुम्हारी मनोमोहक 
नाना प्राकृतिक-शक्तियां कार्य करती हुई दृष्टिगोचर हो रही हैं। जो कि 
जगत्‌ के कार्य-भार का वहन, परस्पर मिल कर. एक दूसरे की सहायता : 
कर रहो हैं। वे नाना रूपों. वाली शक्तियां तेरे हारा की गई उत्पत्ति के 
साधन रूप हैं । वे तेरी पत्नीरूप हैं, और तू उनमें पतिरूप से प्राप्त हो रहा” 
है। इस प्रकार वधू अपने हृदय में, जगद्व्यापी पति-पत्नी के भाव में 
AR भ्रपने गृहस्थ-जीवन के व्यवहार में, सादृश्य का अनुभव करती है 
WC भ्रन्त में ऋतु-ऋतु के अनुसार परमात्मा के नाना तथा भिन्न-भिन्न 
रूपों को अनुभव कर उन रूपों के प्रति भक्ति के साथ भुकने - का संकल्प 
प्रकट करती है । हि 


इसके साथ. ही. वह अपने प्रत्येक ऋतु-दर्शन काल में भी,' गर्भग्रहण के. 
समय से पूर्व, परमात्मा के प्रति सदा नमस्कारों की भेंट चढ़ाने का.संकल्प 
करती है । “नुर” ‘gaye पक जक 


सन्तानार्थं काम, ईक्षण तथा तप _ 


(६९) नमो गन्धर्वस्य नमसे; नमो भामाय चक्षुषे च कृण्मः | 
विइवावसो ब्रह्मणा ते नमोऽभि जाया श्रप्सरसः परेहि ॥ 
- (ग्रथवं० १४।२।३ ५) 


१. गन्धर्वं =गौ (जगत्‌) HIHI अर्थात्‌ जगतु-का घारण करने वाला | 
(aad विश्वरूपं ated गोख्पम्‌, भ्रथवं० ६।७।२५) | ... ` 
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(गन्धवंस्य) जगत्‌ को धारण करने वाले परमात्मा के (TAA --मनसें*) 
मन ग्रर्थात्‌ मानसिक-रेतस्‌, wala कांम के प्रति (नंमः)' हम नमस्कार 
(कृण्मः) करते हैं, (भामाय) उसकी दीप्ति के प्रति, (नमः) नमस्कार 
करते हैं, (चक्षे च). तथा ईक्षण afar: के प्रति (कृण्मः) हम नमस्कार 
करते हैं। (विश्वावसो ! ) हे विशवंवासी ! (ब्रह्मणा) वेद द्वारा, वेदोक्त 
रीति द्वारा (ते) तुझे (नमः) हम नमस्कार करते हैं । (जायाः) पत्नी रूप 
सब जगत्‌ की जननी-रूप (ग्रप्सरसः अभि) नाना रूपों वाली प्राकृतिक 
शक्तियों को (परेहि) तु पति रूप में प्राप्त हो 


उपनिषदों में “सोऽकामयत" बहु स्यां प्रजायेयेति”। “तद्‌ vera? ag 
स्यां प्रजायेयेति तत्‌ः तेजोऽसृंजत' । “स ईक्षत“ लोकान्नुसृजा इति स॒ इमां" 
ल्लोकानसुजत” ॥ “स तपो? ऽतप्यत स तपस्तप्त्वा इदम्‌ सवंमसृजतं” ये 
वाक्य प्रायः MA हैं। उपनिषदों में इन वाक्यों द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति में 
परमात्मा की कामना (्रकामयत), परमात्मा के ईक्षण (ऐक्षत ईक्षत) 
तथा उसके तप. (तपोऽतप्यत) को भी कारण माना गया है | 


किसी भी वस्तु के निर्माण में कर्त्ता की तीन अवस्थाएं ga करती zi 


१. ग्रथवंवेद की पैप्पलाद शाखा में “नमसे” शब्द के स्थान में “मनसे” पाठ 
है । प्रतीत होता है कि नमसे शब्द में “म” आर “न? का स्थान-व्यत्यास या आयन्त- 
विपर्यय हो गया है । स्थान-व्यत्यास मान लेने से “नमसे” शब्द “मनसे” शब्द में 
परिवर्तित हो सकता है | ग्रथवा मन्त्र में “नमसे” शब्द के धात्वर्थ कां ग्रहेण करना 
चाहिये । नमसे शब्द “नम्‌” घातु से बना है । नमू का धात्वर्थं है “TERA”, अर्थात्‌ 
भुकना, किसी कार्य के प्रति झुकाव का होना । “कामना” वास्तव में काम्य-वस्तु के 
प्रति एक मॉनसिंक-मुकांव है ।' ग्रतः मन्त्र में धात्वर्थ की दृष्टि से “नमसे” का श्रर्थ 
“कामना” लिया जा सकता है । ग्रथवंवेद १६।५२।१ में काम को या कामना को 
“मानसिक aT कहा है | श्रर्थात्‌ काम-शक्ति मन का रेतस्‌ है, वीर्य है। जिस 
प्रकार कि वीय से सन्तानोत्पत्ति होती है इसी प्रकार परमात्मा में स्थित कामना 
समग्र कायं-जगत्‌ की उत्पत्ति का कारण है । 

१. To उप० ब्रह्मबल्ली, श्रनुवाक ६ । 
. २, Blo उप” प्रपा० ६, खं०-२ । | ; 
३,0१९ उप प्र» १, सं६ ६1 7 5२३ ६ (8851. VP दक तळ, 
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(१) कर्त्ता में कार्य , करने के - सम्बन्ध में , “कामना” की श्रवस्था 


_ (ग्रकामयत) | _ 


(२) कार्य किस तरह निमित्त होगा इस सम्बन्ध में “अनुसन्धान” 
की अवस्था (ऐक्षत) । ५ ; | 

(३) तथा कार्य के निर्माण में. .थत्न और परिश्रम की श्रवस्था 
(तपोऽतप्यत) । 

परमात्मा जब जगत्‌ की रचना करने लगता है तो उस में भी ये तीन 


“अंवस्थाए' इसी क्रम से होती हैं । पहिली अवस्था “्रकामयत” अर्थात्‌ 


कामना की । दूसरी श्रवस्था “ऐक्षत” ग्रर्थात्‌ श्रनुसन्धान की । तथा तीस 


` अवस्था “तपो$तप्यत अर्थात्‌ यत्न की । 


मन्त्र में “नमसे” अर्थात्‌ “मनसे” शब्द “श्रकामयत” अवस्था को 
सूचित करता है क्योंकि वैदिक साहित्य में काम या कामना को ..मांच- 
सिक? रेतस्‌” कह कर इसका सम्बन्ध मन के-साथ किया गया है। * 
“भामाय” शब्द “तपो ऽतप्यत” की श्रवस्था को सूचित करता है क्योंकि 
भाम शब्द में “भा” धातु का ग्रथ भी दीप्ति, प्रकाश या ताप.ही है।_ 
: “ इस प्रकार “चक्षुषे” शब्द “ऐक्षत” , श्रवस्था को सूचित करता है. 
क्योंकि “चक्षु: और “ईक्षण” का परस्पर साक्षात्‌ सम्बन्ध - है ।- | i 
इस मन्त्र द्वारा गर्भाधान-संस्कार के निमित्त गृहस्थ-के;सज्जन . 
परमात्मा के,-*काम; ईक्षण तथा तप का-मान करते हैं, ग्रौर सन्तानोत्पत्ति 


_ के लिये परमात्मा की इन श्रवस्थाओं का ध्यान करं उन के प्रति. भुकते. और 
_ अपनी श्रद्धा, प्रकट करते हैं और इस के द्वारा नई वधू तथा उसके पति, को. 


क्रियात्मक उपदेश देते हैं कि तुम भी “उत्पत्ति के-निमित्त तय्यार हों रहे, 
हो, इस लिए तुम भी अपने पवित्र-काम, सच्चे-ईक्षण ग्रर्थात्‌ निरीक्षण, 
तथां तप के द्वारा भावी संतानोत्पत्ति को करो.। तुम्हारी :इस' भावी 
सन्तान-उत्पत्ति में ग्रपवित्र काम या लम्पटता को कोई स्थान न मिलना 
चाहिए gä विना परिणांमं के सोचे-समके बिना परिस्थितियों का निरी-: 
क्षण किंयेः तथा बिना अपने तपोमय जीवन के; इसः नई 'सन्तान-उत्पत्ति में 
व्यापृत न होग्रो । इस प्रकार भावी सन्तान-उत्पत्ति की दृष्टि से वधू तथा 
qt “काम, ईक्षण, और तप” को अपने जीवनों में यथोचित स्थान देते हैं । 
१. कामस्तदग्रे समवतंत “मनसो रेतः” प्रथमं यदासीत्‌ | HAT १६।५२।१॥। 
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(१००): राया वयं सुमनसः स्यामोदितो गन्धर्वमावीवृताम | 
झगन्त्स देवः परमं सधस्थमगन्म यत्र प्रतिरन्त ATT: ।। 
(ग्रथवे० १४1२1३६) 

(xar) धन के कारण (वयम्‌) हम (सुमनसः) उत्तम मनों वाले 
ग्र्थात प्रसन्नचित्त (स्याम) हों। (इतः) और इस धन के द्वारा हम ने 
(गन्धर्वंम्‌) जगत्‌ के धारण करने वाले परमात्मा को (उदावीवृताम*) 
उत्तम रूप से अपनी श्रोर श्रावतित किया है, mpe किया है, भकाया 
है। (सः)वह (देवः) जगद्धारक देव (परमम्‌) परम,उत्कृष्ट (सधस्थम्‌?) 
सधस्थावस्था को (अगन्‌) पहुंचा gar है । (ama) हम भी पहुंचे हैं 
[उस सधस्थावस्था को] (यत्र) जिस अ्रवस्था में कि (मायुः) आयु को 
(प्रतिरन्ते) बढ़ाते हैं। 

इस मन्त्र में गृहस्थ के व्यक्ति मिल कर निम्नलिखित भावनाएं करते 
हैँ eee» 
धन हमारे पास हो। क्योकि गृहस्थ-जीवन विना धन-सम्पत्‌ के चल 
नहीं सकता । धन के बिना गृहस्थ-जोवन में प्रसन्नता नहीं रह सकती | 
इसलिए मन्त्र में धन के कारण हो सकने वाली प्रसन्नता का वर्णन किया 
गया है । 

गहस्थ के व्यक्ति यह भी भावना श्रपने मन में करते है fH यह धन 
हमें See मार्गे में न ले जाय, इस द्वारा हम केवल स्वार्थ-साधना मै ही न 
लगे रहेँ | श्रपितु धन का उपाजंत कर और उपार्जन के पश्चात्‌ हम पञ्च- | 
महायज्ञों द्वारा AMAT ग्रन्य वेदोक्त-विधियो द्वारा जगत्‌ का उपकार करें. | 


१. “रागरा” शब्द “रे” का बना हुआ है। “रे” का श्रर्थ है धन परन्तु “रै” 
का aad है “देना” (रा=देना) । इस से प्रतीत होता है कि वैदिक समाजशास्त्र 
के भ्रनुसार धन दान करने के लिए है, न कि केवल स्वार्थ-साधन के लिये । | 

२ २, ग्रावत्‌--10 return; Come or turn back. To 8010 or. | 
_ towards; co attract; win over. (mè कोष ) । - 
१. सह तिष्ठन्ति यत्र । जहाँ इकट्ट हो कर बेठते हैं, - ऐसे गृहस्थ को यहां. 


५४५३ AAA कहा है । 
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और इस प्रकार जगत्‌ के प्रभु की प्रसन्नता के पात्र बनें,उसे हम अपनी ATS 
WHIT, श्रौर उस के कृपा-पात्र बनें, । 
गृहस्थ के व्यक्ति मिल कर परमात्मा के “सधस्थ-जीवन” पर भी ध्यान 
करते हैं । “सधस्थ-जीवन” वैयक्तिक-जीवन का विरोधी जीवन है । जिस 
जीवन में बहुत व्यक्ति मिल कर बैठे वह जीवन “सधस्थ-जीवन कहा 
गया है। परमात्मा महा-गृहस्थी है । यह समग्र संसार उस का गृहस्थ है। 
इस लिए यह संसार सधस्थ है । परमात्मा के इस महा- गृहस्थ को - परम 
कहा है | परमात्मा का यह महा-गृहस्थ परम है, उत्कृष्ट है,महान्‌ है, व्यापी 
है। यह सव प्राणियों के उपकार के लिए है । ; 

ऐसे सघस्थ-जीवन के ग्रनुकरणका संकल्प मनुष्य-गृहस्थी भी करते 
हैं । यह “परम” सधस्थःजीवन आयु ` को बढ़ाने वाला है, घटाने वाला 
नहीं । इस सधस्थ-जीवन में शक्ति को. जांच-तोल कर शक्ति का व्यय 
करना चाहिए। शक्ति के ग्पव्यय[ंसे यह सधस्थ-जीवनः “परम” नहीं 
रहता,उत्कृष्ट नहीं रहता | शक्ति के सद्‌-व्यय से यह्‌.सधस्थ-जीवन उत्कृष्ट 
भी बनता है और इस जीवन में ढले मनुष्यों की श्रायु भी बढ़ जाती है। 


` ऋतु-काल में संसर्ग : 
(१०१) सं पितरावृत्विये सृजेथां `. - 
माता पिता च रेतसो भवाथः | 


सयं इव योषामधि रोहयेनां | 
प्रजां कृण्वाथामिह पुष्यतं रयिम्‌ ॥ (amado १४।२।३७). 
(पितरौ) हे पति तथा पत्नी' ! तुम दोनों, जोकि मातृशक्ति तथा 
पितृशक्ति से सम्पन्न हो, (क्रत्विये) ऋतुःकमं के निमित्त (संसृजेथाम्‌) 
परस्पर संसर्ग करो, (रेतसः*) और रज-वीये से उत्पन्न होने वाली सन्तान 
के (माता च पिता च) माता और पिता (भवाथः) तुम बनो । (म्य इव) 
नर जैसे (योषाम्‌) नारी. पर ग्रर्थात्‌ मादा पर BTSs होता हे'ऐसे ही 


_ १. माता च पिता च=पितरो। 
'२. काये में कारण-पद का प्रयोग है | सन्तान काये है, भौर रेतस्‌ अर्थात्‌ वीयं 
कारण है । जेसे मिट्टी से उत्पन्न हुए घड़े ग्रादि को मिट्टी कह देते हैं, इसी प्रकार 
रेतस्‌ से उत्पन्न सन्तानों को रेतसू कहा गया है। ' A 
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तू ग्रारूढ़ हो, (प्रजाम्‌) 
) और za TZET- 


१३६ 

(एताम्‌) इस पत्नी पर (अघिरोहय) हे पति * 
प्रजा को (कृण्वाथाम्‌) तुम दोनों उत्पन्न करो, (इह्‌ 
'जीवस में (रयिम्‌) saat (पुष्यतम्‌) पुष्टि करो | 

'पंत्नी के mean के काल में, ऋतु-कर्म के निमित्त, पति-पत्नी को 
परस्पर संस अर्थात्‌ सम्बन्ध करना चाहिये । पत्नी को जब ऋतु-काल न 
हो उस समय उसके साथ संसग न करना चाहिए । : 

'गृहस्थों को चाहिए किं वें गृहस्थ-जीवन में रहते हुए माता-पिता वनने 
के इच्छुक हों । केवल भोग के लिए गृहस्थ धारण न करें । गृहस्थःजीवन 
उत्तम सन्तानों को उत्पन्न करने के. लिए है, केवल भोग के faa नहीं, केवल 
विषय-वोसना को तृप्त करने के लिए नहीं । 

_ संसार में नरत्व-और-नारीत्व रूपी भेद, प्राणिशास्त्र की दृष्टि से, 
इसीलिए है कि नर, नारी पर ATES होकर सन्तानोत्पादन, क्रिया करे । 
मनुष्य-समाज से अतिरिक्त, अन्य प्राणियों में भी, यह . आरोहण-क्रिया 
दृष्टिगोचर होती है) SPT Sosa 

इस ग्रधिरीहण-क्रिया का उद्देश्य यह होना-चाहिए कि उत्तम सन्ताने 
उत्पन्न हों । इस "क्रिया,में श्रपवित्र-भाव का सम्पर्क भी न होने देना 
चाहिए | R 
माता-पिता को इस बात का भी पूर्ण ध्यान होनां चाहिए कि वे उत्तम 
सन्तानों को उत्पन्न कर, उन के जीवन के उत्तम निर्वाह के लिए, धन का 
भी भ्रच्छा उपाजंन करें । गृहस्थ-जीवत में धन पर्याप्त होना चाहिए, धन 
की पर्याप्त पुष्टि होनी चाहिए, ताकि सन्तानों का पालन-पोषण तथा 
शिक्षण'उत्तम विधिसे होसके। | 


.. . जननीपृथिवीकाल्पहे | 
(१०२) तां पुषं छिवतमामेरयस्व यस्यां बीजं मनुष्या वपन्ति!" ` ` 


या न ऊरू Tare विश्रयाति यस्यांमुशन्तः प्रहरेम TT ` ' 
Rago १४२३८) 


`. (वृषन्‌?) हें पुष्टवर ! (शिवतमाम्‌):शिवस्वरूपा तथा कल्याणमयी 


ooo ——— 


१. देखो मत्त्रतंस्यां १५, ३६; । . 5 = 
US 28 ) १७ i, ! ५८ pi > क i FIT मट 127६७ दु 1 j टी 
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(ताम्‌') उस जनित्री-शक्ति को (एरयस्व) तू प्रेरित कर, गर्भधारण के 
उन्मुख कर, (यस्याम्‌) जिस शक्ति में कि (मनुष्याः) मनुष्य (बीजम्‌*) 
बीज को (वपन्ति) बोते हें (ar) जो (saat) कामना, वाली होकर (नः) 
हमारे लिये (ऊरू) अपनी जांघों को (विश्रयाति) खोल देती है, (उशन्तः) 
आर कामना वाले होकर हम पुरुष ( यस्याम्‌) जिस शक्ति में (शेपः) 
पुरुषेन्द्रिय का (प्रहरेम) प्रहार करें। ` DH TN 


पुषा का शर्थ, इस मन्त्र में पुष्टि से युक्त,वर प्रतीत. होता है। वीर्या- 
धान में श्रधिकार उस पति का हो सकता है,जो.कि.शरीर से परिपुष्ट है । 
निर्बेल पति को वीर्याधान का.श्रधिकार वेद ने नहीं दिया । क्योंकि निर्बल 
शक्ति वाले पुरुष से निर्बल ही सन्ताने उत्पन्न होती है ।' 


साथ ही वीर्ये-ग्रहण का अधिकार उस, जनित्री-शक्ति को वेद ने दिया 
है जोकिःशिवःस्वरूपा;है, जोकि शिव-संकल्पों तथा, शिव-कर्मो, की सूति 
है। ताकि उससे उत्पन्न सन्तानें भी शिवतम हो सकें, कल्याण मांगे के 
अवलम्बी हो सके । वेद ने श्रशिवःस्वरूपा जननी-शक्ति को वीय॑ ग्रहण का 
अधिकार नहीं दिया. 0 ep Gee “op eta a 


tour 


SEP ME SRI पक रीत क की 
१: निरुक्त की टीका में दुर्गाचाय ने ' “ताम” कां अर्थ किया है “योनिम्‌ | 
(RV T ee ee A a 
... २. “वीर्याधान” को यहाँ “बीज बोना” कहा गया है (तथा देखो मन्त्रसंख्या 
७८). । इस. रूपकं द्वारा पत्नी को पृथिवी कहा गया है (देखो, मन्त्र संख्या २) । 
हम देखते हैं कि पृथिवी-रूप से पृथिवीं एक ही हे. परन्तु फिर भी मनुष्य काः यह. 
अधिकार नहीं कि वह जहां भी चाहे अपना वीज बो देवे, उसे पृथिवी के भ्रपने नियत 
भाग में ही अपना बीज बोना होता है । इसी प्रकार पृथिवी की स्थानापन्न ' जनित्री- 
शक्ति शक्ति-रूप से, एक है । इस शक्ति के एक होते हुए भी जहाँ कहीं भी पुरुष को 
वीर्याधान को अधिकार नहीं है । इस के लिये पृथिवी-शक्ति के भिन्न-भिन्न नियत 
भागों की न्याई, जनित्री-शक्ति के विशेष:विशेष नियत स्थानों: में 'ही' - जोकि पूर्थक- 
पृथक्‌ वधू-रूप व्यक्तियां हैं, भोर जिनका कि. भिन्न तथा!नियत. पुरुष-व्यक्तियो के 
साथ वैवाहिक सम्बन्ध हुआ है--विशेष-विशेष पुरुषं वीर्याधान कर सकते हैं । ग्रतः 
एक स्त्री के सांथ नाना. पुरुषों के सम्बन्ध का आभास्‌ यहाँ न देखना चाहिये । यह 
अम इस लिये सम्भव. है क्योंकि मनत में जनित्रीशक्ति का. वणन ..एकवेचन से हुआ 
है, प्रौर बीज. बोने वाले पुरुषों का वर्णन बहुवचन से हुमा है। | 
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१३८ क गृहस्था 


वीयं-दान में पति की ओर से पत्नी पर जुवदंस्ती न होनी चाहिए। 
अपितु इस सम्बन्ध में पत्नी की इच्छा का होना भी अत्यावश्यक है। इस 
भाव को “एरयस्व “पद सूचित कर रहा है। - 

“उशती” और “उशन्तः” शब्दों द्वारा सूचित होता है कि परस्पर 
संभोग तब होना चाहिए जब कि इस के लिए पति और पत्नी दोनों में 
कामनाएं जागृत हों/। सम्भोग एक ही की कामना का परिणाम नहीं 
होना चाहिए । दूसरे साथी की कामना के बिना कोई एक यदि संभोग 
करता है तो यह बलात्कार होगा । 

“प्रहरेम” शब्द दर्शा रहा है कि यहां पुरुषेर्द्रिय की उपमा दण्ड से दी 
गई है । इस प्रकार इस उपमा द्वारा संभोगोपयोगी, पुरुषेन्द्रिययत उचित 
कठोरता, को सूचित किया गया है जो कि ब्रह्मचर्यशक्ति के बिना नहीं 
हो सकती | “उशन्तः” शब्द द्वारा सुचित की गई कामना, शेपः की दण्डो- 
पमा में, कारणीभूत है । 

साथ ही स्त्री-शक्ति को “प्रथिवी”, तथा पुरुष की शक्ति को “बीज” 
कह कर, “वीर्याधान” की क्रिया का सम्बन्ध सन्तान-विज्ञान अर्थात्‌ युजे- 
निकस (Eugenics) के साथ किया गया है । पृथिवी में बीज का ग्राधान, 
कोई भी किसान, व्यर्थ में ग्रौर बिना प्रयोजन के, नहीं करता । श्रपितु बीज 
की उत्तमता और परथिवी की उपजाऊ शक्ति को तथा ऋतु को देख कर ही 
करता है। गृहस्थःव्यक्ति भी अपने गृहस्थ-व्यवहार को उत्तम, तथा 
प्रयोजन वाला, और ऋतु-भ्रनुकूल बनावं, इसी भाव से यहां “बीज” और 
“भुमि” का रूपक रचा गया है । 

मन्त्र में सामान्य जनित्री-शक्ति का वर्णन किया गया है विशेष किसी 

वघ-व्यक्ति का नहीं | इस लिए जनित्री-शक्ति में एकवचन तथा “वपन्ति 
“मनुष्या: और “उशन्तः आदि शब्दों में बहुवचन के होने पर भी यह 
मन्त्र एक पत्नी के बहुपति होने की सम्भावना का वर्णन नहीं कर रहा | 


गर्भाधानक्रिया में आसन 
_ (१०३) ग्रा रोहोरुमुपधत्स्व हस्तं परिष्वजस्व जायां सुमनस्यमातः 
प्रजां कृण्वाथामिह मोदमानो दीघं वामायः सविता कृणोतु ॥ 
(प्रथवं० १४।२।३९) 
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हे पति! तू पत्नी की (ऊरुम्‌) जांघ पर (ग्रारोह) ग्रारूढ हो, 
(हस्तम्‌) अपने हाथ का (उपधत्स्व) सहारा दे, सिरहाना बना, (सुमन- 
स्यमानः) और सुप्रसन्‍न-चित्त होकर (जायाम्‌) पत्नी का (परिष्वजस्व) 
गाढ ग्रालिगन कर । (मोदमानौ) प्रसन्नता-पुर्वेक एक दूसरे के साथ रहते 
हुए तुम दोनों (इह) इस गृहस्थ आश्रम में (प्रजाम्‌) प्रजा को (कृण्वा- 
थाम्‌) उत्पन्न करो, (सविता) सर्वोत्पादक पिता (वाम्‌) तुम दोनों की 
(आयुः) आयु को (दीर्घम्‌) दीघं (कृणोतु) करे। 

कामशास्त्रों में मैथुन की नाना विधियों तथा areal का वर्णन मिलता 
है । परन्तु वेद ने केवल सीघे आसन क्रा वर्णन किया है और यही श्रासन 
उत्तम सन्तानों के उत्पादन में उपयोगी है। शेष आसन परस्पर की अनु- 
चित-कामुकता के प्रदर्शक हैं । | न 

उत्तम सन्तान कौ उत्पत्ति में पति-पत्नी की परस्पर की प्रसन्नता 
Da महत्त्वपूर्णं कारण है। जिस गृह में पति-पत्नो सदा एक दूसरे से 
लड्ते-झगइते तथा श्रप्रसन्न रहते हैं वहां सन्ताने कभी भी सद्गुणों से सम्पन्न 
नहीं हो सकतीं | मन्त्र के “सुमनस्यमानः”, “परिष्वजस्व” तथा “ate 
मानौ” शब्द परस्पर की अ्रधिक प्रसन्नता के सूचक हैं । 

पति और पत्नी में संयममय-जीवन के अभाव में परस्पर के प्रति 
अधिक प्रसन्नता तथा अ्रनुराग का परिणाम अनियन्त्रित-जीवन तथा लम्प- 
टता भी हो सकता है, जिसका कि पति-ग्रौर-पत्नी दोनों की झ्रायु पर बुरा 
प्रभाव पड़ता है । इस दुष्परिणाम को दर्शाने के लिए ही, मन्त्र में, दीघं- 
आयु का आदशँ पति-श्रौर पत्नी के संमुख रखा गया हे । इस मन्त्र में 
“सविता” का वर्णन हुग्रा है। सविता का ग्रर्थ है “उत्पत्तिकर्त्ता” | पर- 
मात्मा भी संसार की उत्पत्ति प्रकृति-पत्नी द्वारा, कर रहा है। इस प्रभु की 
उत्पत्ति-विधि पर विचार करते ए सन्तानोत्पादन करना चाहिये और इस 
उद्देश्य के निमित्त लम्पटता तथा श्रधिक कामुकता का परित्याग करना 
चाहिये, तभी श्रायु दोघं हो सकेगी । 


सन्तानों का उत्कृष्ट-जन्म 
(१०४) at वां प्रजां जनयतु प्रजापतिरहोरात्राभ्यां समनक्त्वयंमा | 
श्रदुमद्भली पतिलोक्रमाविशेमं शं नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे ॥ 


ट (अथव १४।२।४०) 
` (अमा) यं श्रर्थात्‌ श्रेष्ठ मनवाला या आयो अर्थात्‌ श्रेष्ठ मनुष्यों 
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का मान करने वाला, (प्रजापति:) तथा प्रजा का रक्षक परमात्मा (वाम्‌) 
हे पति-प्रौर-पत्नी ! तुम दोनों की (प्रजाम्‌) सन्तान को (भ्राजनयतु*) 
उत्तम जन्म देवे, (ग्रहोरात्राभ्याम्‌) और प्रतिदिन तथा प्रतिरात्रि द्वारा 
(समनक्तु?) उसे अभिव्यक्त करे, कान्तियुक्त बनावे, तथा उद्यमी बनावे | 
(अढुमंङ्गली) और मंगलमयी होकर हे पत्नी ! तू (इमम्‌) इस (पतिः 
लोकम्‌) पतिलोक में (श्राविशः) प्रवेश कर या उस पर कब्जा कर, (न:) 
हम सब पर (शम्‌) कल्याणकारिणी (भव) हो, (द्विपदे) मनुष्यों पर 
कल्याणकारिणी हो, (चतुष्पदे) aar agai पर कल्याणकारिणी हो । 
` परमात्मा श्रेष्ठों का मान करता है और उनकी सदा रक्षा करता है 

इसलिए तुम दोनों भी श्रेष्ठो का मान करो और उनकी रक्षा करो । इस 
प्रकार तुम. दोनों सदा श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न करो । 

. यदि माता-पिता श्रेष्ठ हों तो-परमात्मा उनकी सन्तान को अवश्य 
उत्कृष्ट बचाता है । तथा उस Pears की रात-दिन.वृडि करता. है। क्योंकि 
सुनियन्त्रित और श्रेष्ठ माता-पिता की सन्ताने प्रायः,दोषों से रहित शरीरों 
Wal, तथा AAA वाली होती हैं.। 

पत्नी को सदा; मंगलमयी होना चाहिए और:: उसे सदा :मंगलमयी 
बनने काःप्रयल्ब करते. रहना चाहिए । बुरे संकल्पों, श्रसत्‌ विचारों, तथा 
दुषित कर्मो के करते से पत्नी भ्रमंगल-रूप हो जाती है । :: 
पति-गृंह की स्वामिनी पत्नी भी समझी जानी चाहिए । स्वामिनी बन 

कर पत्नी की यह कतव्य हो जाता है कि वह गह के सब वासियों wala 
गहः के सबै भंनुष्यों-तंथा प्राणियों के कल्याणं के सम्पादन के लिए संदा यत्न 
कियांकरे) | 


ब्राह्म-विवाह, चारपाई-क राक्षस 


(१०५) देवदत्त मनुना साकमेतत्‌ वाधयं वासो वध्वश्च वस्त्रम्‌ । 
यो ्रह्मणे- चिकितुषे ददाति स इद्‌ रक्षांसि तल्पानि हन्ति॥ 
Me विणा seco tn AAS १ ४1२1४ १) 
|| 8 GANTA = High ‘birth or osigin Eamousror wellknown ori- 
in (श्राप्टे, कोष) । २. अ्रञ्जुञ व्यक्ति, म्रक्षण, कान्ति, गति | 
8. श्राविशू = enter; To itake possession of (aI कोष )-॥ 
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(देवैः) देवों, ग्रर्थात्‌ कन्या पक्षं के विद्वान्‌ःतथा योग्य स्त्री पुरुषों ने, 
(agar) कन्या के मनस्वी अर्थात्‌ विचारशील पिता के (साकम्‌) साथ 
मिल केर, (एतत्‌) यह अर्थात्‌ (वाधूयं* वासः) वधूयु -वर के ,वस्त्रः 
(वध्वश्च वस्त्रम्‌) तथा वधू के वस्त्र (दत्तम्‌) दहेज रूप में fewest 
(यः) जो कन्या का पिता (चिकितुषे) सम्यक्‌-ज्ञानी (ब्रह्मणः ) ब्रह्मा-पदवी 
वाले वर के प्रति (ददाति) यहं दहेंजः देता है; श्र्थात्‌ ग्रपनी कन्या को 
विवाह में देता है, या कन्यादान करता है, (स इद्‌) वहः ही (तल्पानि) 
चारपाई के (रक्षांसि) राक्षसों का. (gia) हनत्त-करता है । 

विवाह, कन्या-पक्ष के देवों तथा देविय्रों के समक्ष, तथा उनकी भ्रनुमति 
से होना चाहिए। FLEE 1 i 9: 
 कन्याका पिता मनु होना चाहिए, मनस्वी होना चाहिए, विचारवान्‌ 
होना चाहिए, श्रौर उसे चाहिए कि वह सव बातों का विचार कर तथा 
अपने पक्ष के देवों और देवियों ` की अनुमति से, अपनी योग्य कन्या का 
विवाह किसी योग्य वर के साथ करे। ‘ee staf 

विवाह के समय,कन्या का पिता तथा सम्वन्धी, वर को भी वस्त्र आदि 
देवें तथा वंधू को.भी । , | B.D PE 
` आदशै विवाह ब्रह्मा-पदवी के वर, तथा सुयोग्य उच्चकोटि की विदुषी 
का होता है। ब्रह्मा-पदवी उसे मिलती है जो कि चारो वेदों का विद्वान्‌ ‘a 
इस के लिए ४८ वर्षो का अह्मचयं अपेक्षित है । क्योंकि एक-एक वेद के पढ्ने 
के लिए बारह-बारह वर्ष अपेक्षित हैं । + / कर | a 


Sa 
है है Bye 


ऐसे विद्वान-वर तथाः विदुषी-वधू का जब भ्रापस में विवाह होता है तब 


इनके गृहस्थ-जीवन में राक्षसो का प्रवेश नहीं होने पाता 1. प्रनुचित काम- 
वासन्ता तथा इस कामवासना से उत्पन्न. होने वाले दुष्कर्म ही राक्षस हैं। 


tamara, sto ब्रा० २३३) | “तथा Thought, 
thinking or mental faculty (mè कोष) i FEIT SBE 5 


२. वाधूयम्‌ = वधूमु के सम्बन्ध के । वधूयु= वधू की इच्छा वाला वर । (देखो 
त्या veal e) ! four RSS. FIT हु ; ( 

३. ब्रह्म देवानाम्‌ ।(शाम° 3० प्र ३,१६,२)। इस में देवों में से उच्चकोटि 
के विद्वान्‌ को जुह्या कहा दै । . . - Preg 


३ j i = 
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प्रकरण के अनुसार A दुष्कर्म ही “चारपाई के राक्षस” हें । ब्रह्मापदवी के 
वर तथा उच्चकोटि की विदुषी वधू से संयम की आशा श्रवश्य की जा 
सकती है । ऐसे व्यक्ति गृहस्थ-धर्मं के पालन के लिए चारपाई पर दिव्य- 
भावनाओं से प्रेरित हो कर ही ग्रारूढ होंगे, राक्षसी भावों के वशीभूत हो 
कर नहीं । कन्या का पिता, जब योग्य और संयमी वर के साथ, ग्रपनी 
कन्या का विवाह करता है, तब वह चारपाई के राक्षसों के हनन में सहा- 


“यता दे रहा होता है । 
ब्राहम-विवोह, तथा विवाह-नियन्त्रण 


(१०६) ये मे दत्तो ब्रह्मभागं वधूयोर्वाधूयं वासो वध्वशच वस्त्रम्‌ । 
qa ब्रह्मणेऽनुमन्यमानो बृहस्पते साकमिन्द्रशच दत्तम्‌ ॥ 
(HAG. १४।२।४२) 
(बृहस्पते*) हे बृहस्पति ! वेदवाणो के पति पुरोहितः ! तू, (इन्द्र 
च) प्रौर इन्द्र HA राजा" या राजकीय व्यवस्था, (युवम्‌=युवाम्‌) इस 
प्रकार तुम दोनों (साकम्‌) मिल कर, (अनुमन्यमानौ ) और एक दूसरे का AF- 
मोदन करते हुए, इस विवाह की स्वीकृति देते हुए, (वधूयोः मे) वधू की 
इच्छा वाले मुझ ब्रह्मा को (यम्‌) जो (ब्रह्मभागम्‌ ) ब्रह्मभाग, अर्थात्‌ ब्रह्मा- 
पदवी वाले वर के प्रति दिया जाने वाला भ्रधिकार, (दत्तः) देते हो 
(वाधूयं वासः) तथा वधूयुवर को उसके वस्त्र तथा (वध्वश्च वस्त्रम्‌) उस 
की वघू को वस्त्र देते हो, वेसा ब्रह्मभाग तुम दोनों (ब्रह्मणे) प्रत्येक ब्रह्मा- 
पदवी वाले वर के प्रति (दत्तम्‌) दिया करो । 
मन्त्र में बृहस्पति का ग्रथ है पुरोहित | श्रौर इन्द्र का श्रर्थ है सम्राट, 
maid राजा | वेदिक विवाह में पुरोहित विवाह कराने वाला साक्षी है,श्रौर 
स विवाह-बन्धन का नियन्त्रण करने वाला सम्राट्‌ है, राजा है । विवाह 
राजकीय-नियमों के AGA होता है और पुरोहित उन नियमों के ag- 
सार विवाह करा देता है । इस प्रकार विवाह में ब्रहस्पति और इन्द्र का 
अनुमोदन होना चाहिये | 
१. बृहस्पतिः=बृहती वाक्‌ तस्याः पतिः। अर्थात्‌ वेदवाणी का पति, ज्ञाता । 
“ब्रहस्पतिवें देवानां पुरो हितः” । (ऐ० Mo ५।२६) । अर्थात्‌ देवों के पुरोहित को 


बृहस्पति कहते हैं | | 
२, इन्द्र->राजा | (HR सम्राट्‌, यजु० ९1३७) । ग्रर्थात्‌ इन्द्र है aH | 
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विवाह-बन्धन में माता-पिता की श्रोर से या राष्ट्र की ओर से कोई 
अनुचित दबाव या जबरदस्ती न होनी चाहिये । वर और वधू में विवाह के 
लिये परस्पर इच्छा का होना ग्रावश्यक है । जो व्यक्ति विवाह की इच्छा 
वाले नहीं उन पर विवाह का बन्धन न होना चाहिये-यह भाव “वधूयोः” 
शब्द द्वारा सुचित किया गया है। 

राष्ट्र-व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये कि ब्रह्मा-पदवी वाला पुरुष यदि 
विवाह की इच्छा करे तो उसे भ्रपना ब्रह्मभाग मिल सके। श्रर्थात्‌ ब्रह्मा- 
पदवी वाले पुरुष को उसके गुणों तथा कर्मों के साथ सदृशता रखने वाली 
योग्य ब्राह्मणी मिल सके । राष्ट्र में योग्य तथा विसदृश गुण-कमों वाले 
पुरुष और स्त्री का परस्पर विवाह न हो सके । 

विवाह में वर को भी वस्त्र देकर कन्या का पिता प्रसन्न करे तथा वधू 
को भी वस्त्र आदि सम्पत्ति देवे । 
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(१०७) स्पोनाद्योरेथि बुध्यमानों हसामुदो महसा मोदमानो । :. 
` ' सुँग सुपुत्रो संगहों तराथो जोवाबुषसो fect: ॥ 
ae / 1010 BOURS 772 ¦ (ग्रंथवे० १४२४३) 
= (हसामुदौ); सदा हसते. ate 'मोंद-प्रमोद करते हुए, (महसा') उत्सवों 
द्वारा (मोदमानौ) ग्रानन्दित होते हुए, (Gq) उत्तम 'गोग्रो वाले, (सुपुत्री) 
उत्तम gat वाले (सुगृहौ) तथा उत्तम घरों वाले ' तुम दोनों (बुध्येमानो ) 
प्रातः काल जाग कर, (eaa) सुखकारी (योनेः afa) घर से वाहर 
नकल कर भ्रमण के निमित्त, (विभातीः) चमकती हुई (उषसः) STAT 
को (तराथः) तैरो (जीवौ) और इस प्रकार दीघंजीवी होग्रो । 


पति प्रौर पत्नी को चाहिए कि वे : - 

परस्पर एक दूसरे के साथ सदा हसते खेलते रहें, एक दूसरे से नाराज 
या ग्रप्रसन्न कभी न हों | अपने गृह जीवनों में वे उत्सवों को मनाया कर, 
ताकि ग्रानन्द और प्रसन्नता की मात्रा उनके गृह-जीवनों में बढ़ सके | वे 
अपने घरों में उत्तम गौएं रखें जिससे कि उत्तम, शुद्ध और सात्विक दूध 
मिल सके । सदाचार की शिक्षा तथा उत्तम खान-पान द्वारा वे पुत्रों Ale 
पुत्रियों को श्रेष्ठ और वलवान्‌ बनावें । घरों में श्रच्छी सफाई < और 
घरों को स्वास्थ्य की दृष्टि से हर प्रकार से उत्तम बनावें | घरों में सव 
प्रकार की जीवनोपयोगी सामग्री को इकट्ठा करें जिससे कि घर श्रधिक 


सुखकारी बन सके । 

प्रतिदिन प्रातःकाल चमकते हुए उषः काल में इकट्ठे भ्रमण किया 
करें । 

१. महंत =A festival, a 2511 8 occasion; an offerng; lustre; a 
hymn of praise; enjoyment; power; plenty (आप्टे,कोष) ॥ 

२, योनि -गृह 1 निघं० ३।४।। 
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इस प्रकार अपने नियमित तथा नियन्त्रित जीवनों के द्वारा वे दोनों 
दीघंजीवी हो सकते हैं । | 


प्रात: HAN क लाभ 
(१०८) नवं वसानः सुरभिः सुवासा उदागां जीव उषसो विभातीः । 
श्राण्डात्‌ पतत्रीवामुक्षि विइवस्मादेनसस्परि ॥ 
(ग्रथर्व० १४।२।४४) 
(नवम्‌) नये (वसानः) वस्त्र पहिन कर, (सुरभिः) औौर 'सुगन्ध 
लगाकर, (सुवासाः) सुन्दर और स्वच्छ वस्त्र धारण कर अथवा सुगन्ध 
से सुवासित होकर, (विभातीः) चमकती हुई (उषसः) उषाग्रों के समय 
में ग्रर्थात्‌ प्रातःकाल सूर्य चमकने के पूर्व ही (उदागाम्‌) मैं उठा हू और 
उठी हू, और भ्रमण के निमित्त गया हू Ale गई हू । (अण्डात्‌) श्रौर 
mus से (पतत्री) पक्षी की (इव) न्याई (विश्वस्मात्‌) सब (एनसः) 
पाप से या सब प्रकार के नाश से (ar tagfa) मैं मुक्त gar हूं ग्रौर हुई 
हूं । (जीवः) और दीर्घजीवी हुआ हू और हुई हुं । ' yee PH 
पति और पत्नी को चाहिए कि वे प्रतिदिन प्रातः काल उषा के प्रकाश 
में भ्रमण किया करें । भ्रमण के समय वे नये,' सुन्दर तथा स्वच्छ वस्त्र 
पहना करें । पुराने वस्त्र पहन कर भ्रमणार्थं न निकला करें | गृहस्थी लोग 
अपने वस्त्रो तथा शरीर पर भ्रमण के समय सुगन्ध लगावे, जिस से कि 
भ्रमण में चित्त प्रसन्न रहे । र 3320 232 
पति श्रौर पत्नी, उषा-काल के ग्रपने दैनिक-भ्रमण के सम्बन्ध में, 
अपना अनुभव प्रकट करते हैं कि हम उषा-काल में उठ कर प्रतिदिन भ्रमण 
करते हैं जिसका कि यह परिणाम हुआ है कि हम पापों से मुक्त हो गए हैं, 
कष्टों से मुक्त हो गए हैं बीमारी से मुक्त हो गए हैं, और ae सब प्रकार के 
नाश से हमारा छुटकारा हो गया है । पापों, कष्टों, बीमारियों,तथा नाश 
से इस प्रकार हमारां छुटकारा हो गया है जिस प्रकारका कि छुटकारा 
नवजात पक्षी का भ्रण्डे से होता है। जब नवजात पक्षी अण्डा फोड़ करः 
रण्डे से बाहर हो जाता है तब उस का AS से छुटकारा हो जाता है। 
प्रात: काल का समय सात्विक होता है। उस समय.के भ्रमण से मन 
की वत्तियां भी सात्विक और शान्त हो जाती हैं । इस प्रकार व्यक्ति की 
माततसिक-वृत्ति धर्मे की AIX शनेः शने भुकने लगती हैं। a 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


क । 


) Digitized by Arya Samaj Fg dation Chennai and eGangotri 

१४६ वैदिक गृहस्थाश्रम 
- साथ ही प्रात:काल की स्वच्छ तथा शुद्ध वायु के कारण शारीरिक तथा 
मानसिक स्वस्थता भी बढ्ती जाती है । इस प्रकार शारीरिक तथा मान- 
सिक ग्रस्वस्थता के कारण से होने वाला मनुष्य का शीघ्र-नाश नहीं होने 
पाता, और न उसे बीमारियां तथा कष्ट ही घेरते हैं | 


प्रातः भूमण के लाभ 


(१०९) . शुम्भनी द्यावापृथिवी श्रन्तिसुम्ने महित्रते । 

श्राप: सप्त सु्नुवृदवीस्ता नो मुञ्चन्त्वंहसः ।। 
; ca (ग्रथत्र० १४२।४५) 
(द्यावापृथिवी) द्युलोक और पृथिवीलोक (शुम्भनी) शोभायमान हें 
(अन्तिसुम्ने') सामने देखने पर मनोहर प्रतीत होते हैं, (महिव्रते) ये महा- 
saat हैं । (सप्त) सात (ara) घ्राण (सुस्रुवुः) बह निकले हैं, (ताः) वे 
सात प्राण (देवीः) दिव्य गुणों से सम्पन्न होकर (नः) हमें (अंहसः) 

पाप से, कष्ट से, बीमारी से, या नाश से (मुञ्चन्तु) मुक्त करे। 

उषा-काल में भ्रमण इसलिए भी करना चाहिये चू कि इस समय 
द्युलोक और पृथिवीलोक में शोभा प्रपूर्वं दिखलाई देती है, श्रौर देखने पर 
„शोभायमान द्युलोक और पृथिव्रीलोक मन में अत्यन्त प्रसन्नता उत्पन्न 


करते हैं, और मन की प्रसन्नता से मन तथा शरीर का स्वास्थ्य तथा उनकी 


शक्तियां बढ़ती हैं । इसलिए प्रातः काल के भ्रमण में द्युलोक ग्रौर पृथिवी- 


“ लोक की शोभा का, नेत्रो द्वारा, खूब निरीक्षण करना चाहिये । 


« प्रातः काल भ्रमण करते हुए प्रकृति से शिक्षा भी लेनी चाहिये | 


, चू लोक और पृथितीलोक को देख कर ग्रनुभव करना चाहिये कि ये लोक 
, पने-भ्रपने व्रतो में कितने दृढ़ हैं। नियत समय में परथिवी अपनी घुरी पर 
' चक्कर Me हुई दिन-रात को, तथा सूयं के चारों श्रोर चक्कर लगाती 
हुई ऋतुओं तथा वर्षो को उत्पन्न करनी है । इसी प्रकार लोक में स्थित 


oL afta—Near, before, in the presence of (MÈ) । Miche 


a 


“ २, ग्रापः=प्रागः। यथा ' “सप्तापः स्वपतो लोकमीयुः तत्र जागृतोऽस्वप्नजौ 


सत्रसदौ च देवो” | (यजु० ३४५५) । तथा /आपो वे प्राणाः” (ao aTe ३1८) 
२।४) 1 | 3 tf $ f > | 
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; सूय, तारागण तथा चन्द्र भी अपने-अपने ब्रत में दृढ हें ॥ इसलिये ये सब. 
| महात्रती हैं । प्रातः काल में भ्रमण करते समय इन महात्रतियों से अपने 
| ब्रतों पर ग्रारूढ होने की शिक्षा लेनी चाहिये । | i 
| प्रातः काल के भ्रमण से शरीर में रहने वाले सात प्राण भी दिव्यगुणों 
| वाले हो जाते हें । AA इन में के रोग दूर हो जाते हैं और इन में स्वा- 
स्थ्य उत्पन्न हो जाता है । “सप्त वे शीर्षन्‌ प्राणाः? (To Aro ११७; 
To ATo १।२।३।३) के श्रनुसार ज्ञानेन्द्रियों की, पांच शक्तियां मन तथा 
बुद्धि,- ये सात प्राण हैं। 

ये सात प्राण दिव्यगुणों वाले होकर मनुष्य को पाप, कष्ट तथा रोग, 
और शीघ्र-नाश से मुक्त कर देते हैं। ग्रर्थात्‌-व्रतनिष्ठा तथा सात्विकवृत्ति 
के हो जाने के कारण मनुष्य पाप करने की ओर भुकता नहीं, और स्वास्थ्य 
के सुधर जाने से उस का शीक्र-नाश भी नहीं होता। . | 


भूमण में नमस्कार 


(११०) सूर्याये देवेभ्यो मित्राय वरुणाय च । 
ये भूतस्य प्रचेतसस्तेभ्य इदमकरं नमः॥ 

(अथव ० १४।२।४६) ` 
| (सूर्यायै) सूर्या sate ग्रादित्य-ब्रह्मचारिणी के प्रति, (देवेभ्यः) माता, 
| पिता, आचाय तथा अन्य दिव्यगुणी व्यक्तियों श्रौर विद्वानों के प्रति, 
i (मित्राय) मित्र अर्थात्‌ सखा या दोस्त के प्रति, (वरुणाय) अन्य श्रेष्ठ 
व्यक्तियों तथा राजकीय-ग्रधिकारियों के प्रति, (ये) तथा जो (भूतस्य) 
मनुष्यों को (प्रचेतंसः) ज्ञान का उपदेश VHC सचेत करने वाले उपदेशक 
आदि हैं (तेम्य:) उनके प्रति (इदम्‌ नमः ग्रकरम्‌) मैं यह नमस्कार करता 
हूं, तथा करती हूं । 

प्रातः काल भ्रमण करते समय मागे में यदि विदुषी स्त्रियां मिलें,माता- 


१. मातुदेवो भव, पितुदेवो भव, श्राचार्यदेवो भव । (तैत्ति० उप० १।२।३) । 
विद्वांसो व देवाः | 

२. वरुण सम्भवतः प्रजा को नियन्त्रण में रखने वाले राज-कमंचारी हैं । वेद में. 
वरुण के साथ स्पशो (गुप्तचरों), पाशों, (फंदों) तथा निरीक्षण का वणन राता. 
है | (Wado ४।१६।१-९) । : 
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पिता-प्राचायं या इन के सदुश अन्य पूजनीय व्यक्ति मिलें, मित्र मिलें, 
श्रेष्ठ जन या राजकीय उच्च कमचारी मिलें, ग्रथवा प्रजा को ज्ञान देकर 
उसे धर्म-मार्ग पर चलाने वाले उपदेशक आदि मिलें, तो उन्हें THAT पूर्वक 
नमस्कार करना चाहिये। तथा भ्रन्य समयो में भी जब-जब इन का प्रथम 
दर्शन हो इन सब का नमस्कार द्वारा सत्कार AAT करना चाहिये । 


प्रातः काल में परमात्मस्तुति 


(१११) य ऋते चिदभिश्रिषः पुरा जत्रुभ्यः MJE: । 
ama संधि मघवा पुरूवसुनिष्कर्ता विह्ल_तं पुनः tt 
vi कि (ग्रथवे० १४२1४७) 
(यः) जिस ने (aam: पुरा) हसली' आदि की हड्डियों के वनने 
से परव”, (ग्रातृदः*) कान, नाक, aie श्रादि के छेद बनाए थे, और जिस 
ने (ग्रभिश्चिषः) जोड़ने के साधन ata’ श्रादि के (ऋते चित्‌) विना भी 
(संघिम्‌) शरीर की संधियों श्रर्थात्‌ जोड़ों को (संधाता) जोड़ा था, (मघवा) 
वह ऐरवर्यवान्‌ (पुरूवसुः) तथा बहुधनी, श्रथवा बहुतों को बसाने वाला 
या विश्ववासी परमात्मा (विहठ.तम्‌) शरीर के बिगाड़ को तथा टूटे-फूटे 
को (पुनः) फिर (निष्कर्ता) बनाने वाला है, ठीक करने वाला है | 


१. जत्रु--116 collar bone; The clavicle; (आप्टे कोष) । 

¦ २. गर्भशास्त्र के ज्ञाता कहते हैं कि ६ सप्ताह के गर्भ में नासिका, मुख, आंखों 
और कानों के छिद्र बन जाते है । दूसरे महीने मलद्वार का चिह्न दिखाई देने लगता 
है॥ तीसरे मास के गर्भ में जतुकास्थि का,--जिसे कि मन्त्र में “जत्रुम्य/” द्वारा 
निदिष्ट किया है,--तथा अन्य कई भ्रस्थियों का विकास होता है ।- (देखो “हमारे 
शरीर की रचना”, भाग २। 

¬ ३; तृद्‌== तदूर्म=गढ़ा, छेद । 4 ॥०।९; An opening (आप्टे कोष) । 
ऐत॑रेयोपनिषद्‌ में गर्भाशय”में इन्द्रियों के बनने के सम्बन्ध में “निभिद्‌” शब्द का 
प्रयोग किया गया है । यथा मुखं निरमिद्युत यथाण्डम्‌, नासिके नरभिद्येताम्‌, अक्षिणी 
निरभिद्येताम्‌, कणौ निरभिद्येताम्‌,--इत्यादि । कठोपनिषद्‌ मै “पराञ्चि खानि 
यतुगत्‌” में तृणु का प्रयोग किया गया है | तृणु--अदने । मानो इन्द्रियं के स्थानों 
को खा लिया गया है जिससे कि वहां गड्ढ बन गये हैं।' . z 
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परमात्मा का स्तवन किस प्रकार करना चाहियें,-इस का दृष्टान्त- 
रूप में यहां संक्षिप्त वर्णन है । यथा :-- 

हमारे शरीरों, इन्द्रियों तथा हड्डी श्रादि का बनाने वाला परमात्मा 
है । उसने ही हमें जीवन दिया है । उसने ही हमारी इन्द्रियां बनाई हें । 
उस कारीगर ने ही हमारे शरीरों के ग्रवयवों की संधियों को जोड़ा है । 
वह ऐश्वयंवान्‌ है, बहुधनी है । संसार को वसानेवाला है तथा संसार में 
वसा हुआ है । शरीर में प्राप्त रोगों को वही ठीक करने वाला है। शरीर 
के टूटे-फूटे रंगों और अ्रवयवों को वही फिर ,बनाने वाला है,- ऐसी और 
इस प्रकार की परमात्मा की स्तुति तथा प्रार्थना, प्रातः काल के समय 
प्रत्येक सद्गृहस्थी को, सदा करनी चाहिये । 


परमात्मा के प्रतिं समर्पण 


(११२) अपास्मत्‌ तस उच्छतु नीलं पिशङ्गमुत लोहितं यत्‌ । 
निदेहनी या पृषातक्यस्मिन्‌ तां स्थाणावध्या सजामि ॥ 
(maño १४।२।४८) 
(अस्मत्‌) हम से (तमः) तम' अर्थात्‌ प्रकृति (aT उच्छतु) दूर हट 
जाय, (यत्‌) जो तम श्रर्थात्‌ प्रकृति (नीलम्‌ पिशङ्गम्‌ उत लोहितम्‌) कि 
नीले, शुक्ल तथा लाल वर्ण की है! (या) जो प्रकृति (fragt) नितरां 
दग्ध करने वाली, बिल्कुल जला देने वाली, भस्म कर देने वाली है, (पृषा- 
तकी) तथा जो बिन्दुमयी या चित्रवर्णे वाली है, (ताम्‌) उस प्रकृति को 
(afena स्थाणौ) इस कूटस्थ-परमात्मा में (अध्यासजामि) मैं सोंपता हूं । 
प्रकृति की शोभा का निरीक्षण करता हुआ व्यक्ति इस शोभायमान 
प्रकृति के पति का ध्यान करे। प्रकृति के नील, पिशङ्ग, तथा लोहित रूपों 
का ध्यान करे, और परमात्मा से प्रार्थना करे कि इस तमोमयी प्रकृति का 
प्रावरण, जो कि उस के मानसिक नेत्रों पर सदा छाया रहता है, हट जाय, 
दूर हो जाय । वह ध्यान करे कि प्रकृति सदा दग्ध करने वाली है, और 
परमात्मा हृदय तथा ग्रात्मा को शीतल करने वाला है। ध्यान करनेवाला 
च्यानी ग्रपने संकल्प के बल से, श्रपने विचार के परिपाक से, इस प्रकृति को 


इस प्राकृतिक चकाचोंध को, इस प्राकृतिक लीला को, प्रकृति के अधीरवर 


१. ऋग्वेद १०।१२९॥ 
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के प्रति सौंप दे । और स्वयं निष्क्राम, निःस्पृह तथा समर्पण के भाव वाला 
होकर, गृहस्थ-जोवन को ग्रधिक से अधिक पवित्र तथा धर्मयुक्त बनावे । 
प्रकृति को इस मन्त्र में “तमः” कहा है। वेद में स्थान-स्थान पर 
प्रकृति को “तमः” कहा है । ऋग्वेद के प्रसिद्ध सृष्टिविद्या-विषयक सुक्त' में 
भी प्रकृति को “तमः” शब्द से ही स्मरण किया गया है। मनु महाराज ने 
भी प्रकृति को “तमः” कहा है । प्रकृति वास्तव में तमोरूप है, चेतना या 
ज्ञान के प्रकाश से यह शुन्य है। इस तमोमयी प्रकृति ने आत्मा के स्वरूप 
पर आवरण डाले हुए हैं। इसलिये ध्याता इस प्रकृति से पृथक्‌ होना चाहता 
है, aat होना चाहता है । 
मन्त्र में प्रकृति के तीन रूप दर्शाये हैं, नील, पिशङ्ग और लोहित | 
दर्शनकार भी प्रकृति के तीन ग्रंश दर्शाते हैं, तमस्‌, सत्व AIT रजस्‌। सत्व, 
रजस्‌ और तमस्‌ की साम्यावस्था अर्थात्‌ संसार को उत्पन्न न करने की 
अवस्था ही प्रकृति दै । प्रकृति की श्रनारम्भक अवस्था में सत्व, रजस्‌ ओर 
तमस्‌ स्वतन्त्र रूप से रहते हैं, एक दूसरे पर ग्रवलम्बी नहीं होते | 
ये सत्व, रजस्‌ और तमस्‌ क्रम से शुक्ल, लोहित तथा कृष्ण (नील) 
वर्ण के कहे जाते हैं। इवेताइवतर* उपनिषद्‌ में प्रकृति को शुक्ल, लोहित 
और कृष्ण वर्ण का कहा है। प्रकृति के स्वरूप के वर्णन में,इस मन्त्र में तथा 
इवेताश्‍वतर उपनिषद्‌ में लोहित शब्द समान है । . नील शब्द HOT का 
पर्यायवाची है। और ग्रब शेष-न्याय से पिशङ्गः शब्द शुक्लार्थक प्रतीत 
विकि कक...) eC 


1. AR BE Et 
` 9, तम आसीत्तमसा गूढमग्रे । (ऋग्वेद १०।१२९।३) । 

२. ग्रासी ददं तमोभ्नुतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ | 

अप्रतर्क्य मविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सरवंतः॥। (मनुस्मृति १।५) | 

३. हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ u ($e उप०; तथा यजुर्वेद 
४० वां भ्रध्याय) ॥ व की 

४. भ्रजामेकां लोहिप्शुक्लक्ृष्णां बह्वीः प्रजाः सूजमानां सरूपाः | 

प्रजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तमोगामजोःन्य: ॥ 

५, “पिशङ्ग” शब्द ` ““पिश-ग” से भी बन सकता है। पिशं गच्छतीति. 
पिशङ्गः 1 पिश्‌ धातु का ग्रथ “प्रकाश करना” भी होता है, और “पिश” शब्द का 
अर्थ ?पाप से रहित” भी होता है-। f= To light, irrediate पिश=free 
from sin, (AT कोष) | इसलिये पिशङ्ग =प्रकाश को प्राप्त होते:वाल़ाया 
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होता है । इस लिये मन्त्र का नील शब्द प्रकृति के “तमः अंश aT, fray” 
शब्द उसके “सत्व” अंश का, और “लोहित” शब्द उसके “रजस्‌” AT का 
निर्देश करता है । प्रकृति के तीनों रूपों से भी पृथक्‌ होने के लिये ध्याता 
अपने संकल्प को दृढ करता है । वह प्रकृति के बन्धन से जुदा होना चाहता 
है, सत्व के बन्धन से जुदा होना चाहता है, रजस्‌ के बन्धन से जुदा होना 
चाहता है और तमस्‌ के बन्धन से जुदा होना चाहता है | इसी लिये मन्त्र में 


“तम?” शब्द द्वारा भी प्रकृति को सूचित किया है और प्रकृति के तीन 


अ्रलग-अलग रूपों का भी वर्णन किया है । प्रकृति के. यद्यपि तीन रूप हैं, 
सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ । तो भी सारी प्रकृति को “तमः” कहाजाता है। 
यह दर्शाने के लिए कि प्रकृति के किसी भी रूप के साथ जीव को मोह न 
होना चाहिये । जीव सम्पूण प्रकृति को तमोरूप समझे और केवल ACA: 
तत्त्व को ही प्रकाशमय समभे | 
प्रकृति को मन्त्र में “निदेहनी” कहा है । यह दग्ध करने वाली है शान्ति 
देने वाली नहीं । प्रकृति के इस यथार्थ-स्वरूप को जानकर ध्याता परमात्मा 
की ओर श्रधिकाधिक्र झुकता है। निर्‍्‌=नितरां, दहनी = दहन करने 
वाली । | म 
मन्त्र में प्रकृति के दार्शनिक स्वरूप पर भी प्रकाश डाला है। “पृषा- 
तकी” शब्द दो भावों का निर्देशक है। पृषातकी' का एक अर थे है “बिन्दु- 
मयी” और दूसरा wa है “चित्रवणे' वाली । प्रकृति बिन्दुमयी है इसका 
अभिप्राय यह है कि प्रकृति पट या चादर की तरह विना हिस्सों में विभक्त 
हुए फेली हुई नहीं है, अपितु प्रकृति के छोटे-छोटे कण हैं, प्रकृति कणमयी 
है, बिन्दुमयी है, TAT रूप है। प्रकृति चित्र-विचित्र वणं वाली भी 
है । क्योंकि प्रकृति शुक्ल भी है. लोहित भी है, और कृष्ण भी है । प्रकृति 
' में इन तीनों वर्णो का मेल है। जो वस्तु नाना वर्णो वाली हो, उसे चित्र- 
विचित्र वर्णो वाली कहते हैं । | 
(पाप से रहित । दशेनकारों ने “सत्त्व” को प्रकाशमय तथा सात्विक गुणों वाला माता 
है । इस प्रकार भी “पिशङ्ग” शब्द सत्त्व का पर्यायवाची हो सकता है। ' 
१. पूंषत्‌ या पृषत को ग्रंथ है “जलका बिन्दु" । ITA drop of water 
or of any other liquid पृषत --& drop of water, (भ्राप्टे कोष) | 
२. पृषत्‌ या पृषत ==चित्रवणे वाला | पृषत्‌ WIZ एषत्‌= Spotted, varia- 
! pated! (आप्टे कोष) । | 
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शरीर के रहते, प्रकृति से या प्रकृति के उपयु क्त तीन रूपों से छूटना 
असम्भव है । क्योंकि शरोर, शरीरावयव, तथा इन्द्रियां,-ये सब प्रकृति के 
ही परिणाम हैं | खान-पान के पदार्थ तथा इन्द्रियों के विषय भी og के 
ही बने हुए हँ । इस लिए इस मन्त्र में प्रकृति तथा प्रकृति के रूपों से छूटने 
का भाव केवल यही है कि इन में ध्याता का मोह न हो, इन के साथ ध्याता 
का सङ्ग न हो, इन में ध्याता फंस न जाय, इन में वह ग्रपने जीवन को 
तत्परता अनुभव न करे | श्रपितु वह इन सव को परमात्मा के प्रति समपित 
कर निसङ्ग, निर्लेप, तथा निष्काम होकर गृहस्थ-जीवन व्यतीत करे,-- 
यह यहां ग्रभिप्राय है । 
मन्त्र में स्थाण शब्द है । यहां स्थाणु का अर्थ खूटा या स्तम्भ नहीं । 
इस मन्त्र में स्थाणु का अर्थ है, - स्थिर, अचल, श्रप्रकम्प आर कूटस्थ पर" 
मात्मा | इसी श्रर्थ में मन्त्र का भाव ग्रधिक स्पष्ट और युक्ति-सङ्गत प्रतीत 
.होता है । महाकवि कालिदास' ने भी “स्थाणु ' शब्द का प्रयोग परमात्मा 
के भ्रथ में किया है। खू'टा या स्तम्भ अर्थे करने पर भी खूटे या स्तम्भ की 
न्याईं स्थिर परमात्मा, यह अर्थ यहां ग्रहण करना चाहिये । 


: परम निष्काम-भाव 


(११३) mad: कृत्या उपवासने 
यावन्तो राज्ञो वरुणस्य पादाः | 


व्यृद्धयो या श्रसमृद्धयों या 
झस्मिन्‌ ता स्थाणावधि सादयामि ॥ 
: (maño १४।२।४९) 
(उपवासने) उपवास-व्रत में: (यावतीः) जितने (कृत्याः) मेरे धामिक 
क्रियाकर्म हैं, (वरुणस्य राज्ञः) श्रौर वरुण-राजा अर्थात्‌ संसार के नियामक 
राजा के (यावन्तः) जितने (पाशाः) पाश हैं, फंदे हैं, (याः) जो (व्यृद्धयः) 
ऋद्धियों का कभो भी न गाना है, (ताः) उन सब को (ग्रस्मिन्‌ स्थाणो) 


कि तय तन 7-7टट्टो ">> ः-जछप्जजत 
१. सं “स्थाणुः” स्थिरभक्तियोगसुलभो निःश्रे यसायास्तु व: । | (विक्रमोवेशीय० 


at) 1 
2, ङृत्या=Acton, dead; magic; A female deity to whom 88९० 
_ 71005 are offered for destructive and magical parposes. ( आफ्टे कोष )॥ 
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इस अचल-कूटस्थ परमात्मा में, (प्रधि सादयामि) मैं स्थापित करता हूं, 
इन सव को उस के प्रति समपितं करता हूं । 

इस मन्त्र में निष्काम-भाव की पराकाष्ठा का वर्णेन है। लोग उपवास- 
AT करते हैं, और नाना प्रकार के धामिक-कृत्य करते हँ । परन्तु इन उप- 
वासों और घामिक-कृत्यों के करते हुए उन में अभिमान तथा श्रात्मोत्कर्ष 
के दुर्भाव आ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति, उपवासों तथा धाभिक-कृत्यों को 
निष्काम-भाव से नहीं कर रहे होते । 


परमात्मा संसार का शासक है । वह संसार का नियन्ता है। ag 
मनुष्यो को उन के किये कर्मो का फल देता है। किसो को सुख और किसी 
को दुःख रूपी फल का देने वाला वही वषण राजा है। परमात्मा के फल 
देने के साधन भी नाना हैं, भिन्न-भिन्न हैं । इन नाना-रूप साधनों को वेद ने 
“स्पश और “पाश” कहा है। इन पाशों से बंधे व्यक्ति रोते और 
चिल्लाते हैं, नाना प्रकार से खुश श्ौर प्रसन्न होते हैं । परन्तु वेदिक सद्‌- 
गृहस्थी इन Gal तथा दुःखों को निष्काम-भाव से भोगता है । वह सुखों में 
लिप्सा और दुःखों में कष्ट को ्रनुभव नहीं करता । वह परमात्मा के भेजे 
हुए दुःखों का भी स्वागत करता है भर प्राप्त हुए सुख-पाशों के साथ खेलता 
भी है । वेदिक-सद्गृहस्थी के निष्काम-जीवन का यह बहुत ऊंचा ग्रादद है। 
वेदिक-सद्गृहस्थी ऋद्धियों का स्वामी बने, या ऋद्धियां ग्राकर उस से 
हट जायं, उसे छोड़ जायं, तब भी वह सुख या दुःख से प्रसन्न या व्यथित 
नहीं होता । उस के समग्र जीवन में चाहे कभी भी ऋद्धियों का दर्शन न 
हुआ हो वह तब भी दु:खी नहीं होता । क्योंकि उसकी यह समावस्था उस 
के निष्काम-जीवन का परिणाम है । क्योंकि उस ने भ्रपना सर्वस्व उस भ्रचल 
at कूटस्थ परमात्मा के प्रति समपित किया हुआ है। यह समर्पण बहुत 
उच्चकोटि का समर्पण है । 
fe ta: fir Fe कक BR 
१. [क] दिव: स्पशः चरन्तीदमस्प सहस्राक्षा भरति पश्यन्ति भूमिम | 
[a] ये ते पाशाः वरुण सप्त सप्त त्रेधा तिष्ठन्ति विषिता रुषन्त: | छिनन्तु 
सर्व Wad वदन्तं यः सत्यवाद्यति तं सृजन्तु ॥ 
[ग] शतेन पाशेरभिघेहि वरणेन मा ते मोच्यनृतवाङ्नुचक्षः | (ario ४। 
१६।४,६,७) | 
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पत्नी का वस्त्रनिर्माण 


(११४) या मे प्रियतमा तनूः सा मे बिभाय area: | 
तस्याग्ने त्वं बनस्पते नीवि कुणुष्व मा वयं रिषाम ॥ 
; (अथर्व ० . १४।२।५०) 
(या) जो (मे) मेरी (प्रियतमा) अत्यन्त प्रिय (तनूः) देह है, (मे) 
मेरी (सा) वह देह (बिभाय) सरदी तथा गरमी से भय करती है, (वन- 
स्पते) इस लिए हे वनस्पति ! या वनों की स्वामिनी, स्त्री ! (त्वम्‌) तू 
(मग्रे) पहिले (तस्य वाससः) उस वस्त्र के (नीविम्‌') मूलधन को,सामग्री 
को (कृणुष्व) इकट्ठा कर, (वयम्‌) ताकि हम (मा) न (रिषामः) नष्ट 
ail 
देह पर सरदी तथा गरमी का प्रभाव होता है । इस सरदी तथा गरमी 
से रक्षा के लिए वस्त्रो की आवश्यकता होती है। समाज में रहते हुए 
'वस्त्रों की आवश्यकता लज्जा के ढांपने के लिए भी होती है । सभ्य समाज 
'में रहने वाला व्यक्ति सभ्यता की दृष्टि से भी वस्त्रों की श्रावश्यकता को 
अनुभव करता है । इन सब दृष्टियों से गृहस्थ-जीवन में वस्त्रों की श्राव- 
:इयकता होती है । 
इसलिए गृहस्थियों को चाहिये कि वे भ्रपने लिये वस्त्रों की भी चिन्ता 
करें । वस्त्रो की सामग्री को इस मन्त्र में वनस्पति कहा है। वनस्पति की 
छाल आदि तथा कपास आदि से वस्त्र बनाए जाते | | कपास का पौधा भी 
वनस्पति है । वस्त्रोपयोगी इन वनस्पतियों का प्रबन्ध गृहस्थियों को अवश्य 
करना चाहिये | ऐसी वनस्पतियो की खेती या तो स्वयं करनी चाहिये या 
जंगल में उगी हुई वस्त्रोपयोगी वनस्पतियों का संग्रह. करना चाहिये । ये 
वनस्पतियां वस्त्रों के लिए मूलधन हैं | $ eg ch 
इस मन्त्र में पत्नी को भी वनस्पति नाम से सम्बोधित किया गया 
प्रतीत होता है । वस्त्रों का प्रबन्ध करना विशेष रूप से पत्नी का HAT 
वेद ने दर्शाया है । इस लिए “वस्त्रोपयोगी वनस्पति का सीधा, सम्बन्ध 
पत्नी के साथ है”, यह सूचित करने के लिए पत्नी को वनस्पति नाम से 


- १, नीवि= Capital, principal S:ock. (श्राप्टे कोष) । 
२. रिष्‌ fgata: । 
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सम्बोधित किया है । इस दृष्टि से वनस्पति का ग्रथ है “वन का पति” 
अर्थात्‌ स्वामिनी । अभिप्राय ae कि कपास आदि की खेतियों पर तथा वनः 
के वृक्ष आदि पर पत्नी ग्रधिकार प्राप्त करे कि वह उन्हें लेकर उसके द्वारा 
वस्त्र-निर्माण कर सके । ये वनस्पतियां तथा इन से एकत्रित की गई वस्त्रो- 
पयोगी सामग्री नीवि है, वस्त्रों का मूलधन है। इस मूलधन को एकत्रित 
करना पत्नी का कतव्य है। 

वस्त्रों के aura में, शिशिर तथा हेमन्त जैसे शीत काल में, तथा: 
ग्रीष्म काल में भी, नाश की अ्रधिक सम्भावना रहती है, और वस्त्रों की: 
उचित मात्रा में उपस्थिति से नाश की यह सम्भावना कम हो जाती है। 


पत्नीनिमित वस्त्र पहनो ' 


(११५) थे श्रन्ता यावतीः सिचो य श्रोतवो ये च तन्तवः। 
वासो यत्‌ पत्नीभिरुतं तन्नः स्योनमुप स्पृशात्‌ ॥ | 
` (अथवं० १४२५१) - 

(पत्नीभिः) पत्नियों ने (ये) जो (अन्ताः) वस्त्रों के प्रान्तभाग बुन 
कर तय्यार किये हैं, (यावतीः) और जो तरह-तरह के (सिचः) किनारे. 
काढे हैं, (ये) जो (ग्रोतवः) बाने तय्यार किये हैं, (ये च) ate जो. 
(तन्तवः) ताने तय्यार किये हैं, (यत्‌) इस प्रकार जो (वासः) वस्त्र 
(पत्नीभिः) पत्नियों ने (उतम्‌) तय्यार किथें हैं, (तत्‌) वे वस्त्र ही (नः) 
हमें (स्योनम्‌) .सुखदायी हों (उपस्पृशात_) और वे वस्त्र ही हमारे शरीरों 
के साथ स्पशं करें) र i 

वस्त्रो की मजबूती तथा सुन्दरता के लिए वस्त्रो के किनारे उन को 
लम्बाई तथा चौड़ाई की ओर निकाले जाते हैं। मन्त्र में इन्हें “ग्रन्ताः” 
ait “सिचः” कहा गया है। इसी प्रकार वस्त्र बुनने के लिए जो बाना 
श्रौर ताना तय्यार किया जाता है, उसे मन्त्र में “ओतु' और “तन्तु” कहा 
गगा है। 


१. “पत्नीभिः” शब्द में बहुवचन का प्रयोग है । इस बहुवचन के होते यह अनु- 
मान न करना चाहिये कि बेद में बहुपत्नी का विधान है | क्योंकि इस मन्त्र मेन?” 
शब्द का भी प्रयोग है | इसलिये इस मन्त्र में नाना पुरुषों तथा नाना पत्नियों का 
बर्णन है । ad: यहां बहुविवाह की आशंका न करती चाहिये । 
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` मन्त्र में किनारों के निकालने, ताना-बाना तय्यार करें, तथा वस्त्रों 
के बुनते का काम पत्नियों का दर्शाया गया है । 

मन्त्र में यह भी कहा गया है कि जो वस्त्र पत्नियों ने तय्यार किया है 
वह वस्त्र ही हमें पहनने में सुखदायी प्रतीत हो श्रौर वहो वस्त्र हमारे 
शरीरों के साथ स्पश करे, अन्य प्रकार के वस्त्रों में हम सुख अनुभव न कर 
आर न ही उन वस्त्रों का स्पर्श हम अपने शरीरों के साथ कर इस मन्त्र में 
खहर धारण करने का बहुत स्पष्ट तथा सुन्दर शब्दों मे वर्णन किया गया 
a | 

वधू की दीक्षाएं 
(११६) उशतीः कन्यला इमाः पितृलोकात्‌ पात यतीः | 
ग्रव दीक्षामसुक्षत स्वाहा ॥ (श्रथवं० १४।२।५२) 

(उशतीः) कामना वाली (इमाः) ये (कन्यलाः) कन्याएं, (पितृ- 
लोकात्‌) पिता के लोक से, अर्थात्‌ पितृगृह से, (पतिम्‌) पति की और 
( यतीः? ) जाती हुईं, ( दीक्षाम्‌ ) नई दीक्षा को ( भ्रव+श्रसृक्षत ) 
धारण करती हैं, (स्वाहा) और इस निमित्त विवाह की अग्नि में ग्राहुति- 
प्रदान करती हँ। 
` कन्या उसे कहते हँ जो कि कुमारी है। विवाहिता को कन्या नहीं 

कहेते । कन्या में जब कामना उत्पन्न हो जाय, पति के निमित्त इच्छा पदा 
हो जाय, तब उस का विवाह होना चाहिए, उस से पूर्व नहीं । 
पितृ-गृह से पति-ग॒ह को जाने से पूर्व कच्याश्रों को दीक्षा देनी चाहिये, 
अर्थात्‌ पितृ-गृह से पतिं-गृह की ओर जाने के लिए इन का विवाह-संस्कार 
होना चाहिये श्रौर इस संस्कार में उन्हें गहस्थ-जीवन के उपयोगी ब्रत 
धारण कराने चाहिये । 
` यह विवाह-संस्कार तथा इंस संस्कार में लिए गये व्रत, अग्नि-साक्षिक 
होने-चाहिये | श्रौर इन A को घोषणा, कन्याएं, afta में ग्राहुति-प्रदान- 
पूर्वक करे। , । 


१. इणून-शतू--डीपू (mero इणो अणु ६४८१) । 
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वधू की वर्चोदीक्षा 


(११७) ब्ृहस्पतिनावंसुष्टां विशवे देवा अधारयत्‌ । ` 
वर्चो गोषु प्रविष्टं यत्‌ तेनेमां सं सृजामसि ॥ 
(mato १४।२।५३) 
(वृहस्पतिना*) बृहस्पति अर्थात्‌. पुरोहित द्वारा (अवसृष्टाम्‌) दी गई 
दीक्षा को (विश्वेदेवाः) इन सब देवों और देवियों ने (अधारयन्‌) अपने- 
अपने विवाह के समय में धारण किया था, इस लिए (इमाम्‌) इस कन्या 
का (तेन वचसा) उस ate की दीक्षा के साथ (संसृजामसि) हम संसगे 
करते हैं, (यत्‌) जो (वच॑ः) वर्चेस्‌ कि (गोषु) गौप्नों में (प्रविष्टम्‌) प्रविष्ट 
हुआ हुआ है। ere 
बृहस्पति का अ्रभिप्राय है पुरोहित | बृहती का अथं है वेदवाणी, उस 
का पति होने के कारण पुरोहित को बृहस्पति कहते हैं । यह. पुरोहित 
वेदों का विद्वान्‌ होना चाहिए । केवल संस्कारो के मन्त्रों को पढ़ लेने से ही 
पुरोहित पौरोहित्य-काये के लिए अधिकारी नहीं हो सकता। पुरोहित 
अपने पौरोहित्य-कार्यं के लिए तभी अधिकारी होता है जब कि वह वेदों का 
वक्ता हो । 
नव-वघू के विवाह-संस्कार की दीक्षा के समय, पुरोहित, समीप as 
देवों तथा देवियों की ओर निर्देश करता हुंग्रा नव-वधू के प्रति कहता हैं 
कि देख ! इन उपस्थित देवों तथा दे'वयों ने भी वही दीक्षा धारण की हुई 
है जिस दीक्षा का धारण हे कन्या 1तूकरने लगी है। . . _. 
दीक्षा के समय उपस्थित देव और देवियां, इस नवविवाहित वधू का 
संसर्ग, “वेस्‌” के साथ करना चाहते हैं, उस बचंस्‌ के साथ जो aaa, कि 
गौओं में प्रविष्ट है ।' गौएं शान्त तथा शीतल स्वभाव की होती हैं । यह 
गौओं का “वचस्‌” है । विवाह-मण्डप में उपस्थित देवं ग्रौर देवियां चाहते 
हैँ कि यह नव-वधू भी शान्त तथा शीतल स्वभाव की हो। यह नव-वध 
की पहली दीक्षा है । 


१, देखो मन्त्र संख्या १०६ की टिप्पणी । 
२. देवाः=देवाश्च देव्यश्च (एकश्षेष समास) । 
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वधू की तेजीदीक्षा 


(११८) ब्रृहस्पतिनावसुष्टां fart देवा श्रधारयन्‌ | 

तेजो गोष प्रविष्ट यत्‌. तेनेमां सं सृजामसि | 

(ग्रथवे० १४ २।५४) 

(बृहस्पतिना) ब्रृहस्पति श्रर्थात्‌ पुरोहित द्वारा (aage) दी गई 

दीक्षा को. (विश्वेदेवा:) इन सब देवों और देवियों ने (ग्रधारयन्‌) भ्रपने 

अपने विवाह के समय में धारण किया था, इस लिए (इमाम्‌) इस कन्या 

का (तेन तेजसा) उस तेज की दीक्षा के साथ, (सं सृजामसि) हम संसग 

करते हैं, (यत्‌) जो (तेजः) तेज कि (गोषु) गौग्रों में (प्रविष्टम्‌ ) प्रविष्ट 

हुआ-हुआा है | 

- इस मन्त्र द्वारा विवाडित कन्या को तेजस्वी बनने की दीक्षा दी गई है। 

यह उसकी दूसरी दीक्षा है। 


वधू की भगदीक्षा 


(११९) बृहस्पतिनावसृष्टां विइवे देवा भ्रधारयन्‌ | 
भगो गोष प्रविष्टो यस्तेनेमां सं सुजामसि॥ 
(maño १४।२।५५) 
(बृहस्पतिना) बृहपति श्रर्थात्‌ पुरोहित द्वारा (aage) दी गई 
दीक्षा को (विइवेदेवाः) इन सब देवों ate देवियों ने (ग्रघारयन्‌) धारण 
क्रिया था, इस लिए (इमाम्‌) इस - कन्या का (तेन भगेन) उस भग कीं 
दीक्षा के साथ (सं सृजामसि) हम संसग करते हैं, (यः) जो (भगः) भग 
कि (गोषु) wat में (प्रविष्टः) प्रविष्ट gar-gat है । 
“भग से अभिप्राय. गौ की योनि का है। वह योनि से सन्तानों को जन्म 
देती है, जिस से गोवंश की वृद्धि होती है । वध को भी भ्रपनी भग-शक्ति 
से उत्तम-उत्तम सम्तानों को जन्म देना चाहिये। यह उस की तीसरी दीक्षा 


है 
वध की'यशोदीक्षा 


(१२०) बृहस्पतिनावसृष्टां विइवे देवा श्रधारयन्‌ । ४ 
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यशो गोषु प्रविष्टं यत्‌ तेनेमां सं सुजामसि ॥. . ; 
ool o (aap १४२1५६) 
(बृहस्पतिना) बृहस्पति श्रर्थात्‌ पुरोहित द्वारा (अ्रवसृष्टाम्‌) दी गई 
दीक्षा को (fad देवाः) इन सब देवों और देवियों ते (अधारयत्‌) अ्रपने- 
अपने विवाह के समय में धारंण किया था,: इसलिए (इमाम्‌) इस कन्या 
का (तेन यजसा) उस यक्ष की दीक्षा के साथ (संसृजांमसि) हम संसर्ग 
करते हुँ, (यत्‌) जो (यशः) यश कि (गोषु) गौग्रो में (प्रबिष्टम्‌)' प्रविष्ट 
हुआ-हुआ है । | 
कन्या सात्त्विक यश BY ATA में धारण करने की दीक्षा इस मन्त्र द्वारा 
लेती है । यह चौथो दोक्षा है । | ! 2 
वधू को पयोदीक्षा 
(१२१) ब्रृहस्पतिनाचसृष्टां विश्वे देवा श्रधारयन्‌ । 
धयो गोषु प्रविष्टं यत्‌ तेनेमां सं सृजामसि il 
(थवे ० .१४॥२॥५७) 
(बृहस्पतिना) बृहस्पति अर्थात्‌ पुरोहित द्वारा (श्रंवसृष्टाम) दी गई 
दीक्षा को (विश्वे देवाः) इन सब देवों और देवियों ने (अघारमन्‌) अपने- 
aaa विवाह के समय में धारण किया था, ` इसलिए: (इमाम्‌) इस कन्या 
का (तेन पयसा) उस पय को दीक्षा के साथ (संसृजामसि) हम संसग 
करते)हैं, (यत्‌) जो (पयः) पय कि (गोषु) TAT में (प्रविष्टम्‌) प्रविष्ट 
हुआ-हुआ है | F s 
पय का अर्थ है दुध | पत्नी अपने - उत्तम दूध हारा ,सन्तानों को पाल 
सकने में समर्थ हो,-यह श्रभिप्राय इसं दीक्षा का है। यह पांचवीं दीक्षा है ( 


वधू की रसदीक्षा 


(१२२) बृहस्पतिनावसृष्टां विश्वे देवा प्रधारयन्‌ । 
रसो गोषु प्रविष्टो यस्तेनेमां सं सुजाससि N ; 
(ग्रथवे० १४।२।५८) 
(बृहस्पतिना) बृहस्पति भ्रर्थात्‌ पुरोहित द्वारा (aage) दी गई 
दीक्षा को. (विश्वे देवाः) इन सब देवों भ्रौर देवियों ने (अधारयत्‌) भ्रपने- 
gaa विवाह के समय में धारण किया था, इसलिए (इमाम्‌) इस कच्या 
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का (तिन रसेन) उसे रस की दीक्षा के साथ (सं सृजाभसि) हम संसग करते 
हैं, (यः) जो (रसः) रस कि (गोषु) mat में ( प्रविष्टः) प्रविष्ट gaT 


हुआ है। 

भ्राप्टे कोषकार ने “रस 
इस प्रकरण में उपयोगी है । तथा :— flavour, taste, 
for, love, affection; a feeling of love; happiness; chaim; 


beauty; pathos, emotion, f. eling, sentiment—इर्‍यादि | इन 
रसों का समावेश नववधू के जीवन में होना चाहिये । maid नववधू रसीले 

प्रदार्थों के बनाने में चतुर हो, वह गृह-कत्यों. में रुचि रखती हो, वह प्रेम- 
रस की मूर्ति हो, सदा प्रसन्न रहे, सफाई-स्वच्छता तथा शरीर को कान्ति 

को सदा बनाए रखे, सद्भावनाग्रों वाली हो,-इस प्रकार नववधू इन रसौं 
को धारण करने की दीक्षा इस मन्त्र द्वारा लेती है । यह छठी दीक्षा है । 
असामयिक मृत्यु से बचाव 

aaa केशिनो जना गृहे ते समनर्तिष्‌ रोदेन कृण्वन्तोघम्‌ । 
श्रनिष्ट्वा तस्मादेनसः सविता च प्र मुञ्चताम्‌ ॥ 

Be Gee कृ : (अथवं० १४२1५९) 
` (यदि) यदि (इमे) ये (केशिनो जनाः). केशों. वाले. जन श्रर्थात्‌ 
स्त्रियां, (रोदेन) रुदन द्वारा (AIR) हत्या: को (कृण्वन्तः) प्रकट करती 
हुई (ते) हे वधू ! तेरे (गृहे) घर में (समनतिषुः*) इकट्ठी होकर रोई 
पीटी हैं, तो (तस्मात्‌ एनसः ) उस हत्या से, या उस हत्या के कारणीभूतः 
पाप से, (अग्निः) भ्रग्ति (च); और (सविता) सूर्य (त्वा) तुमे (प्रमुञच- 

am) gT | 

गृहस्थ-जीवन में बालकों और afasi, तथा युवा और वृद्धो की 
हत्या शोक-जनक श्रवश्य॒ होती है । उचित तो यही प्रतीत होता है कि 


17 शब्द के निम्नलिखित श्रथ दिये हैं जो कि 


inclination 


| (१२३) 


बालकों और बालिकाओं तथा युवांत्रों की श्रपूर्ण-आ्रायु में सृत्यु न GAT करे | 
“सब की मृत्यु वृद्धावस्था में हो” यही. युक्ति-संङ्गत तथा उचित प्रतीत 


MOU त 
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क मृत्यु से वचाव १६१ 


परन्तु हम अपनी श्रांखों के सामने बालकों और बालिकाओं तथा 
युवकों की मृत्यु के दुःखदायी दृश्य सदा देखते हैं। ये दुःखदायी द्श्य 
किन्हीं पापों के, किन्हीं नियमों के भंग के,परिणाम हैं--यह वेदिक-सिद्धान्त 
है । इसी कारण “भ्रघ” शब्द जो कि पापार्थक है और हन्‌ धातु से बना 
हुआ है, मन्त्र में रखा हुआ है। श्रौर मन्त्र का“एनस्‌” शब्द केवल पापार्थक 
है। इससे प्रतीत होता है कि वेदिक-दृष्टि में, हर्त्याएं या कष्ट, पापों के ही 
परिणाम माने हैं। बालकों श्रौर बालिकाओं तथा युवकों को प्राप्त होने वाली 
हत्याएँ या कष्ट, उनके वर्तमान तथा पुर्वेजन्मों के संचित पापों के भी परि- 
णाम हो सकते हैं, और उनके माता-पिता तथा समाज के पापों के भी 
परिणाम हो सकते हैं। इसलिए ऐसी हत्याश्रों तथा कष्टों से बचने के लिए 
मनुष्यों को चाहिये कि वे पापों से सदैव बचें | 
` बेद ने यह भी इस मन्त्र में निर्देश किया है कि इन हत्याग्रों तथा कष्टों 
के प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं । यथा--वायु, जल और स्थल का शुद्ध 
न होता, तथा ग्रन्य स्वास्थ्यकारी. ग्रवस्थाओ पर उचित ध्यान न देना 
arfa । इसीलिए इन हत्याग्रों तथा कष्टों से मुक्त होने के लिए मन्त्र में 
दो उपाय और दर्शाए हैं । ; 
एक तो श्ररिनि और दुसरा सूर्य । गृहों में गाहंपत्याग्नि का.सदा प्रज्व- 
लित रहना, उस में देनिक-अग्निहोत्र श्रथवा भ्रन्य प्रकार के यज्ञो का होते 
रहना, तथा गृहों में सूर्यं के खुले प्रकाश का आना, तथा सूर्य-रश्मि-चिकि- 
त्सा,-इन उपायों पर उचित ध्यान देने से भी ग्रसामयिक हत्याम्रों आर 
कष्टों से छुटकारा होना सम्भव है । | 
मन्त्र म॑ स्त्री-समाज को “केशिनो जनाः” पदों द्वारा निदिष्ट किया 
गया है । इस से प्रतीत होता है कि वेदों की दृष्टि में केशों का सिरों पर 
रखना स्त्रियों के लिए किन्हीं कारणों से प्रावइयकीय है। | 
निकट सम्बन्धी को मृत्यु की अवस्था में सम्बस्थियों का मृत्यु वाले गृह 
में प्राकर इकट्ठा होना श्रौर स्वाभाविक शोक से प्रेरित होकर उनका रोना 
--यह भी प्रेमातुराग का एक स्वाभाविक परिणाम है, जिसका कि वर्णन 
मन्त्र में किया गया है। > 
असामयिक मृत्यु से बचाव 
(१२४) यदीयं दुहिता तव विकेश्यरुदद्‌ गृहे रोदेन कृण्वत्यघम्‌ । 
झग्निष्ट्वा तस्मादेनसः सविता च प्रमुञ्चताम्‌ ॥ 


(अथवं० १४।२। ६०) 


२१ 
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हे वधू !- (यदि) यदि (इयम्‌) यह (तब) तेरी (दुहिता) कन्या 
(रोदेन) रुदन द्वारा, (अघम्‌) हत्या या कष्ट को (कृण्वती) प्रकट करती 
हुई, (गृहे) घर में, (विकेशी) केशों को खोल कर (अरुदत्‌) रोई है, तो 
(तस्मात्‌ एनसः) उस हत्या तथा. कष्ट से या उस हत्या तथा कष्ट के 
कारणीभूत.पाप से (अग्नि) अग्नि (च) और (सविता) सूर्य (त्वा) तुझे 
(प्रमुञ्चताम्‌) छुड़ावें । 
दुःख और आपत्ति के समय, गृहस्थ-जीवनोपयोगी उचित शृङ्गार का 
रहना अस्वाभाविक है। इसीलिए मृत्यु श्रादि आपत्ति की अवस्था में 
कन्या के श्वज्भार के अ्रभाव को सूचित करने के लिये मन्त्र में “विकेशी” 
पद रखा गया है । | 
इस मन्त्र में भी हत्या तथा कष्टों के तीन कारण दर्शाए गये हैं। एक 
'पाप-संचय, दूसरा गाहँपत्याग्निका न होना और उस में अग्निहोत्र 
आदि का न करना, तथा तीसरा गृहोंमें सूय के प्रकाश का न होना । अतः 
पुण्य-कर्मो द्वारा, तथा अरिनहोत्र श्रादिः के करने से, और गृहो में सूर्य के 
प्रकाश के होने से, तथा सूर्य-रर्मि-चिकित्सा आदि से, गृहस्थ-जीवन में 
देखी जाने वाली अ्सामयिक-मृत्युओं और तज्जन्य कष्टों से छुटकारा हो 
सकता है | 
हु `N 
असामयिक मृत्यु से बचाव 
“ (१२५) यज्जामयो यद्युवतयो गृहे ते समनतिष्‌ रोदेन कृण्वन्तीरघम्‌ | 
.. अग्निष्ट्वा तस्मादेनसः सविता च प्र मुञ्चताम्‌ ।। 
४४: । (ao १४।२।६१) 
(ag) जो (जामयः) तेरी बहिनें' या वृद्धा" स्त्रियां, (यत्‌) और जो 
(युवतयः) युवती स्त्रियां, (रोदेन) रुदन द्वारा (अघम्‌) हत्या या कष्ट 
को (कृण्वतोः) प्रकट करती हुई, (ते) हे वधू ! तेरे (गृहे) गृह में (सम- 
नतिषुः) रोई-पीटी हैं, (तस्मात्‌ एनसः) उस हत्या सेया उस हत्या के 
कारणीभूत पाप से (अगिनः) aft (च) और (सविता) सूर्य (त्वा) तुभे 
(प्र मुञ्चताम्‌) छड़ाए | PRE ः 
१. जामये><भगिन्ये (निर० ६।६)। | 
२. “वतयः पद के साहचय से “जामयः” पद सम्भवतः वृद्धा स्त्रियों का 
'बावक है | .. . & ap i 


GFE j 
g 


--->->-- 
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वधू के किसी निकट-सम्बन्धी की मृत्यु के प्रवसर पर, वध के गृह पर 
उसकी बहिनों का तथा जाति-बिरादरी की स्त्रियों का, अथवा सामाजिक- 
जीवन की परिचित युवा और वृद्धा स्त्रियों का, शोक प्रकट करने के निमित्त 
श्राना, यहां सूचित किया गया है । 


ग्रसामयिक मृत्यु से बचाव 


(१२६) यत्‌ ते प्रजायां पशुषु यद्वा गृहेषु निष्ठितमघकृदिभरघं कृतम्‌ । 
श्रग्निष्ट्वा तस्मादेनसः सविता च प्रमुञ्चताम्‌ Ul ; 
(Hato १४।२।६२) 
_ (तै) हे वधू ! तेरी (प्रजायाम्‌) सन्तान में, (पशुषु) और तेरे पशुओं 
म, (यत्‌) जो (श्रघम्‌) हत्याजनक रोग, (वा) aaar (ते) तेरे (गहेष) 
श्रन्य गृहवासियों में (यत्‌) जो हत्याजनक रोग, (ग्रघकृदिभः) हत्याजनक 
रोगों के उत्पादक कारणों द्वारा (निष्ठितम्‌) स्थिर (कृतम्‌) कर दिया 
गया है, (तस्मात्‌ एनसः) उस रोग से (श्रर्निः) अग्नि (च) और (सविता) 
सूर्य (त्वा) तुझे (प्रमुञ्चताम्‌) छड़ाए । छ. 
` गृह की सन्तानों, पशुओं, तथा गृह के अन्य वासियों में, रोगोत्पादक 
कारणों द्वारा, कई वार रोग. उत्पन्न हो जाया कंरते हैं, और कई वार ये 
रोग उन में स्थिर भी हो जाया करते हैं, ग्रर्थात्‌ वे रोग शीघ्र-नष्ट नहीं 
होने पाते । इन रोगों से मुक्ति पाने के उपाय हैं पाप-कमों का त्याग,दैनिक 
श्रग्ति-होत्र श्रथवा अन्य प्रकार के यज्ञों का करना, तथां गृह में सूर्य के 
प्रकाश का आना, और सूर्थ-रश्मि चिकित्सा आदि । 


~. «> 
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सत्रहवां प्रकरण 
लाजा-होम, 


(१२७) इयं नाप aà पूल्यान्यावपन्तिका । 
दीर्घायुरस्तु मे पतिर्जीवाति शरदः शतम्‌ ॥ 
ति (ग्रथवं० १४।२।६३) 
(इयम्‌) यह (नारी) वध्‌ (पुल्यानि) फुल्लियों अर्थात्‌ लाजाशों की 
(ग्रावपन्तिका) आहुति , देती हुई (उपब्रूते) कहती है कि (मे) मेरा 
(पत्ति:) पति (दीर्घायुः) दीर्घं आयु वाला (अस्तु) हो, (शतम्‌) और सौ 
(शरदः) वर्षों तक (जीवाति) जीता रहे । 


यह मन्त्र विवाह संस्कार में लाजा-होम की विधिका निर्देश करता 
है। मन्त्र में “पुल्यानि पद है, परन्तु “पारस्कर Tegal में “पुल्यानि' 
पद के स्थान में “लाजान्‌” पद पढ़ा गया है। यथा:--“इयं नायु पत्रते 
लाजानावपन्तिका” अतः प्रतीत होता है कि “पुल्यानि और लाजान्‌” ये 
दोनों पद एक ही ग्रथं या भाव के द्योतक हैं । हिन्दी में लाजाग्रों को खीलें 
या फुल्लियां कहते हैं “फुल्लियां” पद मन्त्र के “पूल्यानि”का श्रपश्नंश प्रतीत 
होता है । भने हुए ब्रीहि या धानों'को लाजा, खीलें, या फुल्लियां कहते हैं । 
आयुवद में खीलों को पथ्य-भोजन माना गया है। अग्नि में लाजाग्रों 
यामण्डप में ग्राहुति देती हुई वधू, लाजाग्रों के पथ्य-गुण की घोषणा, 
विवाह खीलों की बैठे समग्र देवों और देवियों के तथा पति के समक्ष करती 
है! 


स्थिर दाम्पत्य-सम्बन्ध 


(१२८) इहेमाविन्द्र सं नुद चक्रवाकेव दम्पती । 
प्रजयनो स्वस्तको विइवमाय AATA ॥ 
(अथवे० १४।२।६४) 
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(इन्द्र) हे इन्द्र ! राजन्‌ ! या राजकीय व्यवस्था! . (इमौ) इन 
दोनों को, पति और पत्नी को, (इह) इस गृहस्थाश्रम में (aga) इकटठे 
रहने अर्थात्‌ एक दूसरे के साथ रहने की प्रेरणा कर, (दम्पती) क्योंकि 
पति-पत्नी का जोड़ा (चक्रवाका इव=चक्रवाकौ इव) चकवॉ-चकवी' 
पक्षियों के जोडे की न्याई होना चाहिये । (एनौ ) ये दोनों (प्रजया) उत्तम 
सन्तांनों के कारण (स्वस्तकौ) उत्तमः घर वाले बनें, (विश्वम्‌) और . 
सम्पुर्ण (आयुः) arg को (व्यच्नुताम्‌) प्राप्त हों, भोगे । ` : . 


इन्द्र से ग्रभिप्राय राजा या राजकीय-व्यवसंथा का है । यजुर्वेद मैं इन्द्र 
को स्राट्‌* कहा गया है । विवाह-बन्धन में प्रति ate पत्नी को व्यवस्थित 
रखने का काम राजा को है। राजा की राजकीयव्यवस्था के न होने पर 
यह सम्बन्ध दृढ़ नहीं रह सकता । विषय-वासना इस सम्बन्ध को छिन्न-भिन्न 
कर दे यदि राजकीय-व्यवस्था इसमें बाधक न हो, या ढीली हो। इसी 
उद्देश्य से मन्त्र में राजा या राजकीय-व्यवस्था का ग्राश्रय, पति-पत्नी के 
एक दूसरे के साथ दृढबद्ध रहने में, लिया गया है । 


दाम्पत्य-सम्बन्ध ग्रर्थात्‌ पति-पत्नी के सम्बन्ध को स्थिर द्योतित करने 
के लिए, मन्त्र में, चकवा-चकवी को अ्रादशे रूप में पेश किया गया है। 
चकवा-चकवी के दाम्पत्य-सम्बन्ध का वर्णन संस्कृत साहित्य में बहुत हुआ 
है । इन पक्षियों में नर-मादा का सम्बन्ध यावज्जीवन स्थिर रहता है । 
एक की मृत्यु हो जाने पर दूसरा किसी अन्य के साथ, नर-मादा का सम्बन्ध 
नहीं रखता, और दोनों के जीवित रहते इन का पारस्परिक नर-मादा का 
सम्बन्ध कभी भी व्यभिचरित नहीं होता । इसी प्रकार मनुष्यों में भी पति- 
पत्नी का सम्बन्ध स्थिर रहना चांहिये। ग्रर्थात्‌ इन में एक-पत्नी-व्रत तथा 
एक-पति-ब्रत का नियम बहुत दृढ होना चाहिये | 


पति-पत्नी का गृह-जीवन सूना है यदि उनकी कोई सन्तान नहीं 
परन्तु जैसी-तैसी भी सन्तान गृह-जीवन के सूनेपन को दुर नहीं कर 
सकती । उत्तम सन्तानें ही, गृह-जीवन को, वास्तव में जीवन का रूप देती 
हैं । मन्त्र में कहा है कि पति-पत्नी, प्रजा द्वारा, AAC उत्तम सन्तानो द्वारा, 
उत्तम गृह-वाले बनें । गृह का उत्तमपन सन्तानों के उत्तम होने पर ही 
oe eee 
१, इन्द्रश्च सम्राट्‌ । (यजु० ०३७) ॥ 
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निभर हैं। सजा-घजा गृह, वास्तव में उत्तम नहीं, यदि उस में उत्तम और. 
गुणी सन्तानो का वास नहीं 1. इसलिये वैदिक-गृहस्थजीवन का उद्देश्य 
उत्तम सन्ताने हैं । 
गृहस्थ-जीवन में संयम का भी उचित ध्यान होना चाहिये । गृहस्थः 
जीवन श्रधिकारः्राप्त-लम्पटता का जीवन नहीं है। उचित ate विहित 
संयम के रहते हुए पति-पत्नी की आयु पर, इनके दीर्घायुष्य पर, भोग के 
कारण, कोई अनुचित प्रभाव नहीं पड़ता । वे वेदघोषित दीघं arg को 
संयम के रहते, भ्रवशय प्राप्त करते हैं । पति-पत्नी अपने दीर्घायुष्य को सदा 
लक्ष्य में रखते हुए गृह के भोगों को भोगें। यह भाव इस मन्त्र के चतुर्थ 
पाद का है । | 


अट DEBERA ia द INE रीच, 
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अठारहवा प्रकरण 
सफाई तथा शृद्धि 


(१२९) यदासन्द्यामपधाने यद्‌ वोपवासने कृतम्‌ । 
विवाहे कृत्यां यां -चक्र्रास्ताने तां नि दध्मसि॥ 
(४1 (mado १४२।६५) 
(यत) जो मल (ग्रासन्द्याम्‌) बैठने के उपकरणों अर्थात्‌ कुर्सी आदि 
पर लगा है, (उपधाने)' सिरहाने या तकिए पर लगा है, (यत्‌) भ्रौर जो 
मल (उपवासने) उपवास की अवस्था में गृह की वस्तुओं पर, ग्रथवा 
निवास-स्थान की भिन्न-भिन्न वस्तुओं पर (कृतम्‌) ग्रा लगा है, तथा /( वि- 
वाहे) विवाह के समय (याम्‌) जिन (कृत्याम्‌) पाचन आदि कर्मों को (चक्रः) 
करते हैं और इस ग्रवस्था में जो मल इधर-उधर फेल जाता है,(ताम्‌) उन 
सब प्रकार के मलों या प्रशुद्धियों को (श्रास्ताने निदध्मसि) हम स्तान में 
रखते हैं, प्रर्थात्‌ स्तान-विधि से या धोने और साफ करने की विधि से हम 
दूर करते हैं, साफ करते हैं। ' 


गह की वस्तुओं तथा शरीर को साफ सुथरा रखना चाहिये। यदि इन 
वस्तुश्रों तथा शरीर पर कोई मल या श्रशुद्धि लग जाय . तो उसे ale ग्रादि 
की विधि से साफ कर लेना चाहिये । गृहस्थियों का Ader यह होना 
चाहिये कि उनके गृह में कोई भी वस्तु मेली-कुचेली तथा अशुद्ध न हो । 


सफाई तथा शुद्धि 


(१३०) यद्‌ दुष्कृतं यच्छमलं विवाहे वह॒तो च यत्‌ । 
तत्‌ संभलस्य कम्बले मृज्महे दुरितं वयम्‌ ॥ 
(ग्रथवं० १४।२।६६) 


pi 
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१६८ वैदिक गृहस्थाश्रम 

(विवाहे) विवाह के बाद (यत्‌) जो (शमलम्‌' ) मल (agat वधू 
पर लग जाता है, (च) श्रौर (यत्‌) जो मल कि (संभलस्यः) सम्यक्‌- 
भाषी अर्थात्‌ सम्यभाषी तथा मघुरभाषी पति के सम्वन्ध का है+ (यत्‌) 
जो मल कि (दुष्कृतम्‌) ` दूषित कर देने वाला, अपवित्रता लाने वाला, 
` (दुरितम्‌) तथा बुरे परिणामों को qar करने बालां होता है, (तत्‌) उस 
मल को (वयम्‌) हम (कम्बले*) जल में (मृज्महे ) घो डालते हैं, धो कर 
शुद्ध कर दते हैं । AS 10792 , 

~N 

ofe से: भ्रांयुवृद्धि 
, (१३१) संभले मलं सादयित्वा कम्बले डुरितं वयम्‌ । 

gay यज्ञियाः शुद्धाः प्र ण आयू षि तारिषत्‌ ॥ 

ifs Fine 197 कफ की ॥:: : (अथवश १४।२।६७) 
(gaat) सम्यक्‌न्माषीःपति में और सम्यक्‌ भाषण करने वाली पत्नी 
में (मलम्‌) Raa gu मल को,- (दुरितम्‌) जो मल कि बुरे परिणामों 
का लाने वाला है उस मले-को, (वयम्‌). हम (कम्बले): जल में (सादयि- 
त्वा) स्थापित कर, रखकर; (यज्ञियाः) यज्ञ के योग्य, (शुद्धाः) तथा शुद्ध 
(aya) हो. गये हे ।.यह शुद्धि (नः) हमारी (agfa) आयुग्रों को 
(प्रतारिषत्‌) acre) ` s) पि pere | 


g. शमल = Feces, ordure, cxcretment, : impurity, Sediment, -ín 
moral impurity ; (आप्टे कोष) । शमल ==श+-मल=वस्तुग्नों पर शयन करने 
वाला अर्थात्‌ पड़ा हुआ मल | भ्रंथवा ==गंमल==शम्‌ 1-भ्रलम्‌, अर्थात्‌ जो चित्त की 
शान्ति को समाप्त कर देता है, जिस से चित्त wate रहता है । 

२. “वहतु” पद तात्स्थ्य-लक्षणा द्वारा वंधू का वाचक है । जैसे “मञ्चाः को" 
जन्ति” वाक्य में “मञ्च” पर्द तात्स्थ्यं-लक्षणा द्वारा मञ्चस्थ-पुरुषों का वाचक होता 


a 


है | त Pai e seers 
S73 ४. १, 0000 >, 
इ. सम्‌} मल (परिभाषण) । भल मल्ल परिभांषणहिसादानेषु | 
४. कम्बलम्‌ water. (MS कोष) । कम्‌ =सुंखकारी । -बलम्‌ बलंकारी 
च । जल सुख देने वाला तथा बल देनें वाला है। - - 
(5:५४. मुजूष्‌ शुद्धौ । , 
६. “संभलइच संभला च”-- का THAT है | व्यत्यय से एकवचन है | 
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q ति और पत्नी को चाहिये कि वे भ्रपने मलों को जल द्वारा साफ कर 
m कर्‌ । मल जब तक शरीर पर लगा रहता हैं तब तक व्यक्ति यज्ञ 
करने का अधिकारी नहीं होता और न वह तब तक शुद्धावस्था में होता है । 
मलावस्था आयु को कम कर देती है । और मल के दुर हो जाने से, सदा 
साफ-सुथरे रहने से, मनुष्यो की श्रायु बढ़ जाती हैं। ae 
en ~ ~ 
कंधे से केशशुद्धि 
(१३२) कृत्रिम: कण्टकः शतदन्‌ य एष: | 
अपास्याः केश्यं मलमप शीर्षण्यं लिखात्‌ 
(agio १४।२।६८) 
( थः) जो (एषः) यह ( कृत्रिमः ) कारीगर का बनाया हुग्रा, (शतदन्‌) 
सौ दांतों वाला (कण्टकः*) कंघा है, वह (श्रस्याः) इस वधू के (taq) 

केशों के (मलम्‌) मल को (aaa) दूर करे, (शी्षण्यम्‌, ) और 

सिर के मल को (aq) दूर करे। : 
वधू को चाहिये कि वह कंधे का सदा प्रयोग किया करे और अपने 
सिर के केशों को कंधे से साफ रखा करे। कंघे के दो काम हैं । एक तो 
केशों के मल को दूर करना ग्रौर दूसरा सिर के मलको दुर करना | कंधे 
का प्रयोग न्‌ करने से केशों में भी मल फंस जाता हैं, भौर सिर में gaia 
सिर के केशों में जहां जड़े रहती हैं उस स्थान में भी मल जम जाता है i 

इस लिये वधू को विशेष कर कंघे का दैनिक प्रयोग करना चाहिये । 


अग्नि द्वारा यक्ष्मा-निवृत्ति 


(१३३) भ्रङ्गादङ्गाद्‌ वयमस्या ्रप यक्ष्मं नि दध्मसि | 
तन्मा प्रापत्‌ पृथिवों सोत देवान्‌ न 
दिवं मा प्रापदुवन्तरिक्षम्‌ | 
अपो सा प्रापन्मलमेतदग्ने यमं मा प्रापत्‌ पितु इच सर्वान्‌ ॥ 
(Hato १४1२1६९) 


१. कण्टकः=संस्क्ृत में ऋद्धुत:--कंघा । कद्भुत शब्द, कण्टक दाब्द का, भ्रप- 
भ्रंश प्रतीत होता है। ५00: 
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(ग्रस्याः) इस वधू के (अङ्गात्‌-प्रङ्गात्‌) अंग-अंग से, प्रत्येक अंग से, 
(यक्ष्मम्‌) यक्ष्मा आदि रोग को (वर्यम्‌) हम (श्रपनिदघ्मसि) दुर करते 
हैं । (तत्‌) वह यक्ष्मा भ्रादि रोग (पृथिवीम्‌) शरीर^ को (मा) न (प्रापत्‌) 
प्राप्त हो, (उत) और (देवान्‌) इन्द्रियों' को (मा) न प्राप्त हो, दिवम्‌ 
सिर? या मस्तिष्कः को (मा) न (प्रापत्‌) प्राप्त हो, (उरु) विस्तृत (ग्रन्त- 
Raq) उदरः को न प्राप्त हो, (अपः) शरीर के भीतर रहने वाले रस- 
रुधिर* आदि जलों को (मा) न (प्रापत्‌) प्राप्त हो। (एतत्‌) यह यक्ष्मा 
रोग (मलम्‌) मल-रूप है, या मल का परिणाम है। (att) हे अग्नि ! 
(यमम्‌) इस जोड़ को, दम्पती को, यह रोग (मा) न (प्रापत्‌) प्राप्त 
हो । (च) और (सर्वान्‌) सब (पितृन्‌) पितरों को, घर के बुजुर्गों को, न 
प्राप्त हो। 

स्त्रियों के काम का केन्द्र चू कि घर होता है, और स्त्रियों को, श्रपने 
दैनिक कामों में प्रायः घर की ही चार-दीवारी में श्रधिक काल तक रहना 
होता है, इस लिए इन्हें यक्ष्मा दि रोगों की प्राप्ति की भ्रधिक्र सम्भावना 
रहती है । Wa: स्त्रियों को ऐसे रोगों से बचाने की चिन्ता पति तथा घर 
के ग्रन्य बुजुर्गों को सदा करते रहना चाहिये। | 

“यक्ष्मा” रोग बड़ा भयंकर रोग “होता है। यह शरीर के किसी भी 
गरंग में -उत्पन्न हो;ःसकता'है। किसी भी इन्द्रिय को, मस्तिष्क को, उदर 
को, यह रोग हो सकता है। समग्र शरीर में भी यह रोग व्याप्त हो जाता 
है । शरीर की रस-रुधिर आदि धातुग्रों को भी यह रोग प्राप्त हो कर 
उन्हें दुषित कर देता है। 

यह रोग मल का परिणाम है । निवास-स्थान श्रौर उस की परिस्थि- 
तियां यदि शुद्ध न-हों, शरीर के भ्रंग-प्रत्यंग यदि मलिन रहें, और शरीर के 
भीतर यदि मल का संग्रह रहे तो यह ॒यक्ष्मा-रोग शरीर पर भ्राक्रमण कर 
देता है । इस लिए मल की शुद्धि पर विशेष ध्यान देना चाहिये | 


१, पृथिव्या; शरीरम्‌ (Wado ५।१०।८) । अर्थात्‌ शरीर पृथिवी का रूप है। 
२. नन्दे वा श्राप्नुवन्‌ (यजु० ४०।४) । देवाः= इन्द्रियां । 

३. दिवं यश्चक्रे मूर्धानम्‌ ( भ्रथवं० १०।७।३२) | दिव्‌ =मूर्धा, सिर | 

४. श्रन्तरिक्षमुतोदरम्‌ (Hato १०।७।३२) । श्रन्तरिक्ष=उदरः। 

५. आपः=रुधिर mfa रस (भ्रथवे० १०।२।११) | 
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यह रोग संक्रामक है । पति-पत्नी के जोड़ में से किसी को यदि यह 
रोग हो जाय तो दूसरे को भी इस रोग को प्राप्ति की सम्भावना रहती 
है । संक्रामक होने के कारण ही यह रोग घर के ग्रन्य निवासियों में भी 
फेल सकता है | 

इस रोग को दूर करने का सरल और सुगम उपाय इस मन्त्र में दर्शाया 
गया है । वह है भ्रग्ति । घर में afia के सदा रहने से, और उस में afa- 
होत्र तथा यज्ञों के सदा होते रहने से तथा उस अग्नि में विशेष-विशेष ओोष- 
धियों की आहुति देने से, घर में यक्ष्मा रोग नहीं रहने पाता । 

अथवा इस मन्त्र का यह भी भ्रभिप्राय है कि “रोगी के मल को, ग्रर्थात्‌ 
eat, पेशाब, बलगम, तथा प्राणमल आदि को,-पृथिवी, अन्य दिव्य 
पदार्थो द्युलोक, भ्रन्तरिक्षलोक, जल, तथा अन्य जीवित व्यक्तियों से सदा दूर 
रखना चाहिये | ताकि वह मल फेल कर, इन्हें दूषित कर, रोग को फेला 
न दे। इसलिए यक्ष्मा प्रादि रोगों के मलों को इधर उधर न बिखेर कर 
इन्हें प्रग्नि में जजा देना चाहिये | 
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(१३४) सं त्वा नह्यामि पयसा प्रथिव्याः 
सं त्वा नह्यामि पयसौषधीनाम्‌ | 
सं त्वा नह्यामि प्रजया धनेन 
सा संनद्धा सनुहि वाजमेमम्‌ ॥ 
(ग्रथर्वे० १४।२।७०) 
हे पत्नी ! (पृथिव्याः) पृथिवी की (पयसा) सारभूत वस्मुओं द्वारा 
(त्वा) तुझे (संनह्यामि) मैं अपने साथ बांधता हूं, (ग्रोषधीनाम्‌) शोषः 
faai की (पयसा) सारभूत वस्तुओं द्वारा (त्वा) तुझे (सं नह्यामि) मैं 
ग्रपने साथ बांधता g, (प्रजया) प्रजा द्वारा (धनेन) और धन द्वारा (त्वा) 
तुझे (सं नह्यामि) मैं प्रपने साथ बांधता g, (संनद्धा) मेरे साथ पत्नीरूप 
में बंधी हुई (सा) वह तू, (इमम्‌) इस (वाजम्‌') बलकारी aa को 
(ग्रा+सनुहिः) मुझे दिया कर । 
अथवा 
हे पत्नी ! (पृथिव्याः) शरीरः की (पयसा) सारभूत वस्तु ग्रर्थात्‌ 
ala द्वारा (त्वा) तुझे (सं नह्यामि) मैं अपने साथ बांधता g, (ओषधी 
नाम्‌) श्रोषधियों' को (पयसा) सारभूत-वस्तु ग्रर्थात्‌ वीर्य द्वारा (त्वा) 
तुझे (संनह्यामि) मैं ्रपने साथ बांधता हूं, (प्रजया धनेन) प्रजोत्पादक* वीर्य 


१. वाज= Food in general (MÈ कोष) | 

२. षणु दाने | वेदिक यन्त्रालय भ्रजमेर द्वारा प्रकाशित श्रथरववेद में “सुनुहि” 
पाठ है | 

३. प्रथिवी =द्यरीर (ग्रथवं० ५।१०।५) | 

४ ग्रपां तेजो ज्योतिरोजो बलं च वनस्पतीनामुत वीर्याणि (nado UII 
३) । श्रर्थात्‌ वीयं जलों का तेजरूप है, ज्योतिरूप है, श्रोज तथा बलखूप है, तथा 
वनस्पतियों का साररूप है । 

५, प्रजा=वीर्ये । प्रजां त्वष्टरधि नि धेह्यस्मिन्‌ (ग्रथवे० २।२६।२) | 
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रूपी धन द्वारा (त्वा) तुझे (सं नह्यामि) मैं अपने साथ बांधता हूं, 
(संनद्धा) इस प्रकार मेरे साथ पत्नी रूप में बन्धी हुई (सा) व 
(इमम्‌) इस (वाजम्‌') बलशाली उद्यमी और मन्त्रपाठी पुत्र को (ATH 
सनुहि) मुभे दे अर्थात्‌ ऐसा पुत्र-रत्न तू मेरे लिए उत्पन्न कर । 


विवाह-संस्कार पत्नी को पति के साथ, तथा पति को पत्नी के साथ 
बांध देता है । यह सांस्कारिक-बन्धन है । 


इस सांस्कारिक-बन्धन के होते हुए भी गृहस्थ जीवन में यदि पत्नी को 
पति के साथ बांधने के श्रन्य साधन नहीं है तो कई बार यह सांस्कारिक- 
बन्धन ढीला भी पड़ जाता है । सांस्कारिक-बन्धनों के ग्रतिरिक्त इस मन्त्र 
में ४ और बन्धन दर्शाए हैं । पृथिवी का पय, ओषधियों का पय, प्रजा और 
धन | 

पृथिवी की जो सारभूत और उत्तम-उत्तम वस्तुएं हैं वे पृथिवी के पयो-. 
रूप हं । पत्नी को ये सारभूत तथा उत्तमोत्तम पाथिव-वस्तुए' देकर उसके 
मन को, प्रेम को, पति ग्रपने साथ बान्धे। 

इसी प्रकार श्रोषधियों की जो सारभूत और उत्तम-उत्तम वस्तुएं हैं वे, 
ग्रोषधियों के पयोरूप हैं । जेसे कि उत्तमोत्तम फल, और ग्रोषधियों तथा 
फलों के नाना प्रकार के रस आदि | इन पदार्थों के भी देने से पत्नी को 
पति ग्रपनी AIX आक्कष्ट करता रहे । . 

प्रजा ग्रर्थात्‌ सन्तानो का होना बन्धन का सबसे उत्तम साधन है। 
माता-पिता को परस्पर दढ-बद्ध करने वाली सन्ताने होती | | सन्तानो पर 
माता और पिता का एक जेसा प्रेम होता है | सन्तानौं दुःखों को माता 
और पिता दोनों ही नहीं देख सकते. । इसलिए प्रजा अर्थात्‌ सन्तानें, पत्नी 
को पति के साथ दृढबद्ध कर देती हैं। 

इसी प्रकार ऐश्वयँ,सम्पत्‌ तथा धन भी, पत्नी को, पति के साथ बांधने 
वाला है। घन के श्रभाव में एक बन्धु दूसरे बन्धु को त्याग देता दै | इस 
लिए पति को चाहिये कि वह गृहस्थ-जीवन में रहते धनोपाजन के लिए यत्न 
करता रहे | 


२, वाज—Strength, power, Speed. A prayer or Mantra with 
which a sacrifice is concluded, (Mè कोष) 1 | 
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(१३४) सं त्वा नह्यामि पयसा पृथिव्याः 
सं त्वा नह्यामि पयसौषधीनाम्‌ । 
सं त्वा नह्यासि प्रजया धनेन 
सा संनद्धा सनुहि नाजमेमम्‌ ॥ 
(ग्रथर्वे० १४।२।७०) 
हे पत्नी ! (पृथिव्याः) पृथिवी की (पयसा) सारभूत वस्तुओं द्वारा 
(त्वा) तुझे (संनह्यामि) मैं अपने साथ बांधता हूं, (ञ्रोषधीनाम्‌) ओष- 
faai की (पयसा) सारभूत वस्तुओं हारा (त्वा) तुझे (सं नह्यामि) 
आपने साथ बांधता हूं, (प्रजया) प्रजा द्वारा (घनेन) और धन द्वारा (त्वा) 
तुझे (सं नह्यामि) मैं अपने साथ बांधता g, (संनद्धा) मेरे साथ पत्नीरूप 
में बंधी हुई (सा) वह तू, (इमम्‌) इस (वाजम्‌') बलकारी अन्न' को 
(atag) मुझे दिया कर | 
अथवा 
हे पत्नी ! (पृथिव्याःः) शरीरः की (पयसा) सारभूत वस्तु ग्रर्थात्‌ 
वीर्य द्वारा (त्वा) तुझे (सं नह्यामि) मैं श्रपने साथ बांधता हुं, (ओषधी- 
नाम्‌) श्रोषधियों' को (पयसा) सारभूत-वस्तु ग्रर्थात्‌ वीर्य" द्वारा (त्वा) 
तुभे (संनह्यामि) मैं ग्रपने साथ बांधता हूं, (प्रजया धनेन) प्रजोत्पादक* वीर्य" 


१. वाज= F००५ in general (आप्टे कोष) ` 

२. षण दाने | वेदिक यन्त्रालय भ्रजमेर द्वारा प्रकाशित भ्रथवंवेद में “सुनुहि” 
पाठ है। 

३. पृथिवी =शरीर (ग्रथवं० ५।१०।८) | 

४ प्रपां तेजो ज्योतिरोजो बलं च वनस्पतीनामुत वीर्याणि (mado १।३५। 
३) । श्रर्थात्‌ वीयं जलों का तेजरूप है, ज्योतिरूप है, रोज तथा बलखूप है, तथा 
वनस्पतियों का साररूप है । 

५. प्रजा=वीयं । प्रजां त्वष्टरधि नि धेह्यस्मिन्‌ (अथव ० २।२९।२ ) । 
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रूपी धन द्वारा (त्वा) तुझे (सं नह्यामि) मैं अपने साथ बांधता हूं, 
(संनद्धा) इस प्रकार मेरे साथ पत्नी रूप में बन्धी हुई (सा) वह तू 
(इमम्‌) इस (वाजम्‌') बलशाली उद्यमी और मन्त्रपाठी पुत्र को (ATH 
सनुहि) मुके दे अर्थात्‌ ऐसा पुत्र-रत्न तू मेरे लिए उत्पन्न कर । 


| विवाह-संस्कार पत्नी को पति के साथ, तथा पति को पत्नी के साथ 

बाँध देता है । यह सांस्कारिक-वन्घन है । 

इस सांस्कारिक-बन्धन के होते हुए भी गृहस्थ जीवन में यदि पत्नी को 
पति के साथ बांधते के भ्रन्य साधन नहीं है तो कई बार यह सांस्कारिक- 
बन्धन ढीला भी पड़ जाता है | सांस्कारिक-बन्धनों के श्रतिरिक्त इस मन्त्र 
में ४ और बन्धन दर्शाए हैं । पृथिवी का पय, ओषधियो का पय, प्रजा औण 
धन । $ 

परथिवी को जो सारभूत श्रौर उत्तम-उत्तम वस्तुएं हैं वे पृथिवी के पयो-. 
रूप हं । पत्नी को ये सारभूत तथा उत्तमोत्तम पाथिव-वस्तुए देकर उसके 
मन को, प्रेम को, पति अपने साथ बाच्धे। ; 

इसी प्रकार भ्रोषधियों की जो सारभूत और उत्तम-उत्तम वस्तुएं हैं वे. 
भ्रोषधियों के पयोरूप हैं । जेसे कि उत्तमोत्तम फल, और ग्रोषधियो तथा 
फलों के नाना प्रकार के रस आदि। इन पदार्थों के भी देने से पत्नी को 
पति अपनी ओर ग्राकृष्ट करता रहे | 

प्रजा ग्रर्थात्‌ सन्तानों का होना बन्धन का सबसे उत्तम साधन है। 
माता-पिता को परस्पर दृढ-बद्ध करने वाली सन्ताने होती हैं। सन्तानों पर 
माता और पिता का एक जसा प्रेम होता है । सन्तानों के दुःखों को माता 
और पिता दोनों ही नहीं देख सकते. | इसलिए प्रजा अर्थात्‌, सन्ताने, पत्नी 
को पति के साथ दृढबद्ध कर देती हैं। ु 

इसी प्रकार ऐरवये,सम्पत्‌ तथा धन भी, पत्नी को, पति के साथ बांधने 
वाला है । धन के प्रभाव में एक बन्धु दूसरे बन्धु को त्याग देता है | इस 
लिए पति को चाहिये कि वह गृहस्थ-जीवन में रहते धनोपाजन के लिए यत्न 
करता रहे | ae 

२, वाज-+- Strength, power, Speed. A prayer or Mantra with 
which a sacrifice is concluded. (ग्राप्टे कोष) 1 ` yes | 
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धर्मशास्त्र या कानून की दृष्टि से पत्नी, विवाह-संस्कार के द्वारा, पति 
के साथ बंध जाती है । इस विवाह-संस्कार के पश्चात्‌ पति और पत्नी सें 
से कोई भी एक दुसरे का त्याग नहीं कर सकता । त्यागने पर वह राजकीय- 
दण्ड का भागी बनेगा । 
परन्तु विवाह-संस्कार के हो जाने पर भी यदि पति और पत्नी का 
परस्पर रज-वीयं का सम्बन्ध नहीं हुआ तो वे कई भ्रवस्थाश्रों' में, अन्य 
स्त्री और ग्रन्य पुरुष के साथ पुनविवाह' भी करा सकते हैं। रज-वीये के 
सम्बन्ध के हो जाने पर अर्थात्‌ पति और पत्नी के क्षतवीये और क्षतयोनि 
हो जाने पर इन्हें पुनविवाह का भ्रधिकार नहीं रहता | इसीलिए इस मन्त्र 
के दुसरे ग्रर्थ के भ्रनुसार पति, वी द्वारा, पत्नी को अपने साथ दृढ वांधना 
चाहता है | 
मन्त्र के दूसरे ad की दृष्टि से “पयसा पृथिव्या:” “पयसौषधी नाम्‌” 
“प्र॒जया” और“घनेन” इन सबका एक ही अर्थ है | ait वह अर्थ है “वीयं- 
शक्ति” । अर्थात्‌ पति-पत्नो का पारस्परिक वीर्य और रज का सम्बन्ध at 
चुकने पर ये दोनों, परस्पर दृढ बन्धन में बंध जाते हैं। जो बन्धन कि 
वैदिक-दृष्टि में प्रायः अदूट होता है। 
वीर्य-सम्बन्ध से बंधी हुई पत्नी के प्रति, पति यह कहता है कि हे पत्नी! 
मेरे वीयं को प्राप्त कर वीर्यवान्‌ तथा शक्तिशाली पुत्र-रत्न मुझे दे। 
निर्वीर्य, नपु सक तथा निःसार सन्तान को, वेदानुयायी पति, उत्तम ae 
उपादेय नहीं समझता | 


iio लरी रट ररर 
१. सा चेदक्षतयोनि: स्पाद्‌ गतप्रत्यागतापि वा । 


पौनर्भवेन भर्त्रा सा पुनः संस्कारमहंति ॥ 
अर्थात “जिस स्त्री या पुरुष का पाणिग्रहण-मात्र संस्कार gar हो, श्रर्थात 


अक्षतयोनि स्त्री और अक्षतवीय पुरुष हो, उनक्रा श्रन्य स्त्री वा पुरुष के साथ पुन” 
विवाह होना चाहिये ।” 


गई है । इससे प्रतीत होता है कि क्षतयोनि स्त्री भी यदि पति के घर से वापिस 


ग्रा गई है श्रौर वह यदि ग्रपने पहिले पति को त्याग कर दूसरे पतिं को वरना चाहे 


तो इसका भ्रघिकार उसे ग्राप्त दै । 
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| (सत्याथ प्रकाश) ` 
इस इलोक में “श्रक्षतयोनि” के साथ-साथ “गतप्रत्यागता” की भी शतं रखी 
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(१३०) ग्रमोहमस्मि सा त्वं सामाहमस्म्युक्त्वं ्यौरहं परथिवी त्वम्‌ । 
ताविह सं भवाव प्रजामा जनयावहै ॥ (HATO १४।२।७१ ) 
(अ्मः*) उद्यमो, बलवान्‌ तथा प्राण-शक्ति से सम्पन्न (अहम्‌) मैं पति 
(अस्मि) हूं, (त्वम्‌) हे पत्नी! तू भी (सा=श्रमा) वही है, अर्थात्‌ 
उद्यमशील, बलवती तथा रयि-शक्ति से सम्पन्न है । (साम) सामवेद 
(अहम्‌) मैं पति (afer) हूं, (त्वम्‌) हे पत्नी ! तू (ऋक्‌) ऋग्वेद है। ` 
(द्यौः) द्य लोक (ग्रहम्‌) मै पति हूं; (त्तरम्‌) हे पत्नी ! तू (पृथिवी) 
पृथिवीलोक है। (तौ) वे हम दोनों (इह) इस गृहस्थ-जीवन में (संभवाव) 
इकट्ठे हों, परस्पर सङ्ग करें, (प्रजाम्‌) और सन्तानों को (ग्रा जनयावहे) 
हम जन्म दें, उत्पन्न करें। 
गृहस्थ-जीवन में प्रवेश पाने के लिए वर और वधू उद्यमी होने चाहिये, 
बलवान्‌ होने चाहिये, और प्राण तथा रयिःशक्ति से सम्पन्न होने चाहिये । 
निष्द्यमी, निर्बल, तथा ग्रल्प-प्राण या भ्रल्प-र।य-शक्ति वाले वर और वधू 
गृहस्थ-रथ के वहन करने में समर्थ नहीं हो सकते । 
गुहस्थ-जीवन में पति ate पत्नी का पारस्परिक सम्बन्ध साम और 
ऋक्‌ द्वारा दर्शाया गया है । छान्दोग्यः-उपनिषद्‌ में लिखा है किः 
“ऋष्यधिरूढं साम गीयते” | 
प्र्थात्‌' 'ऋक्‌ या ऋचा पर सवार हुआ साम गाया जाता है । अतः 
ऋक्‌ आश्रय है और साम ग्राशित | इस लिए गृहस्थ-जीवन मैं पत्नी प्राश्रय 
है मौर पति आश्रित | इस समग्र मन्त्र का वक्ता पति है। वह अपने मुख से 
स्वयं स्वीकार करता है कि उसके गृहस्थ-जीवन का आश्रय उस की पत्नी 
है । Se er 
१. HA:—going, s.ength, power, vital air. (HI कोष) । 
२. १९१-५ ॥ 

३. ऋक और साम का परस्पर वही सम्बन्ध है जो कि गीत और राग का परस्पर 
सम्बन्ध होता है । एक ही गीत कई रागों में गाया जा सकता है परन्तु राग का 
रूप सदा एक ही रहता है, स्थिर रहता है । ' “ऋक्‌” गीत खूप है अर “साम” 
रागरूप या गीतिरूप । ऋक्‌ कां ग्रथ है छन्दोबद्ध मन्त्र । इन छन्दोबद्ध मन्त्रों पर 
साम श्रर्थात्‌ राग या गीति गाई जाती है। इसलिये ऋक्‌ आधार है भौर साम 
झाधेय, ऋक श्राश्रय है और साम आश्रित । | 
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गृहस्थ-जीवन में पति और पत्नी के भ्रपने-श्रपने . कार्यो को दर्शनि के 
लिए मन्त्र में द्य लोक और पृथिवीलोक का दृष्टान्त दिया गया है | गृहस्थ- 
जीवन में पति तो द्यलोकरूप है और पत्नी पृथिवीलोकरूप। यलोक 
उत्पत्ति में सहायक है, परन्तु वास्तव में उत्पत्ति का स्थान पृथिवीलोक है । 
चुलोक तो उत्पत्ति में निमित्त-कारण है, परन्तु पृथिवीलोक उत्पत्ति में उपा- 
दान-कारण है । इसी प्रकार पति और पत्नी की, सन्तानोत्पत्ति मे, कारणता 
जाननी चाहिए । सन्तानोतत्ति में पिता द्युलोक की न्याई ग्रौर माता 
पृथिवी की न्याई कारण है। 
` द्युलोक और पृथीवीलोक के रूपक में एक श्र बात भी सूचित की 
' गई है । द्युलोक तो ositive शक्ति का श्राधार है और पृथिवी-लोक 
56४९४७ शक्ति का | क्योंकि द्युलोक से शक्ति श्राती है ग्रौर पृथिवीलोक 
इस शक्ति को ग्रहण करता है । इसी सिद्धान्त को उपनिषद्‌' में प्राण-श्रौर- 
रयि शब्दों द्वारा सुत्रित किया गया है। इस लिए पति के ऐसे काये होने 
चाहिये जो कि positive रूप हों, प्राणरूप हों, और पत्नी के ऐसे कार्य 
होने चाहिये जो कि negetive रूप हों, रयिरूप हों 
सन्तानोत्पत्ति के कार्य के लिये, पति और पत्नी में, द्युलोक alk 
पृथिवीलोक का सा सम्बन्ध होना चाहिये | पति Positive शक्ति वाला 
होना चाहिये और पत्नी रथि-शक्ति वाली | इस सम्बन्ध से उलटा सम्बन्ध 
होने पर सम्तान श्रेष्ठ और उत्तम नहीं होती । 


विवाहेच्छो और पुल्नेषणा 


(१३६) जनियन्ति नावग्रवः पुत्रियन्ति सुदानवः । 
झरिष्टासू सचेवहि बृहते वाजसातये ॥। 
(अथरवे० १४।२।७२) 
(नौ) हम दोनों अर्थात्‌ नरों श्रौर नारियों में (अग्रवः) जो afaa- 
हित हैं वे (जनियन्ति) जाया की और पति की इच्छा किया करते R | 
आर विवाहित हो जाने पर, (सुदानवः) उत्तम दानशील होकर, (पुत्रि 


१. प्रजाकामो वे प्रजापतिः । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा स मिथृनमुंत्पादयते, 
रिच प्राणं चेत्येतौ मे बहुधा प्रजाः करिष्यत इति । ग्रादित्यो ह वे प्राणो रयिरेव 


चन्द्रमाः । (प्रदन० उप० १।४।५) की 
२. प्रम्र= Sine, unmarried. (भ्राप्टे कोष) । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२ ३ Digitized by “विंधाहिष्छ र aT and eGangotri १७७ 


यन्ति) पुत्रों की इच्छा किया करते हैं। (श्ररिष्टासु) इसलिये प्राण का 
नाश न करते हुए हम दोनों, (बृहते वाजसातये) महा-प्रन्नदान के लिये 
(सचेवहि) एक दूसरे के संगी बने रहें । : 
नर-मादा में से प्रत्येक को स्वाभाविक इच्छा होती है कि वह ग्रपने 
संगी-साथी को चुने । नर-मादा का साथ-साथ रहना, पति को पत्नी की 
आर पत्नी को पति की इच्छा का होना, प्राकृतिक नियम है, स्वभाव-सिद्ध 
विधान है । Re 
जेसे नर-मादा को, एक दूसरे के साथ रहने की स्वाभाविक इच्छा 
होती है इसी प्रकार पुत्र की इच्छा भी नर-मादा में प्रकृति ने स्वभावतः 
रख दी हे । उच्चकोटि के प्राणी हों, या मध्यकोटि के, ग्रथवा नीच कोटि 
के, इन सभी प्राणियों में सन्तति-परम्परा या वंश-परम्परा चल रही है 
और ग्रनादि-काल से चल रही है । इसलिये नर-मादा को सन्तान की इंच्छा 
का होना,--यह एक प्राकृतिक और स्वाभाविक. नियम है | उच्चकोटि के 
प्राणी तो इच्छापुर्वक पुत्रों को उत्पन्न करते हैं और निचली कोटि के प्राणी 
' अपने-अपने स्वभाव से प्रेरित होकर अपनी सन्तानों को पैदा करते हैं। - 
मनुष्य-समाज में पुत्र च्छा या पुत्र षणा -कई दृष्टियों से होती है । 
परन्तु वेदिक-दृष्टि में पुत्रेषणा समाज के उपकार के लिए है | वैदिक- 
गृहस्थी समाज को उत्तम पुत्र के दान के लिए, पुत्रौषणा करता है । वैदिक- 
गृहस्थी समाज को न केवल उत्तम पुत्र का ही दान करता है, प्रपितु उसका 
aa- ऐश्‍वर्य भी समाजोपकार के लिये है । गृहस्थी के पंच-महायज्ञ तब 
तक पूर्ण नहीं हो सकते जब तक कि गृहस्थी का हृदय दानभाव से ओत- 
प्रोत न हो । इसलिये इस मन्त्र में सुदानवः” पद द्वारा गृहस्थियों को दान- 
शील होने का उपदेश दिया गया है । वेदिक-गृहस्थी ग्रपने गृहस्थ-जीवन के 
उद्देश्य को, ग्रर्थात्‌ पति पत्नी के साथ-साथ रहने के उद्देश्य को समभते है, 
और कहते हैं कि “हम दोनों पुत्रोत्पादन तथा ग्रन्नदान के लिए एक द्सरे के 
संगी बने रहें।” | 
वर्तमान समय में गर्भ-निरोध या गर्भवात की नाना वैज्ञानिक विधियां 
चल पड़ी हैं। ये विधियां कई सम्य राष्ट्रों द्वारा अनुमोदित भी हो चुकी 
हैं। ये विधियां वर्तमान समय के गृहस्थ-जीवन में दृष्टिभिद का ही परिणाम 
हैं । गृहस्थ-जीवन को त्रेदिक-दृष्टि वर्तमान समय की दृष्टि से भिन्न है। 
इस सम्बन्ध में वेदिक-दृष्टि को दशाने के लिए इस. मन्त्र में “अरिष्टासू” 
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पद पति-पत्नी के विशेषण-रूप में रखा गया है। गृहस्थ-जीवन में पति-पत्नी 
प्राण का नाश करने वाले न हों यह भाव इस पद द्वारा सूचित किया है । 
mima की विधियां वास्तव में “प्राणनाश” की विधियां हैं गर्भ निरोध 
की वर्तमान समय की वैज्ञानिक-विधियां भी “प्राणनाश” की विधियां हैं । 
वेदिक दृष्टि में बरह्मचर्यं ही केवल एक ऐसी विधि है जो कि गर्भ-निरोध के 
लिये सम्मत है और जिसके साथ कि “प्राण-नाश” के भाव का सम्वन्ध 
नहीं हो सकता । इसलिये गर्भ-निरोध या गर्भेघात के सम्बन्ध म वेदिक- 
नीति का स्पष्टीकरण “भ्ररिष्टासू” पद द्वारा यहां किया गया है | 


“वधू को बुजुर्गों का उपदेश 


-(१३७) ये पितरो agani gi वहतुमागमन्‌ । 
` ते ग्रस्यै वध्वे संपत्न्ये प्रजावच्छमं यच्छन्तु lN 
et fis ` (अथर्वे०१४।२।७३) 
' (थे) जो (पितरः) बुजुर्ग (वधूदर्शाः) वधू के दर्शन के नि 
(इमम्‌) इस (वहतुम्‌) वधू के रथ के समीप (आश्रगमन्‌) आये हैं, 
(ते) वे (संपत्त्यै) पति को सज्धिनी (ae वध्वे) इप ॥ करे लिये, 
(प्रजावत्‌) प्रजा वाले (शर्म) सुख का आशीर्वाद (यच्छन्तु) देव । ` 
` मंन्त्रसंख्या ९२,९३ में युवति-तथा-वृद्धा स्त्रियों ने इकट्ठे होकर नवः 
वघ का दशन किया था, और इन्होंने उसे सौभाग्य का श्राशीर्वाद दिया था । 
परन्तु इस मन्त्र के अनुसार बुजुगं-पुरुष मिल कर नव-वधू के दर्शन के 
निमित्तःआये SAT वर्तमान समय के परदे के अनुचित रूप के साथ. 
वैदिक दृष्टि, सहमत.नहीं है । युवतियां तथा: वृद्धा स्त्रियां भौर बुजुर्ग पुरुष, 
नव-वघू के नवगृह में आते हैं और वधू का. दर्शन कर उसे आशीर्वाद देते 
वह आशीर्वाद क्या है? वह ग्राशीर्वादंवैदिक-गृहस्थ के वास्तविक 
उद्देश्य के रंग में रंगा हुआ है। वह आशीर्वाद यह है कि “हे वधू [तु प्रजा 
श्रोर उत्तम सन्तान के सुखों से सदा सुखी रह, इस सुख से तू कभी वञ्चित 


न रह ।” यथार्थ में गृहस्थ-जीवन का वास्तविक उद्देश्य उत्तम सन्तान तथा 


उत्तम सन्तानों द्वारा प्राप्त होने वाला सुख ही है। . ` 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Ayapa SHA की ISH eGangotri Yor 
वधू को बुजुर्गों का उपदेश 


(१३८) येदं पुर्वागन्‌ रशनायमाना प्रजामस्यै द्रविणं चेह दत्त्वा । 
तां वहन्त्वगतस्यानु पन्थां विराडियं सुप्रजा श्रत्यजेषीत्‌ ॥ 
(ग्रथवे० १४।२।७४) 
(या) जो वधू (पुर्वा) प्रथम आश्रम अर्थात्‌ ब्रह्मचर्याश्मम में, (रशना- 
यमाना) रशना ग्रर्थात्‌ मेखला वाली हुई थी, और जो भ्रब इस द्वितीय 
आश्रम में (इदम्‌) श्रर्थात्‌ इस पतिगृह में (arta) आई है, (et) 
इस वधू के लिए ( इह ) इस द्वितीय-आ्राश्रम ( प्रजां द्रविणं चः ) 
उत्तम सन्तान तथा धनेश्वर्थे का ्रशीर्वाद (दत्त्वा) '. देकर, (ताम्‌) उसे 
(भ्रगतस्य पन्थाम्‌) पहिले न चले हुए मार्ग अर्थात्‌. गृहस्थ-मार्ग (अनु) 
पर (agg) हे बुजुर्गों! आप ले चलो, (इयम्‌) यह वधू (विराट”) 
चमकने वालो प्रक्कति' है; (सुप्रजाः)'यह उत्तम सन्तानों वाली. होकर 
(maida) महा विजय लाभ करे। | £ 


इस मन्त्र द्वारा वधू के' सम्बन्धी, वधू के दर्शनाथे . आए हुए बुजुर्गों के 
प्रति निवेदन करते हैं कि यह हमारी वधू ब्रह्मचर्याश्रम से होकर हमारे इस 
पतिगृह में श्राई है,इस वधू ने ब्रह्मचर्याश्रम में मेखला श्रादि चिन्हों को श्रद्धा 
से धारण feat था। श्रब यह इस द्वितीय श्राअम में आई है। इसे इस 
गृहस्थ-मार्ग को अनुभव नहीं । इस मार्ग पर यह पहिले नहीं. चली । ग्रापं 
इसे इस न चले मार्गे का उपदेश दीजिये, और इसे इस मार्ग पर चलने में 
सहायता दीजिये । “7 ES 
._ और इसे ग्राशीर्वाद दीजिये कि यह उत्तम.सन्तानों.से तथा धन-सम्पत 
से सम्पन्न बने। 33 = मळ: 


यह वधूं विराट रूपं है, प्रकृति-रूप है । प्रकृति जिस प्रकार संसार की 
माता है, इसी प्रकार इस वधू ने भी सन्तानों की मातां बनना है । इसे 
उपदेश तथा ग्राशीर्वाद दीजिये ताकि यह उत्तम सन्तानों की माता बने, 
भ्रौर उत्तम सन्तानों को उत्पन्न करने का जो महा विजय है'उसकी भागिनी 
बने, उस यश सें यशस्विनी बने। ' ' F ५ 
` १, मन्त्रसंख्या ७९; । a 
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वधू को बुजुर्गों का उपदेश 
(१३६) प्र बुध्यस्व सुबुधा बुध्यमाना दीर्घायुत्वाय शतशारदाय | 
गृहान्‌ गच्छ गृहपत्नी यथासो दीं त ग्रायुः सविता कृणोतु ॥ 
Hi (maño १४२।७५) 
(सुबुधा) हे, वधू ! सुबोध" तू (प्रबुध्यस्व) प्रबोध को प्राप्त हो, 
.(दीर्घायुत्वाय) दीघं भ्रायु वाली होने के लिए, (शतशारदाय) और सौ 
वर्षो तक जीने के लिए (बुध्यमाना) तू सदा बोध-प्रौर-प्रबोध का उपा- 
जैन करती रहे । (गृहान्‌) नाना कमरों वाले पति-गृह को (गच्छ) तू 
प्राप्त हो, (यथा) ताकि (गृहपत्नी) गृह की स्वामिनी (ग्रसः) तू हो सके । 
(सविता) सर्वोत्पादक पिता (ते) तेरी (आयु:) श्रायु को (दोघेम्‌) दीं 
(amg) करे। 
बंष के दशैनार्थ श्राए हुए बुजुगे, वधू को, और भी उपदेश तथा ग्राशी- 
वाद देते हैं कि हे वधू ! तू सुबुधा है, सुबोध है, ्रच्छी पढी लिखी है, 
ब्रह्मचर्याश्रम में सूर्या-ब्रह्मचारिणी बन कर स्नातिका बनी है, तूने प्रबोध 
की प्राप्ति के लिये भी सदा प्रयत्न करते रहना । इस गृहस्थाश्रम में प्रवोध 
के मार्ग पर भी पग ASAT | 
. परन्तु इस प्रबोध की प्राप्ति में कहीं बोध की प्राप्ति को शिथिल न कर 
देता । हे वधू ! श्रपनी आयु” को दीघ करने के लिए बोध* की प्राप्ति के 


१. इन्द्रियो द्वारा प्राप्त ज्ञान को बोध कहते हैं, और .योग-साक्षात्कार को 
प्रबोध कहते हैं । उपनिषदों में परमात्मा को बोध अर्थात्‌ ऐन्द्रियिक-ज्ञान या मान- 
सिंक-ज्ञान का. विषय नहीं माना, अपितु इसे प्रबोध का विषय माना है, योग-साक्षा- 
कार का विषय माना हे | यथाः-- 

प्रतिबोधविदितं मतममृतत्त्व हि विन्दते ॥ (प्रशतोपनिषद्‌) ॥ भ्र्थात्‌ “परमात्मा 
प्रतिबोध द्वारा जाना जाता है” । 
तथा वेद में भी लिखा है किः-- 
` ऋषी बोधप्रतीबोधो (अथवं० ५।३०।१०) । म्र्थात्‌ “बोध श्रौर प्रतिबोध ये 
दो ऋषि है” जिन का कि निवास इस शरीर में है) प्रतोबोध या प्रतिबोध को ही 
are it कहते हैं । ere 
३, प्राकृतिक विज्ञान ही बोध है | प्राकृतिक विज्ञान द्वारा स्वास्थ्य के नियमों को 


aes 2 3 CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized pL An ginl Prai and eGangotri १ BR 


लिए भी सदा यत्त करते रहना, सौ वर्षों तक जीने के लिए बोध की प्राप्ति 
में भी सदा यत्नवान्‌ रहना । इस प्रकार बोध के साथ प्रबोध, और प्रवोध 
के साथ बोध को सदा प्राप्त करते रहना । 

अब तू हे वधू ! इस रथ से उतर और भ्रपने पति-गृह में प्रवेश! कर । 
यह पति-गृह श्रब से तेरा है, तु इस की स्वामिनी बन, और इस प्रकार से 
पति-गृह में व्यवहार कर कि तेरा इस गृह पर स्वामित्व का अ्रधिकार संदा 
बना रह सके । 

अन्त में वे बुजुर्ग वधू की दीर्घायु को चाहते हैं और कहते हैं कि जगदु- 
त्पादक पिता की तुझ पर कृपा हो ताकि तेरी आयु दीघँ हो सके । 


जान कर, तथा रोगों और रोगों के कारंणों तंथों उन से बचने के उपायों को जाने 
कर, समाज तथा व्यक्ति भ्रपने आयुकाल को दीघं कर सकते हैं | पाइचात्य-संसार 
में प्रतिजन की भ्रौसतन प्रागु पर्याप्त लम्बी हो गई है । यह डत के प्राकृतिक विज्ञान 
या बोघ का ही परिणाम है । प्राचीन भारत में भी जब उच्चकोटि का बोध विद्यमान 
था | तब भारतीयों की सतन ग्रायु १०० वर्षों की थी | 

१. वधू जिस रथ या पालकी पर सवार होकर पति-गृह को झाई है, उस रथ 
या पालकी से! वधू को, ये बुजुर्ग आशीर्वाद तथा उपदेश देकर उतरने का तथा पति- 
गृह में प्रवेश करने का श्रादेश देते हैं । 
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बीसवां प्रकरण 
gett पुष्पितं-वृक्ष है 


(१४०) भगमस्या वचे श्रादिष्यधि वृक्षादिव सजस्‌। ` ` 
महाबुध्न इव पर्व॑तो ज्योक्‌ पितृष्वास्ताम्‌ ॥ 
Reet: | l (mamão ११४१) 
(ग्रस्याः) इस पत्नी से (भगम्‌*) छः भगों को, (वर्च:) और वचं 
अर्थात तेज को, (आदिषि) मैं लेता हूं, (वृक्षात्‌ ग्रधि) वृक्ष से (इव) 
( में की माला को लेते हैं । (महाबुध्नः) बड़ी जड़ वाले 


जैसे (स्रजम्‌) फूल या 
i इव) पर्वत की न्याई, (ज्योक्‌') देर तक, (पितृषु) पितरों में 


(आस्ताम्‌) यह पत्नी बनी रहे | 
पति इच्छा प्रकट करता है कि पत्नी से भगों-तथा-वर्चे को लेकर अपने 
ग्राप को वह भाग्यवान्‌ तथा वर्चस्वी बनाए, जैसे कि वृक्ष से फूलों को 
लेकर और उनकी माला बना कर लोग अपने HTT को भाग्यवान्‌ तथा 
वर्चस्वी बनाते हैं | इस वर्णन में स्त्री जाति की महिमा दर्शाई गई है | 
वैदिक दृष्टि में स्त्री निगुणी तथा नीच नहीं है । स्त्रियों में भी भग-श्रौर- 
वर्च दोनों विद्यमान हो सकते हैं। स्त्री-शिक्षा की श्रोर यदि उचित ध्यान 
दिया जाय तो स्त्रियां भी भग-श्रौर-वर्च की दृष्टि से पर्याप्त उन्नति कर 
सकती हैं। इतनी उन्नति कि उन के पति भी यह अनुभव कर सक कि वे 
उनसे संदगुणों का और वचं का ग्रहण कर सकते है | - म 
` पतिकुल में पत्ती के रहने के काल को “ज्योक्‌ शब्द द्वारा निर्दिष्ट 
किया है ज्योक्‌ का ग्रथ है “देर तक, बहुत समय तक | पत्नी जब तक 
जीवित रहे तब तक पतिकुल में ही रहे, यह यहां भाव नहीं है। मन्त्र में 
पतिकुल में देर तक रहने का तो विधान है, जीवनपर्यन्त रहने का विधान 
नहीं । यह इसलिए कि गृहस्थाश्रम का समय भोग लेने पर, यदि पत्नी 


“१ ई. अग इवय, धे, यश, a, ज्ञान और वैराग्य: | 
२. ज्योक्‌ --कालभृवस्ये (वाचस्पत्य कोष ), । अर्थात्‌ बहुत काल तक | 
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चाहे, तो वह भी वानप्रस्थ आदि ग्रगले आश्रमों.में जाने. का श्रधिकार 
रखती है । aio 

मन्त्र में “पितष” का अर्थ है;--पितर श्रर्थात्‌.माता पिता आदि बुजुग । 
पतिकुल में रहने बाले पति की माता, पति का पिता, पति के म 
सम्बन्धी यहां पितर कहे गये हैं। विवाहित,हो . कर पत्ती इन पितरों को 
शरण में रहे, और इन की सेवा-शुश्रूषा करे। ) 

पत्नी, अपने पतिकुल में इस प्रकार स्थिर रहे जैसे कि बड़ मूल वाला 
पर्वत अपनी जगह पर स्थिर रहता है। एक पतिकुल को छोड़ कर 
अन्यान्य पतिकुलो में जाते रहने को, वेद उत्तम नहीं मानता ॥ _ 

पत्नी को प्रेम से बांधनों 
(१४१) एषा ते राजन्‌ कच्या वधूनिध्यतां यम । 
सा मातुबंध्यतां गृहेऽयो भ्रातुरथो पितुः 1! 
(अथवं० १।१४।२) 

(राजन्‌) हे पति राजा* ! (एषा) यह (कन्या) कन्या (ति) तेरी (बघू) 
aq है, (यम) हे यम-नियमों के पालन करने वाले पति ! (निधूयताम्‌ ) 
इस के साथ तुम गृहस्थधमं का पालन करो, या तुभ द्वारा यह Tee 
शासन में प्रेरणा पावे । (सा) वह वधू (ते मातुः, AÀ शतुः, अथो पितुः ) 
तेरी माता, भाई तथा पिता के (गृहे) घर में (बध्यताम्‌) प्रेमबन्ध में बन्ध 
जाग्र। | nie, 

वैदिक-परिवार में पति राजा है श्रौर उस की पत्नी रानी है । वेदिक 
गृहस्थ में नव-दम्पति का शासन चलता है । इस नए शासन में वृद्ध-बुजुग 
इन से सेवा पाते हैं और ग्रल्प ग्रायु वाले इनसे प्रम । परन्तु गृहस्थ म 
शासन इसी नवदम्पति का चलता है । ; 


पति येमं-नियमों का ग्रम्यासी होना चाहिए । उसने ब्रह्मचर्याश्रम में 
यम-नियमों का भ्रग्यास किया था । वह गृहस्थधमे में भी यम-नियमों का 


१. मन्त्र संख्या ४३, ४४ में पत्नी को भी सम्राज्ञी कहा है । 
२. निधुवन 5९80६1 enjoyment;- pleasure (आप्ठे.कोष) । तथा नि-- 
घू = गति l i his ; 3 : 
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१८४ वेदिक गृहस्थाश्रम 


अभ्यास जारी रखे और यम-नियमों का मूतिस्वरूप वन कर इस पत्नो के 
साथ ग॒ृहस्थधमं का पालन करे | | 

पति, पति की माता, पति का पिता, पति के भाई, तथा उस के अन्य 
बड़े छोटे सम्बन्धी वधू के साथ इतना प्रेम श्रौर अनुराग दर्शाएं कि यह 
aq इस नऐ घर के प्र म-बन्धनों में बंध जाय ग्रौर उनके साथ ही रहना 


पसन्द करे | 


पत्नी पतिकुल की रक्षिका हे 


(१४२) एषा ते कुलपा राजन्‌ ताम्‌ ते परि दद्मसि । 


ज्योक्‌ पितृष्वासाता ग्रा शोष्णे: शमोप्यात्‌ ॥ 
(ग्रथवं० १।१४।३) 


(राजन्‌) हे पति राजा ! (एषा) यह कन्या (ते) तेरे (कुलपा) कुल 
की पालना करने बाली है, रक्षा करने वाली है, (ताम्‌ उ) उसको (तै ) 
तेरे लिए (परि दद्मसि) हम पूर्णरूप से देते हैं। (ज्योक्‌) बहुत देर तक 
(frag) पतिकुल के बुजुर्गों में (aad) यह बनी रहे, (प्रा+शीष्णः) 
और अपनी विचारशक्ति से (शमोप्य़ात्‌) शान्ति 'के बीज बोए।: 

' गृहस्थ-जीवन में पति : राजा है और पत्नी इस कुल की पालना करने 
वाली राणी है । पत्नी को कुलघ्ती न कह कर “कुलपा” कहा गया है | 
इस शब्द द्वारा पत्नी का मान बढाया गया है, तथा साथ ही पतिकुल म 
आकर उस का क्या कतंव्य होना चाहिए,--इस को भी सूचना दी गई है। 
बिना पत्नी के पतिकुल की रक्षा तथा पालना नहों हो सकती । साथ ही 


पत्नी को यह समझना चाहिये कि वह पतिकुल में श्राकर पतिकुल को रक्षा ' 


तथा पालना का बोझ भ्रपने ऊपर लेती है। 
'पतिकुल के पितरों में रहना, उनका साथ निभाना, तथा. उनकी 
सेवा-शूश्रूषा : करना, नववधू का कतेव्र्य है। नियत काल तक गृहस्थः 
जीवन व्यतीत कर यदि पत्नी वानप्रस्थ आदि ग्राश्रमों में जाना चाहें तो 
यह ग्रधिकार भी उसे प्राप्त हे । ` क कय. 
पतिकुल में रहती हुई पत्नी ग्रपने सिर से इस कुलभूमि में शान्ति के 
बीज वोया करे। सिर से अ्रभिप्राय विचारशक्ति का है। पत्नी अपनी 
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विचारशक्ति से इस कुलभूमि में शान्ति, प्रेम, भ्रनुराग, उदारता,धंमे आदि 
सद्गुणी के बीज बोए, ताकि ये बीज महावृक्ष होकर गृहस्थ को अपनी 
छाया द्वारा सुखी रखें । ; 


पत्नी घर का खजाना हे 


(१४३) श्रसितस्य ते ब्रह्मणा कश्यपस्य गयस्य च ।' 
श्रन्तःकोशमिव जामयोऽपि नह्यामि ते भगम्‌ i 
(अथवे० १।१४।४) 
(असितस्य) बन्धन-रहित', (mercer) स्ंद्रष्टा', ' तथा (गयस्यः 
च) सर्वाधार या प्राणस्वरूप परमात्मा के (ब्रह्मणा) वेद-ज्ञान के हारा 
(ते) तुझ में (भगम्‌) भगों को (aft नह्यामि) मैं बान्धता हूं, (जामयः) 


स्त्रियां (aa: कोशमिव) भ्रन्दर के खजाने की care हैं । 

परमात्मा ग्रसित है भ्र्थात्‌' वह बन्धन-रहित है । वह कश्यय है भ्रर्थात- 
सवैद्रष्टा है। वह गय हैग्रर्थात्‌ सर्वाधार है और प्राणस्वरूप है। बरहम 
अर्थात्‌ “वेद” इस परमात्मा का ज्ञान है। पति कहता है कि परमात्मा के 
दिये वेद द्वारा मैं तुभ में हे पत्नी ! सौभाग्यो! को स्थापित करता g त 
वेदों को पढ़ा कर ate इस विधि से सौभाग्यों को प्राप्त किया कर। 


पति कहता है कि तु खजाने की न्याई है। खजाने में जैसे उत्तम-उत्तम 
रत्नों को स्थापित किया जाता है वेसे ही तुझ में मैं वेद के सौभाग्य-रत्नों 
को स्थापित करता हूं ताकि तू “्रन्तःकोश” की न्याई' बन जा, घर के 
अन्दर पड़े खजाने की A बन जा | खजाता घर के अन्दर रखा जाता 
है और उस खजाने में बहुमूल्य रत्न श्रादि रखे जाते हैं । इसी प्रकार का. 
तू खजाना बन और तुझ में वेदिक सौभाग्य-रत्त विद्यमान | रहे । प्रत्येक - 
पत्नी को “श्रन्तःकोश” की च्याई बनना चाहिये । इस के लिए उसे दैनिक 

१. afar (धिन्‌ बन्धने) | iors के निज कया 
२. पश्यतीति कश्यपः | अर्थात्‌ कश्यप--पश्यक = देखने वाला । क 
३. गय--घर और प्राण । 
४, ब्रह्म >वेद । -देखो मन्त्रसंख्या ६४। 
५. भग = ऐश्वर्य). धर्मं, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य । WSF अः ले 
६. कोश शब्द नपुःसकःलिङ्ग भी है। 
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स्वाध्याय करना चाहिये, देनिक वेद-पाठ करना चाहिये। ताकि वेद कें 
रत्नो को वह प्राप्त कर सके | 


पारिवारिक-जीवन में माधय-भावना 


(१४४) इयं.वीरुन्मधुजाता मधना त्वा खनामसि । 
मधोरधि प्रजातासि -सा नो मधमतस्कृधि-।। 

aa ae (अ्रथवें० १।३४।१) 
/ (इयम्‌) ag (वीरुत्‌') विविध स्थानों से बढ्ने वाला गन्ना (मध 
जाता) मधुर जल से उत्पन्न. हुआ है। (त्वा) हे गन्ने! तुझे (aaar) 
मध की भावना के aa. (खनामसि) हम . खोदते हें । (मधोः ग्रधि) मधर 
गन्ते की गांठ से (प्रजाता भ्रसि) तू पदा हुआ है । (सा) वह तू हे गन्ने .! 
(नः) हम सब को (मघमतः) मधुर -(क्ृधि) कर । 


इस FAA जीवन,को मधर बनाने के लिए, गन्ने को दष्टान्त-रूप में 


लिया है । वेद में उपदेश प्रायः-प्राकृतिक घटनाश्रों के दृष्टान्तों द्वारा दिए 
गये हैं । गन्ना बोना, गन्ना काटना, और गन्ने से मधर रस लेना,-ये भी 
प्राकृतिक-दृष्टान्त हैं । गन्ने में-तीतत विशेषताएं: देखी गई हैं। (१) गन्ना 


मधुरता को साथ लिये . उत्पन्न होता है, यह. जन्म से ही मीठा होता- 


है, स्वभाव से ही मीठा होता है। (२) गन्ने को मधर भावना के:साथ 


खोदा तथा काटा जाता है, इस भावना -से इसे खादा तथा काटा जाता है. 
कि इससे हम माधुय प्राप्त करंगे। (३) गन्ने को पैदा करने का जो उप- - 
युक्त कारण है वह भी मीठा ही होता है, भ्रर्थात्‌ गन्ने को पैदा करने के.. 
लिए गन्ने की जो गांठ या पोरियां.खेत में बोई _जाती-हैं वे भी स्वयं मीठी 
ही होती हैं, तभी उन मीठी पोरियों से मीठा गन्ना उत्पन्न होता है । गन्ने 


के इस दृष्टान्त से मनुष्य को तीन उपदेश दिये गये हैं। a ५ 
(१) पहिला यह कि मनुष्यों को भी मधुरता के साथ उत्पन्न होना 

चाहिये । माता-पिता गर्भाधान के समय में तथा. उसके पश्चात्‌ भी यदि यह 

संकल्प बनाए रखें. कि.हमने :भ्रपंनी सन्तानों को मधर बनाना है, तब 


१. वीरुत्‌ = वि--- रह । विविध स्थानों से रोहण” करने वाला, श्र कुरित होने 
वाला । गन्ने की प्रत्येक गांठ से गन्ने श्रकुरित हो जाते हैं । अतः गन्ना वीरुत्‌ है । 
२. मषु =जल (fago १, Wo १२) pa : 
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> 


समय उनमें मधुरता के संस्कार विद्यमान. होंगे । : 
(२) इसके लिए माता-पिता को स्वयं भी मधर बनना होगा । माता? 
पिता सन्तानों के उपादान-कारण हैं। जैसे उपादान कारणं के मधर होने 
पर ही गन्ना मधुर उपजता है, इसी प्रकार माता-पिता के विचार तथा 
व्यवहार जब तक मीठे न होंगे उनसे उत्पन्न सन्तानों के विचार तथा व्यव 
हार में भो तव तक माधुर्य नहीं ग्रा सकता. क्योंकि माता-पिता केः 
संस्कारों, विचारों तथा व्यवहारों का अत्यधिक प्रभाव सन्तानों पर पड़ता. 


है। 


सन्तान जन्म पाते ही - मधर-संस्कारों .को साथ लावेंगी, और उत्पत्ति के 


(३) इसके लिए विशेषरूप से आवश्यक यह है कि 'बीज-दान तथा. 
वीज-ग्रहण के समय, अर्थात्‌ गर्भाधान के समय, माता-पिता की भावनाएं” 
अत्यन्त मधुर हौं इन उत्कट मधुर-भावनाग्रों के साथ यदि गर्भाधान 


किया जाय तो सव सन्ताने मधुर ही उत्पन्न होंगी । 

मन्त्र के agate परिवार के सव व्यक्ति मधर - बनना चाहते हैं । 
परिवार में रहने वाले पति-पत्नी, बाल-बच्चे, तथा बुजुर्ग इन सबको मधर 
बनना चाहिये । पारिवारिक-जीवन में यदि माधुर्यं नहीं तौ पारिवारिक 
जोवन निःसार तथा हेय दृष्टिगोचर होने लगता है । इसलिए पारिवारिक- 
जीवन में माधुर्य की बड़ी श्रावंश्यकता' है। इनकी बोल-चाल में, उठने- 
वेठने में, प्रत्येक हरकत में माधुर्ये का वास होना चाहिये । इसीलिए परिवारः 


> 


के सभी व्यक्ति, इस मन्त्र द्वारा मधुर बनना चाहते हैं। | 
मधुरवाणी ALL मधुर॑-संकल्प 


. (१४५) जिह्वाया श्रग्ने मधु मे जिह्वामूले. मधूलकम्‌ । 
ममेदह क्रतावसो मम चित्तमुपायसि ॥ ` 

| नक, (agio १।३४।२) 
(मे) मेरी. (जिह्वायाः) जिह्वा के (at) ग्रग्रभाग में (मध) माध 
हो, (जिह्वामूले) जिह्वा के मूल में (मधूलकम्‌) माधुर्यं हो। (मम) मेरे 

(क्रतौ) संकल्पों' में (इत्‌ ग्रह) निश्चय से (ग्रसः) हे माधय ! तहो, ` 

(मम) मेरे (चित्तम्‌)-चित्त को है माधुय ! तू (उपायसि) प्राप्त हो। 


7 as meg Sie £ EA - ZO? 


१. क्तु =संकलल्प | SPER. 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८८ वैदिक गृहस्थाश्रम 


परिवार का व्यक्ति भावना करता है कि मेरी जिह्वा के अंग्रभाग में 
माधुर्यं हो, जिह्वा के मूल में माधुय हो, मेरे संकल्पों में माधुर्ये हो, ATT मेरे 
चित्त में माधुर्ये ati चित्त का काम है विचार । जिह्वा का श्रग्रभाग, जिह्वा 
का मूलभाग, संकल्प तथा विचार--इन में कार्येकारण-भाव है | पहिला- 
पहिला कार्य है भ्रगले-श्रगले का । शब्द के उच्चारण करने में पहिले चित्त में 
विचार उठता है, फिर शब्द के उच्चारणं करने के लिए संकल्प जागृत 
होता है, फिर संकल्प द्वारा जिह्वा के मूलभाग में प्रेरणा होती है, और 
तदनन्तर जिह्वा के म्रग्रभाग में प्रेरणा होती है । इस प्रकार शब्द के उच्चा- 
रण के लिए शब्द को चार प्रक्रमों में से गुजरना पड़ता है। परिवार का 
व्यक्ति इन चारों प्रक्रमों में माघुयं का निवास चाहता है ताकि उस की 
जिह्वा से सदाः मघुर.शब्दों का उच्चारण हुआ करे । . 


मधुरव्यवहार और मधुरमूति 


' . (१४६) मधुमन्मे निक्रमणं मधुमन्मे परायणम्‌ । 
ane वाचा वदामि मधुमद्‌ भूयासं ALATA: N 
(ग्रथवं० १।३४।३) 


_ (मे) मेरा (निक्रमणम्‌) आना (मधुमत्‌) मधुर हो, (मे) मेरा 
(परायणम्‌ ) परे जाना (मधुमत्‌) मीठा हो। (वाचा) वाणी से (मधुमत्‌) 
मधुर (वदामि) मैं बोलता हूं, (भूयासम्‌) मैं हो जाऊ (मधुसंदृशः') मधु 
के सदुश या मधुरदृष्टि वाला | 


परिवार का व्यक्ति माधुर्ये की भावना करता है। वह कहता है कि 
उस का घर में प्राना मधुर हो, और घर से बाहर जाना मधुर हो। वह 
घर में मधुरभावनाश्रों के साथ आवे, आकर मघुर-भाषण करे, AIT घर से 
बाहर जाता GAT मधुरभावनाश्रों को साथ ले कर जावे | इसी प्रकार वह 
संकल्प करता है कि वह वाणी से सदा मीठे शब्द बोले, और अपने सभी 
व्यवहारों में इतना मीठा हो कि वह माधुयं की मूर्ति बन जाय, और उस 
को आँखो से सदा मधुरता बरसा करे। | 


१. संदृश=सदृश | ate सम्यक्‌ दृष्टि वाला । 
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गन्ने से भी मधुर बनना. 


(१४७) मधोरस्मि मधुतरो सदुघान्मधुमत्तरः | 
सामित्किल त्वं वनाः शाखां सध॒मतीमिव ।। 
(agio १।३४।४) 

(मधोः) मीठे से भी (मधतर: श्रस्मि) मैं अधिक मीठा हूं, (मढुघात्‌') 
मिठास जिस से दुही जाती है ऐसे मध-छत्ते या गन्ने से भी (मधुमत्तरः) मैं 
अधिक मिठास वाला हूं। हे मिठास ! (माम्‌) मुझ को (त्वम्‌) तू . 
(वनाः) प्राप्त हो, (मधुमतीं शाखां इव) जैसे मधुर शाखा को अर्थात्‌ 
गन्ने को मिठास प्राप्त होती है । 

परिवार का व्यक्ति अपने जीवन में माधूयं लाने की भावना को प्रकट 
कर रहा है। वह कहता है कि मैं मीठे से भी अधिक मीठा बन जाऊ, मधु 
के छत्ते से भी अधिक मीठा बन. जाऊं, गन्ने से भी श्रधिक,मीठा बन जाऊ | 
जेसे गन्ने की शाखा मिठास से भरपूर होती है aa मैं मिठास से भरपूर हो 
जाऊ । 


पति-पत्नी म॑ पारस्परिक कामना 


(१४८) परि त्वा परितत्नुनेक्षणागामविद्विषे । 
यथा मां कामिन्यसो यथा मत्नापगा असः॥ 
(अ्रथवे० १।३४।५) 
(परितत्तुना”) बहुत? फैलने वाले (इक्षुणा) गन्ने के दृष्टान्त को मन 
में धारण कर हे पत्नो ! (त्वा परिः) तेरी ओर (ग्रगाम्‌) मैं श्राया हूं, 
(अविद्विषे) ताकि हम में परस्पर हे षभाव न हो सके, (यथा) जिससे 


१. मदुघ--मधु-+ दुह (=दुघ) =म (धु) दुघ=मदुघ । अर्थात्‌ मधु जिस 
से दुहा जाता है। 
२ परि= (बहुत) --तन (फेलना ) । परि =००॥, excessively. (arè 
कोष) । गन्ने की प्रत्येक गांठ से नया गन्ना उत्पन्न हो सकता है | Ha: गन्ना बहुत 
फैलने वाला पौधा है | 

३. qfe— Towards, an the direction of. (द्राप्टे - कोष) । यथा “वृक्ष 
परि विद्योतते विद्युत्‌ | 1 कल 
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कि तु (माम्‌) मेरौ (कामिनी) कामना करने वाली (श्रसः) हो, (यथा) 
fra से कि तू (मत्‌) मुक से(ग्रपगाः) परे जाने वाली (न श्रसः)न हो । 
पत्ति, भ्रपने जीवन में मिठास लाने के लिए, गन्ने के दृष्टान्त को सदा 
स्मरण रखे । वह पत्नी के प्रति कहे कि मैं इस दृष्टान्त को सदा संमुख 
रखता हुआ तुम को प्राप्त हुश्रा हूं । मैं सदा मीठे व्यवहार रखू गा ताकि 
मुझ,में और तुझे में परस्पर fae कभी न हो, श्रौर तु सदा मेरी चाहना, | 


करती रहे, और मुझ ATT कमीनहो। 
» परिवार में हृदयों-और-मनों की एकता 


( १४९) सहृदयं सांमनस्यमविद्व ष॑ करणोमि व: । _ 
अन्यो श्रन्यमभि हयंत वत्सं जातमिवाध्न्या ॥ 

H (अ्थवं० ३।३०।१) 
:~ हे गुहवासियो ! (बः) तुम्हारे. लिए (agaaa) सहृदयता अर्थात्‌ 
परस्परं सहानुभूति तथा प्रेमपूर्ण ` हृदय का, (सांसनस्यम्‌) मन श्रर्थात्‌ . 
विचारों तथा संकल्पों को एकता का, (श्रविद्रेषम्‌) तथा परस्पर निर्वेरता 

` का (कृणोमि) मैं परमात्मा उपदेश करता हूं। (श्रन्यो ग्रन्यम्‌) एक दूसरे 
की (अभि हर्यत) चाहना क्रिया करो, (जातं वत्सम्‌) उत्पन्न हुए बछड़े 
की (इव) जैसे (asar) गौ चाहना करती है। 

' इस मन्त्र में परमात्मा गृहवासियों को उपदेश देता है कि तुम एक 
दूसरे के साथ सहृदयता का व्यवहार करो, अर्थात्‌, परस्पर सहानुभुति, का 
और प्रेम का व्यवहार करो । दूसरे के दुःख को दूर करना, उसे सुखं पहुं-.. 
चाना, --यह सहृदयता का. भाव है । सहृदयता का श्रथ है हृदय का UH, 
हो जाना । मानो गृहवासियों के देह तो” भिन्न-भिन्न हैं परन्तु उन॑ सब में 
हृदयं एक है, इस भावना को सहृदयता की भावना कहते हैं.। दूसरे को 
दुःख हुआ तो समझना कि यह मेरे हृदय को ही दुःख हुआ है, - यह भावना : 
सहृदयता की भावना है। 3 AA E 

 “सांमनस्थे” का श्रर्थ है मन की एकता का होना। मन प्रतिनिधि है 
विचारों श्रोर संकल्पो का । विचारभेंद तथा संकल्पभेद परस्पर के विरोध 

 . तथाःविषमंता के कारण बन्ने जाते हे । जहां हृदय मिले हुए होते हैं वहां 
____ विचारों तथा संकल्पों की विषमता भी कम हो जाती है, वहां एक दूसरे के “ 


Se 
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विचारों और संकल्पों का उचित मान तथा आदर करने की ओर झुकाव 
रहता है। गृहवासियों में जहां परस्पर सहृदयता कां भाव होना चाहिये 
वहा उन म सांमनस्य का भी भाव होना चाहिये । 

. इन दो भावों के विद्यमान रहते _ गृहवासियों में “निर्वेरता” का राज्य 
हो जाता है । परस्पर-वैर का या परस्पर-द्वेष का भाव ऐसे व्यक्तियों में 
त ही नही पकडंता जहाँ कि सहृदयता भ्रौर सांमनस्य के बीज बोए गये 
ert 

गृहस्थ का प्रत्येक व्यक्ति एकं दूसरे के संग और साथ की उग्र कामना 
करे, एक दुसरे से मिलने-जुलने का उत्कट ग्रभिलाषी हो । इस से परस्पर 
भ मभाव बढ़ता रहता है और परस्पर न - मिलने-जुलने से प्रम को मात्रा 
कम होने लगती है । इस उग्रकामना के सम्बन्ध में गौ.क्रा दृष्ठान्त दिया गया 
है। गौ अपने नवजात aes के साथ बहुत Ta करती है, उस के पास रहने 
की उग्रकामना करती है । इसी - प्रकार की उग्रकामना, एक दूसरे के साथ 
रहने के लिए, गृहवासियों में होनी चाहिये। F 

'मन्त्र सं गो के लिये श्रघ्न्या पद आया है । अ्रध्न्या का अर्थ है “न 
हनन करने योग्य? । श्रध्न्या= श्र 4-हन्‌--यं-। इस नाम द्वारा ज्ञात होता 
है कि वेदों में गोघात निषेध है । - 


Gal और पत्नी के व्यवहा 


(१५०) श्रनुत्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः | 
जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवाम्‌।॥। क तारी 
| ` -  (ग्रथवे० ३1३०२) 
(पुत्रः) पुत्र (पितुः) पिता के (ग्रनुव्रत) व्रतों के अनुकल ब्रतघारी 
हो, तथा (मात्रा) माता के साथ (संमनाः) ग्रनुकुल मन वाला, Bata 
प्रेम करने वाला (भवतु) हो । (जाया) पत्नी (पत्ये) पति कें लिये (मघ- 
मतीम्‌ं) मधुर तथा, (शन्तिवाम्‌ ) शान्ति देने वाली .(वाचं) वाणी (वदतु) 
बोला करे | 
पुत्र, पिता के ब्रतों के अनुसार, व्रत ग्रहण किया करे। ब्रतों के ग्रहण. 
करने से जीवन पवित्र तथा संयमित हो जाता है । 


पुत्र, माता के मन के साथ, अपने मन को, मिला दे। वह माता-की न 
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मनोभावना के विपरीत कोई कार्य न करे । वह समभे कि उसकी माता का 
तथा उसका मन एक है, चाहे शरीर पृथक्‌-पृथक्‌ हैं । 

` पत्नी के प्रति कहा गया है कि वह सदा मधुर तथा शान्तिमयो वाणी 
का प्रयोग करने वाली हो । जिस गृह-जीवन में पत्नी कटु-भाषिणी तथा 
कलहप्रिय होती है उस गृहस्थ-जीवन में माधुयं तथा शान्ति का वास नहों 
रहता | - 


भाईयों-बहिनों में प्रेम-व्यवहार 


(१५१) मा श्राता भ्रातरं द्विक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा । 
सम्यञ्चः सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया | 
(ग्रथवं० ३।३०।३) 
(भ्राता ) भाई (श्रातरं स्वसारम्‌) भाई और बहिन के साथ (मा)न 
(faq) द्वेष करे, (उत) और (स्वसा) बहिन भी भाई और बहिन के 
साथं द्वेष न करे । (सम्यञ्चः) साथ-साथ चलने वाले, (सत्रताः) और 
एक जेसे AAT को धारण करने वाले हो कर, (भद्रया) भद्ररीति से(वाचम्‌) 
वाणी को (वदत) वोजा करो । ८ 
भाईयों और भाईयों में, भाईयों और बहिनों में, तथा बहिनों और 
बहिनों में सदा प्रेम का व्यवहार होना चाहिये | ये श्रापस में gy कभी न 
करें। एक दूसरे के साथ सच्चे दिल से प्रेम करते हुए एक दूसरे की सहा- 
यता HL एक दूसरे के साथ लड़ें-भगड़ें नहीं । 

. एक परिवार के भाई-बहनों में एक चाल होनी चाहिये । सब की अलग- 
अलग और बेढंगी चाले न हों । इस से गृह की व्यवस्था बिगड़ जाती है 
और कोई भी काम सुचारु रूप से नहीं होने पाता | इसी प्रकार एक परि- 
वार के भाई-बहिनों में एक प्रकार के व्रतों के धारण करने की प्रवृत्ति होनी 
चाहिये, धर्म-कर्म में उनकी ANANT भावनाएं न हों। इ 

भाई-बहिने जब आपस में बातचीत किया करें तो वे सदा भद्रवाणी का 


. प्रयोग किया करें । वे परस्पर डांट-डपट से काम न लें, परस्पर गाली न . 


` दे वे मान तथा ग्रादर और प्यार से एक दुसरे का ग्राह्वान किया करें । ' 
FE हे हरीति 8 1 कर । 
` यही भद्र-रीतिं है, शिष्ट-रीति है । १; ; 
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परिवार में वैदिक-स्वाध्याय 


(१५२) येन देवा न विथम्ति नो. च विद्विषते मिथ: | 
तत्कृण्मो ब्रह्म वो. गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः:।। 
| (maño ३।३०।४) 

(येन) जिस से (देवाः) घर के माता-पिता आदि देव (न वियन्ति) 
एक दूसरे के विरुद्ध नहीं चलते, (नो च) और न (मिथः) परस्पर 
(विद्विषते) विद्वेष करते हैं, (तत्‌ ब्रह्म) वह वेद (वः गृहे) तुम्हारे घर में 
(कृण्म:);हम नियत करते हैं, (संज्ञानं : पुरुषेम्यः) जो वेद कि पुरुषों और 
स्त्रियों को सम्यक्‌-ज्ञान देता है, एकता का उपदेश देता Zt. 


वेद में स्थान-स्थान पर “संज्ञान” का उपदेश मिलता है, एकता का 
उपदेश मिलता है । संज्ञान का अ्रवयवार्थ है सम्यक-ज्ञान । परन्तु इस का 
प्रसिद्ध भ्रथे है एकता । सम्यक्‌-ज्ञान से एकता हो जाती है। यदि व्यक्तियों 
को वस्तु के यथाथे स्वरूप का ठीक-ठीक ज्ञान हो जाय तो उन में मतभेद 
ˆ नहीं रह सकता | : ‘SNE 

संज्ञान से देवों अर्थात्‌ माता-पिता आदि देवों में परस्पर विरोध कमं 
हो जते हैं । बुजुर्गों, के परस्पर प्रेममय-जीवनों का प्रभाव नव-दम्पती के 
'जीवनों पर भी पड़ता है । वेद के स्वाध्याय से पारिवारिक जीवन के रहस्य 
प्रकट होते हैं | जिन्हें यदि जीवनों में ढाल लिया जाय तो परस्पर के 
विरोध तथा विद्वेष मिट सकते हैं । इसलिये वेद का स्वाध्याय प्रत्येक गह 
में दैनिक रूप से होना चाहिये और स्वाध्याय में आये मन्त्रों के भावों को 
समझ कर उन्हें जीवनों में ढालना चाहिये । .. > 


परिवार में शिष्टाचार 


(१५३) ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो भा वि योष्ट | 
A संराधयन्तः सघुराइचरन्त: | 
न्यो झन्यस्मे वल्गु वदन्तएत' | 
सध्रीचीनान्‌ वः संमनसस्कृणोमि। ` 
कत ARS ३।३०।१) 
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(ज्यायस्वन्तः) तुम वृद्धो का सम्मान करो, (चित्तिनः) अपने-अपने 
कतंव्यो में चित्त लगाश्रो, (मा वियौष्ट) परस्पर वियुक्त न stat, (संराध- 
यन्तः) सव मिल कर गृहस्थ के -कायों. को faa करो, (TIM: `चरुन्तः) 
गृहकार्यो की सिद्धि के! लिए ऐसे चलो जसेःकि गाड़ी की घुरा के आगे लगे 
हए बेल परस्पर मिल,कर चलते हैं। (ग्रन्यो अ्रन्यस्मे) एक-दूसरे के प्रति 
(बल्गु) सुन्दर और शोभा वाली (वदन्तः) वाणी बोलते. हुए (एत). एक 
दुसरे की ग्रोर आया करो, (सध्रीचीनान्‌ वः) साथ-साथ चलने वाले तुम 
को ,(संमनसः) एकमन: वाले (कृणोमि) मैं करता हूं । 
=. पारिवारिक-“जीषन में qabar मान . सदा करना चाहिए। सदा 
कोशिश करनी चाहिए.कि एक परिवार के व्यक्तियों के चित्त परस्पर मिले 
रहें, जिस से इन में . परस्पर वियुक्त होने.की भावनाएं Fara हों । ये 
अपने-अपने कतंव्यों को दत्तचित हो कर पालें। सब. मिल कर गृह के कार्यो 
का सम्पादन करें, कतिपंय व्यक्तियों पर हीं गृहकार्यों का सारा AHA 
लाद देना: चाहिए) जसे गाड़ी को धरा के. AIT चलने वाले बेल. मिल कर 
चलते हुए गांडी के बोझ को ढो लते हैं, इसी प्रकार गहंस्थ-गाड़ी के बोझ 
को भी गृहस्थ के व्यक्ति मिल कर ढोवें। परिवार के व्यक्ति जंब परस्पर 
मिलले तो एक दूसरे का स्वागत श्रौरं ग्रंमिंनन्दैन करते हुए मिलें | इस प्रकार 
जब पारिवारिक afer गृहस्थ-जीवंन में साथ-साथः'चलेंगे तो इन में 
एकता के. भावं स्वयमेव ` पदा हों जायेंगे, इन के मन. परस्पर मिल 
जायेगे? : ` ji 
niesi सम्मिलित अग्निहोत्र 

(१५४) समाती प्रपा सह वोऽ SHIT: समाने योवत्रे सह वो युंनज्सि । 

सम्यञ्चोऽरितिं सपर्यंतारा' नाभिमिवाभितः ॥ AAT ३।३०।६ 


(प्रपा) जलपान त॑था स्नाने का स्थान (वः) तुम्हारा (समानी) एक हो, AT- 
भागः) तुम्हारा खाना भी (सह) साथ हो,(समाने:योक्त्रे) गहस्थ-रूपी-गाड़ी 
के एक ही जुए में प्रर्थात्‌ घ्रा में (वः) तुम को (संह) ara-ara (युनज्मि) 

मैं जोतता gi (संम्यञ्चः)' साथ मिल कर (afta) होमाग्नि की 
(area) पुजा किया,करो,. और, होमारिन के चारों श्रोंर इस प्रकार बेठा 

करो, (इव) (श्रराः) रथचक्र के भ्ररे (नाभिम्‌ ्रभितः) रथचक्र 
रौं आर लगे होते हैं। 
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वैदिकपरिवार एक joint familv system है, एक बड़ा. परिवार है, 
सम्मिलित-परिवारों का एक समुह है । एक परिवार के बड़े-बूढ़े, बाल- 
बच्चे, नौजवान तथा पुत्रवधुएं तथा उन की सन्तानें ग्रादि-ये सब वेदिक 
परिवार के अङ्ग हैं। ja १ 

इस वैदिक परिवार में खान-पान का वैषम्य नहीं है । इन का पीने का 
स्थान, स्नान का स्थान, रसोई तथा भोजन का स्थान एक ही है। ये सब 
काम वेदिक परिवार में. मिलजुल-कर होते हैं । ु 

इसलिए वेदिक परिवार में परिवार के बोझ को सब. मिलकर DA 
हं । ये अपने परिवार के कार्यों: को इस प्रकार मिल कर करते हैं जेसे कि 
धुरा के आगे लगे हुए बेल मिल कर गाड़ी को प्रगति-देते हैं । : 

वैदिक परिवार में एक उपासनालय होना चाहिए । इस उपासनालय में 
होमाग्नि की स्थापना होनी चाहिये । परिवार के सब लोग इस होमाग्नि 
के चारों ओर साय-प्रातः बेठ कर आहुतियाँ दे, और इस केःचारो ओर 
मण्डलाकार में ऐसे बेठे जेसे कि रथचक्र की नाभि के चारों और मण्डला- 
कार में AL लगे होते हैं | $ 


परिवार में प्रसन्नता 


(१५५) सध्रौचीनान्वः संमनसस्क्णोम्येकङनुष्टीन्‌ 'संवननेन सर्वान्‌ | 
देवा इवामृतं रक्षमाणाः सायंप्रातः सौमनसो वो रस्तु ॥ 

ri $ (अथवे० ३।३०।७) 
(सध्षीचीनान्‌ वः) साथ-साथ चलने वाले तुम को (संमनसः) एक मन 
वाले (कृणोमि) में ` करता हूं। (संवननेन) परस्पर के प्रति भक्ति और 
प्रेमाचुराग के द्वारां (सर्वान्‌) तुम सब को (एक-ऑ्नुष्टीन्‌) एक साथ 
भोजन करने वाले मैं करता हूं । (इव) जसे (देवाः) दिव्यगुणों वाले वानप्रस्थी 
तथा संन्यासी ग्रादि. महात्मा (श्रमृतम्‌) श्रपने अमृतजीवन की (रक्षमाणाः). 
सदा रक्षा करते हैं वैसे .ही (सायंप्रातः) सायंकाल और प्रातःकाल अर्थात्‌ 

सदा (सौमनसः) प्रुन-की प्रसन्नता (वः ग्रस्तु) तुम्हारी हो। | 

~ ~~ परमात्मा उपदेश देता है/कि हे गृहस्थियो ! तुम सदा साथ-साथ रहने 
की इच्छा किया करो और मिल जुल कर गृहस्थ के कार्यों को सिद्ध किया 
करो । इस से तुम्हारे. मुन,एक . दुसरे के साथ, मिले रहेंगे । जिन में साथः 
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साथ रहने कां स्वभाव हो, ग्रौर मिलजुल कर काम करने की ग्रादत हो, 
उन की विषमताएं शनेः-शनेः स्वयमेव दूर होती रहती हैं, श्रोर उन के मन 
भी परस्पर मिले रहते हैं 
पारिवारिक-जीवन में “संवनन” को बडो ग्रावश्यकता है । छोटे भक्ति 
' प्रदशन करें बड़ों के प्रति, और TS TA प्रदशन करे छोटो के प्रति,--यह 
संवनन' है । इस संवनन के रहते ही, परिवार में, बड़े-छोटों का इकट्ठा 
खान-पान सम्भव हो सकता है । इनुष्टि' का Wa है खान-पान | भ्रन्यथा 
मनोमालिन्य के कारण बड़े-छोटों का साथ-साथ बैठ कर खान-पान का 
सौभाग्य परिवारु-को प्राप्त नहीं हो सकता । 
पारिवारिक-जीवंन में सौमनस? की रक्षा की ग्रोर बड़ा ध्यान देना 
चाहिये । एक दुप्तरे के प्रति मन की प्रसन्नता का रहना पारिवारिक जीवन 
के लिए आवश्यक है । जसे महात्मा लोग अपने श्रमृतमागे अर्थात्‌ मोक्षमागं 
की सदा रक्षा करते हैं, वेसे ही गहस्थियों को श्रपने सोमनसमागे की सदा 
T करनी चाहिए 1 सौमनस, गृहस्थवृक्ष का सुन्दर और सुगन्धयुक्त फूल 
। 


परिवार की सुख-सामग्री 
(१५६) aa free agafi: सुमेधा श्रघोरेण चक्षषा सित्रियेण | 


`. गृहातमि सुसना वन्दमानो रमध्वं मा बिभीत मत्‌ ॥ 
(१५७) इमे गृहाः मयोभवः ऊर्जस्वन्तः पयस्वन्तः | 
पुर्णा वामेन तिष्ठन्तस्ते नो जानन्त्वायतः ॥ 
ofe (१५८) ) येषामध्येति; प्रवसतःयेषु सौमनसो बहुः। . 
cu 7 गृहानुप ह्वयामहे ते नो जानन्त्वायतः॥ 
(१५९) उपहता भूरिधनाः संखायः'स्वादुसंमदः | 
श्रक्षध्या अतृष्या स्त गृहा मास्मद्‌ बिभीतन | 
(१६०) उपहता इह गाव उपहूता श्रजावयः | 
ग्रथो श्रन्नस्य कोलाल उपहूतो गहेषु नः॥ 
१. संवनन=सम्‌ (परस्पर) +-वन्‌ (संभक्तौ) । | 
२. इनसु अदने | 
सौमनत सु]. मनंस्‌ । मनों को उत्तम तथा प्रसन्न बनाए रखना | 
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(१६१) सुनृतावन्तः सुभगा इरावन्तो हसामुदाः। 
AGA भ्रक्षुध्या स्त गृहा मास्मद्‌ बिभीतन ॥ 
(१६२) इहेव स्त मानु गात विइवा रूपाणि मुष्यत | 
ऐष्यामि भद्रेणा सह भूयांसो भवता मया ॥ ' 
अथवे० ७।६२।१-७) 

(ऊर्जम्‌) बलशक्ति' और प्राणशक्ति' के देने वाले अन्न को (बिश्रद्‌) 
धारण करता हुआ, (वसुवनिः) ` धन-सम्पत्‌ को सम्यक्‌ बांटने वाला, 
(सुमेधाः) उत्तम बुद्धि वाला, (सुमनाः) सुप्रसन्न मन वाला, (श्रघोरेण 
मित्रियेण चक्षुषा) गुस्से से रहित और स्नेहभरी आँखो वाला मैं गृहस्वामी 
(वन्दमानः) यथोचित विधि से छोटों-बड़ों का सत्कार तथा: मान करता 
हुआ (गृहान्‌) गृहवासियों को (ऐमि) प्राप्त होता हुं । (रमध्वम्‌) हे. 
गृहवासियो ! मेरे साथ तुम सब आनन्द-प्रसन्न रहो, (मत्‌) मुझ से (मा 
बिभीत) डरो नहीं ven 

(इमे) ये (गृहाः) गृहवासी (मयोभृवः) सुख को पेदा करने वाले, 
(ऊजंस्वन्तः) अन्न से भरपुर, (पयस्वन्तः) दूध-दही से युक्त, (वामेन) 
सुन्दर और सुखदायी वस्तुओं से (पूर्णाः) भरे हुए (तिष्ठन्तः) स्थित हैं, 
(ते) वे गृहवासी (नः श्रायतः). हम आते हुश्रों-को (जानन्तु) जानें URN 

(प्रवसन्‌) प्रवास में गया हुआ व्यक्ति (येषाम्‌) जिन गृहवासियों को 
(अध्येति) स्मरण करता रहता है, (येषु) जिन गृहवासियों में (बहुः) 
बहुत (सौमनसः) मन की मिठास रहती है, (गृहान्‌) उन गृहवासियों को 
(उपह्वयामहे) हम प्रेम-पुवंक और सत्कार-पूर्वेक बुलाते हैं, (ते) वे 
गहवासी (नः आयतः) हम आते हुओं को (जानन्तु) जाने ॥३॥ 

(भुरिधनाः) बहुत धन वाले, (स्वादुसंमुदः) स्वादु तथा रसीले पदार्थों 
के खानपान में मिलकर आनन्द ग्रनुभव करने वाले, (सखायः) मित्रों को, 
(उपहूताः) हम ने अपने घरों में बुलाया है, इन्हें निमन्त्रित किया है । . 
(गृहाः) हे गृहस्थी-मित्रो;! (aaar अतृष्या स्त) तुम क्षुधा ग्रोर तृषा 
से रहित हो जाग्नो, अर्थात्‌ हमारे श्रन्नःसत्कार को यथेष्ट ग्रहण करो, 
(अस्मद्‌) हम से (मा बिभीतन) मत डरो ॥४॥ 


` १. ऊर्ज =बल और प्राण । 
२. वन=संभक्तो | सम्यक्‌ विभाग करना, बाण्टना ॥ 
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(इह) इस घर में (गावः) aga गौए' (उपहूताः) हों; ((ग्रजावयः) 
हुत बकरियां भेड़ें (उपहूताः) हों । (ग्रथो) और (aaa) नानाविध 
seat के (कीलालः) रस भी (नः) हमारे (Tey) घरों में (उपहूतः) 
हों॥५॥ ` 
(सनतावन्तः) गृहवासी मधुर तथा सत्य वाणी बोलने वाले हों 
(सुभगाः). उत्तम भगों से युक्त हों, (इरावन्तः) जल, रस और अन्न वाले 
,१(हसामुदाः) हंसनेःखेलने के स्वभाव वाले तथा प्रसन्न रहने वाले हों 
(गृहाः) हे गहवासियो ! ` (भरक्षुध्या भ्रतृष्या स्त ) तुम क्षुधा और तृषा को 
व्यथा से रहित होग्रो, (अस्मत्‌) हम से (मा बिभीतन) भय न करो gn 
(sta) इस घर में ही (स्त) तुम सब बने रहो, (मा श्रनुगात) एक 
' के बाद एक करके ग्रलग-प्रलग न हो जाग्रो, (विश्वा) सब (रूपाणि) रूपों 
को (पुष्यत) पुष्ट करो । (भद्रेण सह) भद्रभावनाओं के साथ  (ऐष्यामि) 
मैं लोट कर श्राया करूंगा, (मया) मेरे सहयोग से. : (भूयांसं: भवत) तुम 
संख्या A बढो तथा फूलो-फलों ॥॥७॥:. . ६1.71 
' इन सात मन्त्रों में उन sega का वर्णन है जिन के कि विद्यमान होने 
पर गहजीवन में सुख-चेन का वांस होता है। वे वस्तुए' मन्त्रों के क्रम के 
अनुसार निम्नलिखित हैं। यथा | 
घर में अन्न और धन प्रभूत मात्रा में हो । गहस्वामी सब को यथा- 
योग्य धन का वितरण करता रहे । गृहस्वामी उत्तम-मेधा वाला हो, तथा 
उत्तम मन वाला ग्रर्थात्‌ प्रसन्न रहने वाला Sh isa की आंखों में सदा प्रेम 
की fasta हो। वह वृद्धो की वन्दना करने वाला हो |: और इतना प्रेम 
करने वाला हो कि उस की उपस्थिति में गृह के किसी निवासी कोःभी भय 
प्रतीत न हो॥१। :. | Fis 
` . घर सुखों की खान बने । घर में घी-दूध की पर्याप्त मात्रा हो; और 
वह सुखसामग्री से परिपूर्णं हो । गृहस्वामी तथा घर के बुजुगं-ग्रादि जब 
AC Hla तब गहवासी उनका सत्कार करे, उनकी. सेवा करें, उनके प्रति 
अपने कतंव्यो से विमुख न हो जांय॥ २ 
` -“गृहज्जीवन वास्तव में प्रमसना जीवन है। प्रवासी इस जीवन को यांद 
करता रहता है । गृहजीवन में प्रत्येक व्यक्ति का. ग्राह्वान उचित श्रादर 
से करना चाहिए Wal; के Nd 


3 
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` गृहवासियों को चाहिये कि वे अपने अमीर तथा गरीब मित्रों को निम- 
न्त्रित किया करें । उस समयं खाने पीने की वस्तुएं स्वादु बनाई जाया कर 1 
घर में क्षुघा तथा तृषा सें कोई भी पीडित न हो। कोई भी व्यक्ति शेष 
गृहवासियों के प्रात भयावह प्रतीत न होने पावे ॥४॥। .; -..- 


घर में गौए', भेड़ें, बकरियां 'तथां नानाविध अन्ने और etl के रस 
होने चाहिये ugn 
` गृह का प्रत्येक वासी मीठीःश्रौर सत्य वाणी बोलने वाला हो । तथा 
हंसने-हंसाने वाला और भ्रानन्दित रहने वाला हो ॥६॥। , 


गृहवासी सब एकत्रित होकर एक घर में रहा करे । परस्पर के AT 
तथा कलह के कारण, एकं के बांद दूसरा, |इस प्रकार अलग-अलग न हो 
जाय । गृहःजीवंन के सभी. रूपों की .,परिपुष्टि करनी .. चाहिये । ऊपर के 
मन्त्रों में इन रूपों का वर्णन किया गया है । यथां :-्रन्न, धन, सुबुद्धि 
facil में प्रसन्नता, स्नेहभरी Ara, परस्पर सत्कार, गो आदि पशु, अन्‍्नों 
के नानां-विध रस, सत्यं-प्रियं वाणी इत्यादि। इन रूपों की सत्ता में गृहस्थ 
चित्र सुन्दर तथा सुहावना बन THATS O काम करने के बाद जब.गृह- 
स्वामी गृह लौटे तो वह प्रेममयी भावनाश्रो के साथ लौटा करे ॥७॥ 


पारिवारिक. गोशाला 


(१६३) से सिञ्चामि गवां क्षीरं समाज्येत बलं रसम्‌ । 
: ° ` सं सिक्तां अस्माकं वीरा stat गावो मयि गोपतो ॥ 
[FTF FYE (ग्रथव० २।२६।४) 

(गवाम्‌) गौश्रों के (क्षीरम्‌) दूध को (सं सिञ्चामि) मैं अपनी देह 
में खब सींचता हूं, (आज्येन) श्रौर MATH घी से (बलम्‌) 'बल को 
(रसम्‌) और रस को अपनी देह में खूब सींचतां हु, '(श्रस्माकम्‌ ) हमारी 
(वीरा:) -वीर-सन्तानें .(सं सिक्ताः) दूध और घी से खूब सींची गई हैं 
(मयि) मुझ (गोपतौ) गोस्वामी में (गावः) गोएं (ध्रवाः) स्थिररूप से 
विद्यमान रहें । l 
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१. तरह-तरह के शबंत, फलों के रस, अरिष्ट; कांजी आदि अन्तरस्‌ हैं । 
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गौए रखने का लाभ यह है कि उन के सात्विक दूध को खूब पिया 
जाय | जिस प्रकार जन के द्वारा खेत को खूब सींचा जाता है इसी प्रकार, 
दूध के द्वारा देह के खेत को खूव सींचना चाहिये । . 

दूध और दही से मक्खन तथा घृत को निकाल कर इन का .भी सेवन 
पर्याप्त मात्रा में होना चाहिये । इन के सेवन से शरीर का बल बढ़ता है 
ग्रौर शरीर में नाना-विध रसों की वृद्धि तथा पुष्टि होती है 


सन्तानों को भी दुध, दही, मंक्खन तथा घृत का खूब सेवन कराना 
चाहिये । इन के सेवन से सन्तांनें वीर बनती हैं, हृष्ट-पुष्ट तथा शूर बनती 
हैं। 
इस लिए गहपति कहता है कि मैं गोपति बनू, Tal का स्वामी बनू , 
घर में बहुत Mal को <q, और ये गौए घर में feat रहें, हमेशा रहें, 
संदा रहें । 
प्रत्येक वेदिक गहस्थी को चाहिये कि वह अपने गह में एक गोशाला 
बनाए A उसमें गोग्रों को रखें, ताकि खान-पान और यज्ञ-याग के काय 
चल सकें.। ८ द 
(१६४) अ” हरामि गवां क्षीरमाहाषं. धान्यं रसम्‌ । 
Beal HEATH वीरा ग्रा पत्नीरिदमस्तकम्‌ ॥ 
| : (ग्रथवे०:२।२६।५) 
_(argafa) मैं गृहपति लाया हूं. इस गृह में (गवां क्षीरम्‌) गोग्रों 
का दूध । (area) मैं लाया हूं (घान्यम्‌) धान्य (रसम्‌) और नाना- 
_विघरस। (ग्रस्माकम्‌) हमारे (वीराः) वीर पुत्र (आहताः) . इस गृह में 
श्राए हैं। (पत्नीः) ग्रौर इन वीर पुत्रों की पत्नियां भी (इदम्‌ ग्रस्तकम्‌ ) 
इस गह में (श्रा) ग्राई हैं। 
` गहपति ग्रर्थात्‌ गृह का स्वामी कहता है कि मेरे गह में गौए हैं, खाने 


के लियें नाना प्रकार के. श्रेन्त हैं, पौने के लिये नानाविध :रस हैं। इत 


° पदार्थों के होने से मेरे गृह में जितने सन्तान उत्पन्न हुई हैं वे संब वीर हैं। 


 भेरेगृहमे प्रभूत ऐश्वर्य के होने के कारण मैं इस गह में अपने वीर पुत्र 


की पत्नियों को भी लायो हूं। 
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(१६५). qi गावो मेदयथा ' कृशं चिदभीरं चित्कृणुथा तुप्रती स \ 
भद्र गृह कृणुथ भद्रवाचो ब्रृहद्रो वय उच्यते सभासु ॥ 
(ago ४।२१।६) 
(गावः) हे गोश्रो ! ( यूयम्‌) तुम (कृशं चित्‌) कमजोर को भी 
(मेदयथा) मोटा करती हो। (ate चित्‌) श्री से रहित को भी (सु- 
प्रतीकम्‌) सुन्दर चेहरे वाला (Sa) करती हो । (भद्रवाचः) हे भद्रवाणी 
ett ¦ (गृहम्‌) घर को (भद्रं कृणुथ) तुम भद्र बना देती हो । (वः 
*) तुम्हारा दूध रूपी अन्न (सभासु) सभाओं में ) बडा- 
- (उच्यते) कहा जाता है । र ७1. 
प्रत्येक गृहस्थ की एक गोशाला होनी चाहिये जिस में कि ग्रच्छा द्ध 
देने वाली गौए' रखी जांय । गौप्रों के दूध प्रादि के सेवन से कमजोर तथा 
दुबला-पतला व्यक्ति भी मोटा हो जाता है। तथा जिस के चेहरे पर 
कान्ति नहीं वह भी यदि गोग्रो के दुध, दही, मलाई, मक्खन, तथा घो का 
सेवन करे तो उस के भी चेहरे पर कान्ति और तेज प्रकट हो जाता है और 
चेहरा सुन्दर दीखने उदा है। गौग्नो की वाणी जिन. घरों में नहीं सुनाई 
देती वे rI नहीं हैं, वे कल्याण और सुख के धाम नहीं हैं । विद्वानों 
| णय में, Tet और डाक्टरो की सभाओं में, गो के गर्न अर्थात्‌ दूध 
ग्रा बड़ा-ग्रन्त कहा जाता है। गो के दूध आदि से बढ़िया ae 
संसार में और कोई नहीं । | डी 
(१६६) प्रजावतीः सुयवसे रुशन्तीः शुद्धा श्रपः सुप्रपाणे पिबन्तीः । 
मा व स्तेन ईशत माघशंसः परि वो रुद्रस्य हेतिवृ णक्तु ॥ 
ग one (प्रथवं० ४।२१।७) 
5 प्रजावतीः) बछड -बछड़ियों वाली, (सूयवसे) उत्तम घास के खेतों . 
में (रुशन्तीः) शोभा देती हुई, (सुप्रपाणे) उत्तम पीने-के-स्थानों में (शुद्धा 
भ्रपः) शुद्ध जलों को (पिबन्तीः) पीती हुई' (वः) तुम को हे गौभ्रो ! 
(स्तेनः) चोर (मा ईशत) न प्राप्त कर सके, (मा श्रघशंसः ) और न पाप 
का कथन करने वाला(व्यक्ति तुम्हारा स्वामी . बन सके, (रुद्रस्य) रौद्रकर्म 
बाले मनुष्य का! (हेतिः) ' शस्त्र (वः) तुम्हें (परि वृणक्तु) aiar छोड़ 


देवे । 
apne) a र र 
१. वय: अन्ने, (निघं० Hs २, खं० ७) | Tae 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२ ० २ Digitized by Arya Samaj GResringeaaa eGangotri 


घरों में ऐसी गोए' रखनी चाहिये जो कि वछडे-बछडियों को पैदा 
करने वाली हों । ताकि उन से दूध की प्राप्ति हो सके, तथा गोवंश वृद्धि 
को प्राप्त होता रहे, भ्रौर बेलों के मिलने से खेती की भी वृद्धि होती रहे 
ग्रौर इस प्रकार घर का ऐश्वयं बढ़ता रहे । 
` गौग्रोंके चरने के लिए उत्तम-उत्तम चरागाह होने चाहिये, जिन में 
सुन्दर और स्वच्छ घास हो । जिसे चर कर ata की पुष्टि हो श्रोर उनके 
शरीरो की शोभा तथा कान्ति बढ़े । 
गोग्नो के जलपान की व्यवस्था पर भी.विशेष ध्यान देना चाहिये 
जलपान के स्थान बड़े सुन्दर सुव्यवस्थित होने चाहिये, तथा ऐसे होने 
चाहिये जहां. कि गोए श्रासानी से पहुंच सके । उन में जल सदा शुद्ध होना 
चाहिये । गन्दे और ग्रशुद्ध जल के पान से गौए' नीरोग नहीं - रह सकतीं, 
आर न ही उन के चित्तो की ही प्रसन्नता हो सकती है। 
वे व्यक्ति जो कमा कर ग्रपनी कमाई में से न तो दान देते हैं, न यज्ञ 
आदि करते हैं, उन्हें मन्त्र में “स्तेन” और “अघशंस” कहा गया है। ऐसे 
व्यक्ति चोर हैं और पापी हैं । ऐसे व्यक्ति गोधन के भ्रधिकारी नहीं हैं । 
गोग्रो की सदा रक्षा करनी चाहिये। गौश्रों का वध नहीं करता 
चाहिये। गोहत्यारे कसाई गोश्रों पर रौद्रकर्म करते हैं, ऋर-कर्म॑ करते हैं । 
उन पर शस्त्रप्रहार कर उन का वध करते हैं। इस से गोवंश का विनाश 
हो जाता है। वेद गोवध का निषेध करता है। यह राजकीय-नियम होना 
चाहिये कि राज्य में गोवध कभी न होने पाए। गोघाती को मन्त्र में रुद्र 
कहा गया है | 


पंचमहायज्ञ (ब्रह्मयज्ञ) 


(१६७) दोषा गाय gga गाय द्यमद्धेहि ।- । ` 
`. आथवण स्तुहि देवं सवितारम्‌॥ - 
(१६०) तमु ष्टहि यो are: सिन्धो सुन: | 
|... सत्यस्य युवानमद्रोघवाचं सुशेवम्‌ ।। 
(१६९) स घा नो देवः सविता साविषदमृतानि भरि ।। 
= उभे सुष्ट्ती गातवे ॥ (ग्रथवे० ६।१।१-३) 
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(Star?) रात जव आरम्भ होने लगे तब (गाय) ब्रह्म के गुणों का गान. 
किया कर, (वृहद्‌ गाय) उस के गुणों कां बहुत गान किया कर, (द्युमत्‌) 
और प्रकाशमान्‌ इस ब्रह्म को (Afg) श्रपने हृदय में धारण किया कर। 
( भ्राथवेण*) हे ग्रथवेवेद के अ्रभ्यासी ! या ग्रचल-ब्रह्म के उपासक ! (सवि- 
तार देवम्‌) सर्वोत्पादक ब्रह्मदेव की, (स्तुहि) तू स्तुति क्रिया कर ॥ १1). 

(तम्‌) उस ब्रह्म की (उ)' ही (स्तुहि) तू स्तुति किया कर, (यः) जो 
ब्रह्म की (सिन्धौ श्रन्तः) समुद्र के या हृदय-समुद्र के श्रन्दर है । (सत्यस्य) 
जो कि सत्यज्ञान का (सूनुः) प्रेरक है, (युवानम्‌) जो सदा युवा रहता है, 
(भ्रद्रोघवाचम्‌) जिस की वेद-वाणी में द्रोहभावना के विरुद्ध उपदेश दिया 
गया है, (सुशेवम्‌) तथा जो सव की सेवा करने वाला है ॥२॥ 

(मघा) वह ही (सविता देवः) सर्वोत्पादक देव (नः) हमें (भुरि) 
बहुत से (श्रमृतानि) अपने श्रमृत-उपदेशों को वेदवाणी द्वारा (साविषत्‌) 
देवे, (उभे) ताकि दोनों कालों की (सुष्टुती) उत्तम-स्तुतियों का मैं (गातवे) 
गान कर सक्‌ ॥३॥ 3 

इन मन्त्रों में ब्रह्मयज्ञ के करने का विधानं है । दोनों सन्ध्या-कालो में 

ब्रह्म की स्तुति गानी चाहिये । गा कर यदि ब्रह्म की स्तुति की जाय तो 
इस द्वारा सर्वसाधारण के जीवनों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह स्तुति- 
गान पर्याप्त मात्रा में होना चाहिये, ५ या १० मिनिटों का स्तुति-गान 
केवल खेल है । इस के लिये पर्याप्त समय लगाना चाहिये । स्तुति गाग्रो 
आर इतनी भक्ति में गाग्रो कि उस स्तुतिमान्‌ ब्रह्म का प्रकाश हृदय में 
चमकने लगे । | 
अथवेवेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं। इस: लिए च्‌ कि ' श्रथर्ववेद में ब्रह्म 
का बहुत वर्णन है । इस लिए ब्रह्मोपासक को ग्रथवंवेद का  ग्रभ्यासी होना 
चाहिये । i 
ब्रह्म की ही स्तुति गानी चाहिये । ग्रन्य किसी देवी-देवता की नहीं । 
वह ब्रह्म समुद्र में रम रहा है । हृदय-समुद्र में भी रम रहा है । वह सत्य- 
ज्ञान का प्रेरक है, देने वाला है। सदा युवा है। न बचपन की अवस्था में 


eT TT OTST 7: रस: 
१. दोषा--रात्रि के आरम्भ का समय | क्योंकि इस समय से चोरी-यारी प्रादि 
दोष अपनी जड़ पकड़ने लगते हैं । 
२. श्रथर्वा अर्थात्‌ कूटस्थ ब्रह्म का इस वेद में वर्णन है । 
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पैदा होता. है, भौर न वृद्ध हो कर मरता है। उसकी वेदवाणी में किसी के 
भी साथ द्रोह करने का उपदेश नहीं | वह माता, पिता, राजा, न्याय- 
कारी,--इन नाना रूपों हारा प्रजा की सेवा कर रहा है । 

_. वह ब्रह्मदेव, अपनी अमृत-वेदवाणी द्वारा, हमें ग्रमृत-उपदेशों को दे 
रहा है । उन उपदेशों को ग्रहण कर और उन उपदेशों में वर्णन किए गए 
्रह्म-के-गुणों को समझ कर, तदनुसार, दोनों कालों में, दोनों सन्ध्या-कालों 
में, ब्रह्म की स्तुति उत्तम प्रकार से गानी चाहिये । ब्रह्मयज्ञ के दो अभिप्राय 
@ । एक यह कि दोनों सन्ध्या-कालो में ब्रह्म-की स्तुति, प्रार्थना, और उपा- 
सना करनी, और दूसरा यह कि ब्रह्म ग्रर्थात्‌ वेदों का दैनिक स्वाध्यायः 
करना । वैदिक गृहस्थ-जीवन में वेदों का दैनिक स्वाध्याय होना चाहिये, . 
इस के लिये देखो मन्त्र-संख्या ६४; । 


देवयज्ञ 


(१७०) सायं सायं गृहपतिर्नो रग्निः प्रातः प्रातः सौमनसस्य दाता | 
वसोवंसोवंयुदान एघि वयं 'त्वेन्धानास्तन्वं पुषे म ॥ 
(१७१) प्रातः Mam हपतिनो ata: सायं सायं सौमनसस्य दाता | 
वसोवंसोवंसुदान एघीन्धानास्त्वा शतं हिमा ऋधेम ।। ` 
जिती 2 |... (maĵo १९५५९३, ४) 
. (सायं सायं) प्रत्येक सायंकाल में (afta: नः गृहपतिः) श्रर्नि हमारे 
घर की रक्षा करता है, श्रौर (प्रातः प्रातः) प्रत्येक प्रातःकाल तक (सौम- 
नसस्य') मन की प्रसन्नता तथा मन के स्वास्थ्य का (दाता) देने वाला 
है। (वसोः वसोः”) हे aftr तु निवास तथा श्रारोग्य श्रादि सम्पत्ति का । 
देने वाला (एधि), हो, (वसुदानः) निवास ate ग्रारोग्य aris सम्पत्ति के | 
देने से हे भ्रग्नि ! तेरा नाम “वसुदान” है । (वयम्‌) हम गृहवासी ' (संवा) 
तुझे (इन्धानाः) प्रदीप्त करते हुए (तन्वम्‌) श्रपने-ग्रपने शरीर को (पुषेम) 
पुष्ट करें । . Pete E EEEE 1 है 1 हि 


.. १. सोमनूस-- सु+मनसू = मन का उत्तम होना। 
२. वसु=वस्‌ निवासे । तथा सम्पत्ति] ` 
३. वसुदांन--वसु का देने वाला | . 
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(प्रातः प्रातः) ` प्रत्येक ` प्रातःकाल में (अग्निः न . गृहपतिः ) afa 
हमारे घर की रक्षा करता है, और (सायं सायं) प्रत्येक सायंकाल तक 
(सौमनसस्य) मन की प्रसन्नता तथा मन के स्वास्थ्य का (दाता) देने 
वाला है। (वसोर्वसोवेसुदान एघि) तू निवास तथा आरोग्य आदि सम्पत्ति 
का देने वाला है । अतः “वसुदान” नाम वाला है । (त्वा) तुभे (इन्घानाः ) 
प्रदीप्त करते हुए हम (शतं हिमाः) सौ शरद्‌ ऋतुश्रों तक (ऋधेम) बढते 
रहें । 

इन दो मन्त्रों में देवयज्ञ अर्थात्‌ भ्रग्निहोत्र का वर्णन है। अग्निहोत्र 
सायंकाल-प्रातःकाल. दोनों समयों में होना चाहिये । इसके लिये घर की 
गाहँपत्य-अग्नि में अग्निहोत्र की आहुतियां देनी चाहिये । अग्निहोत्र की 
अग्नि गृहपति है, अर्थात्‌ घर की रक्षा करती है। घर की वायु तथा वस्तुओं 
को शुद्ध कर घर को निरोग बनाती है । 


सायंकाल को यदि अग्निहोत्र किया जाय तो इसका प्रभावे प्रातःकाल 
तक रहता है, और प्रातःकाल अग्निहोत्र करने पर इसका : प्रभाव ari- 
काल तक रहता है । 4 फ (Sg 
aada से “सौमनस” होता है, अर्थात्‌ मन की प्रसन्नता तथा मन 


का स्वास्थ्यं होता है । श्रग्निहोत्र की सुगन्धित, पौष्टिक, रोगहरु तथा. 
कुमिनाशक सामग्री मन तथा शरीर के रोगों को दूर कर देती है । 


भ्रग्निहोत्र से शरीर की पुष्टि भी होती है तथा दीर्घायुष्य भी प्राप्त 
होता है । इस लिए भ्रग्तिहोत्र को यावज्जीवन करना चाहिये | मनुष्य की 
श्रौसतन गयु १०० वर्षों की.होती है । इस लिए १०० वर्षो तक अग्निहोत्र 
निममपूर्वक करना चाहिये इसी लिए मन्त्र मे “शतं हिमाः” शब्द का प्रयोग 
हमा fre गाओ का aoe 
.... अग्निहोत्र आदि यज्ञं के करने में घृत-तथा-सासग्री का व्यय व्यर्थ नहीं 
जाता । जितना व्यय यज्ञों में किया जाता है वह, कई गुणा अधिक हो कर, 
फल रूप में वापिस मिल जाता है । ग्रथववेद में लिखा है कि-- . 
„ ` पूर्णा द्वे परा पत सुपूर्णा पुनंरापत॥ : > 


सर्वान्‌ यज्ञान्‌ संमुञ्जतीषमुजँ न ग्रा ATU (ग्रथवे० ३।१०।७) 


` 


* इस मन्त्र में कड़छी के प्रति कहा गया हैं कि तू “घी से भरी जा कर 


4 > 
} , 
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अग्नि की श्रोर जा, तथा फलों से ग्रौर भी ग्रधिक भरी हुई हो कर फिर 
हमारे पास वापिस ग्रा जा । तू संव यज्ञो में भाग लेती हुई हमारे लिए अन्न 
और शत्रित को ला” । इस प्रकार मत्त्रद्रष्टा को पूर्ण विश्वास है कि यज्ञों 
में किया गया व्यय, कई गुना ग्रधिक हो कर, फलरूप में, वापिस मिल 


जाता है । 


पिंतयज्ञ 


(१७२) श्राच्या जान्‌ दक्षिणतो निषद्येदं 
नो हविरभि गृणन्तु विहवे ॥ 
मा हिंसिष्ट पितरः dafa 
यद्‌ व ग्रागः पुरुषता कराम ॥। 
(अथर्व ० १८; १।५२) 
: (arg) हे पितरो ! अपने घुटने. को (आच्य) टेक कर (दक्षिणतः) 
और दक्षिण की गोर (तिषद्य) बेठ कर, (विश्वे) आप सब (नः) हम से 
(इदम्‌) इस (हविः) अन्न को (श्रभि गृणन्तु) स्वीकार करो । (पितरः) 
पितरो ! (केनचित्‌) किसी भी ग्रपराध के कारण श्राप (नः) हमारी (मा 
हिसिष्ट) हिंसा न करो, (यत्‌) जो (आगः) श्रपराध कि (वः) आप के 
प्रति (पुरुषता) मनुष्यसुलभ भुल के कारण (कराम) हम कर बैठते हैं । 
इस वर्णने से प्रतीत होता है कि पितृयज्ञ मं जिन पितरों का सत्कार 
करना होता है वे मृत-पितर नहीं हैं,भ्रपितु जीवित पितर हैं । क्योंकि पितर 
जब घरों में आव तो उन्हें घटने टेक कर, ्रर्थात चौकडी. लगा कर, दक्षिण 
दिशा में doa की ग्राज्ञा-वेद ने दी है । घटने टेकना प्रौर चौकडी लगा 
दक्षिण दिशा में बेठना, तभी सम्भव है जब कि पितर जीवित हों । 
 पितृयज्ञमं पितरों को जो खान-पान दिया जाता है उसे मन्त्र में 
“aia: mer है | पितृयंज्ञँ'मे पितरों को जाठराग्नि में खान-पान की श्राहुति 
दीं जाती है। है निर 
पितृ-सत्कार में यदि कोई भुल-चूक भी हो जाय, जो कि जानंबूझ कर 
न की गई हो, श्रपितु इसलिये हो, गई.हो .कि मनुष्य अल्पज्ञ है, इस से भूल- 
चूक का SS स्वाभ्रात्निक है, «तब इस भूल-चूक की पितरों को विशेष 
प्रवाह न करनी चाहिये, ग्रौर न इस निमित्त: गृहस्थो के प्रति डांट-डपट 


O तथा शाप श्रादि ही देना चाहिये । 
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_ जो गृहस्थ के कतंव्यों का पालन कर वानप्रस्थ आदि श्राश्रमों में चले 
गये हुँ,-उन्हेँ पितृयज्ञ में पितर कहा गया है । 


` चोरपितर और पितृयज्ञ 


(१७३) ये दस्यवः पितृषु प्रविष्टा ज्ञातिमुखा अ्रहुतादश्चरन्ति । | 
परापुरो निपुरो ये भरन्त्यग्निष्टानस्मात्‌ प्र धमाति यज्ञात्‌ ॥ 
| | (ग्रथवं० १८।२।२८) 
(ये) जो (दस्यवः) दस्यु अर्थात्‌ चोर-उचक्के (faqa) पितरों में 
(प्रविष्टाः) at कर प्रविष्ट हो गये हैं,(ज्ञातिमुखाः) जिन के कि! मुख 
हमारी जाति के लोगों के सदृश हैं, (ग्रहुतादः) जो कि विना ग्राहुति दिये 
अन्न खाते हैं, (चरन्ति) ऐसे जो चोर-उचक्के विचरते रहते हैं, (RIFE) 
पुरों अर्थात्‌ नगरों से दूर रहते हुए तथा (निपुर:) नगरों के समीप रहते 
हुए (ये) जो (भरन्ति) माल-भ्रसवाब का हरण करते रहते हैं, (तान्‌) 
उन चोर-उचक्कों को (श्ररिनिः) हमारी, यह यज्ञाग्नि (aeaa यज्ञात्‌) 
इस पितृयज्ञ से (प्र धमाति) परे धकेल दे, निकाल दे। 
पितर-लोग प्रायः वनों में रहा करते हैं, या संन्यासी की श्रवस्था में 
विचरते रहते हैं कि इन वानप्रस्थी तथा संन्यासी पितरों में, छद्मवेषी चोर- 
उचक्के भो, पितरों का वेष धारण कर घुस जांय | ऐसे पितरों से सावधान 
रहना चाहिये | hse | 
यदि भिन्न जाति के चोर-उचकके पितृ-वेषधारी बन कर हमारे पितरौं 
में ग्रा घुसते हैं तो उन का पहिचानना भ्रासान होता है,परन्तु वे यदि हमारी 
जाति के ही हों तो उन का पहिचानना कठिन हो जाता है । इस लिये पितृ- 
यज्ञ में जो पितर सत्कृत किये जाँय उन की पहिले ग्रच्छे प्रकार जान-पह- 
चान कर लेनी चाहिये । He f 
जो वेदमार्गी पितर होंगे उन की भ्रग्निहोत्र ग्रादि कर्मों में श्रद्धा होगी । 
वे नित्य प्रति सन्ध्या तथा श्रर्निहोत्र आदि नित्य कर्मों को करके अन्न 
ग्रहण करेंगे । परन्तु छअवेषी पितर इन नित्य-कर्मो में लापरवाही: तथा 
'उदासीनता प्रकट करते हैं। ग्रतः इन दृष्टियों से उन्हें पहिचाना जा 
संकता है । वे प्रायः करके विचरते रहते हुँ, एक जगह में स्थिर : हो कर 
'नहीं रहते । क्योंकि उन्हें भय रहता है कि कहीं उन को यह विंडालवृत्तितो 
` प्रकटनहोजाय । ` ` ` ' Maid KEk 
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छद्यवेषी ये पितर-लोग नगर से दूर तथा समीप के स्थानों में पितृवेष 
में निवास करते हैं, रौर मौका पा लूट-मार करते रहते हैं । . ` 
इन्हें पितृयज्ञ से निकाल देना चाहिये, ताकि ये घर- गृहस्थ का भेद न 
पा सके | पितृयज्ञ के श्रारम्भ में यज्ञाग्नि को प्रदीप्त कर उस में अग्निहोत्र 
करना चाहिये, प्रग्निहोत्र के पश्चात्‌ पितरों का सत्कार श्रन्न तथा वस्त्र 
आदि द्वारा करना चाहिये । यज्ञाग्नि के 'प्रदीप्त करने से पहिले ही इन 
चोर-उचक्कों को घर से बाहिर कर देना चाहिये जो कि छद्मवेष धारण कर 
के पितर बन कर आए हैं। ' फे, BR) 1 
` इस वर्णन से प्रतीत होता है कि पितृयत्र में सत्कार पाने वाले पितर 
जीवित व्यक्ति हैं, मृत नहीं । क्योंकि मृत पितर तो मर कर अपने-अपने 
कमो के ग्रनुसार भ्रंपनी-प्रपनी गति को प्राप्त हो चुके हैं, उन में SAAT 
धारी पितर केसे प्रवेश पा सकते हैँ।. ' | 


“पितरों का सत्कार 


(१७४) उपहृता नः पितरः सोम्यासो बाहिष्येषु निधिषु प्रियेषु । 

` त ग्रां गमन्तु त इह भ वन्त्वधि ब्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ I 
ijik ae ` (्रथर्वं० १८1३४४५) 
(सोम्यासः नः पितरः) वीर्य-शक्ति का सम्पादन करने वाले जो हमारे 
पितर हैं वे, (बहिष्येषु) कुशा ग्रादि से सम्बन्ध रखने वाली (प्रियेषु निधिषु) 
उन की प्रिय निघियों.के निमित्त, (उपहूताः) सत्कारपुर्वक बुलाए गये हैं। 
(ते) वे पितर (श्रा गमन्तु) ara, (ते) वें पितर (इह) इन हमारे घरों 
में (श्रुवन्तु) हमारे कथनों को सुने, (अघि ब्रुवन्तु) att भ्रधिकारपूर्वंक 
हमें उपदेश देवे, (ते) वे पितर (aeaa) हमारी (श्रयन्तु) रक्षा करें ।. 
'गुहस्थाश्रम के पश्चात्‌ पितर वानप्रस्थ में जा कर्‌ अपनी सोम-शविति 

का फिर सम्पादन करते हैं । इसलिए उन्हें “सोम्यासः” कहते है । . | 
। ` पितरों को निमन्त्रण दे कर जब घरों में. बुलाया जाय तब उन के 
सत्काराथं उन्हें वे ही वस्तुएं खान-पान के निमित्त देनी चाहिये जो कि 
उन्हे. प्रिय हों; जिनक़रा कि सेवन वे वनों में. रह.कर करते रहे हैं। बहिष्य 
का भ्रथं. है कुणा सम्बन्धी AA कुशा से उपलक्षित जो वन है तत्सम्बन्धी | 
ब्रन में रहते हुए पितर जो-जो खान-पान किया करते हैं उन्हीं खान-पानों 
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द्वारा उनका सत्कार गृहस्थी भी “पितृयज्ञो” द्वारा किया करें। क्योंकि इन 
खान-पानों का उन्हें श्रभ्यास होता है | 

पितर लोग घरों में आवें श्रौर गहस्थो के कष्ट आदि का भी श्रवण 
किया करें, और फिर उन्हें अधिकार पूर्वक उपदेश दिया करें। इस प्रकार 
पितर लोग गृहस्थों की रक्षा किया करं । सदुपदेशों के न. मिलने से गृहस्थ 
लोग सत्पथ-गामी नहीं हो सकते । Ki 


वनों मं पितरों का सत्संग 


(१७५) सं गच्छस्व पितृभिः सं यमेनेष्टापूर्तेन परमे व्योमन । 
हित्वावद्यं पुनरस्तमेहि सं गच्छतां तन्वा सुवर्चाः ॥। 
(maio १८1३1५५) 
हे गृहस्थी ! (इष्टापूर्तेन) इष्ट भ्रर्थात्‌ पितृयज्ञ की विधि के द्वारा 
तथा श्रापूत्त अर्थात्‌ सेवा की अन्य विधियों के द्वारा तू, (परे व्योमन्‌) 
वनों के उत्कृष्ट श्राकाशों में विवरने वाले (पितृभिः) पितरों केसाथ (सं 
गच्छस्व) सत्संग किया कर, (यमेन) और उनके संयमी. अ्धिपति के साथ 
(सम्‌) सत्संग किया कर । (श्रवद्यम्‌) ate उन पितरों के सत्संग के द्वारा 
अपने निन्दित कमो को (हित्वा) छोड़कर (पुनः) फिर -(अ्रस्तम्‌) घर 
(एहि) आया कर। (तन्वा सुवर्चाः) इस प्रकार शरीर से तेजस्वी बन: 
कर (सं गच्छताम्‌) श्रपने गृहवासियों से संग किया कर । | 
पितृयज्ञ दो प्रकार से किया जा सकता, है । एक तो/यह कि.पितरों को 
घरों में बुला कर उनका सत्कार करना | दुसरा यह कि पितर यदि किसी 
कारण से घरों में न श्रा सके तो पितरो के स्थानों तथा आश्रमो में जाकर 
उनका सत्कार करना । इस मन्त्र A इस दूसरे प्रकार के पितयज्ञ,का वर्णन 
किया गया है । ; 
वनों के उत्कृष्ट WIR स्वच्छ आकाश में रहने वाले पितरों के पास' पहुंच 
कर उनका सत्सङ्ग करना चाहिये, और उन पितरों के मुखिग्रा:व्यक्ति का 
भी सत्सङ्ग करना चाहिये जिसे कि यहां “यम” कहा है । , यह मुखिया 
व्यक्ति ही नवागत पितरों को दोक्षा देता हे और स्वयं वह महा-संयमी 
होता है। संयमी होने से ही इसे “यम” कहा गया है ae यम-नियमों का. 
पालने वाला होता है, प्रत: “यम” है । 
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वन में जाकर इष्ट ग्रर्थात्‌ पितृयज्ञ की विधि द्वारा पितरों का तथा 
इनके मुखिया “यम” का सत्कार करना चाहिये । 
` इसी प्रकार Carga” द्वारा भी इनका सत्कार करना चाहिये। इनके 
WIAA में कुए खुदवा देना, तालाब बनवा देना, मकान वनवा देना,बगीचे 
लगवा देना--ऐसे परोपकारी कामों BT AGT कहते हैं | 

वनों में “पितरों” तथा “यम” का सत्संग कर गृहस्थी को अपने 
निन्दित कर्मों को त्याग देना चाहिये, और इन निन्दित कर्मो से पृथक्‌ 
होकर अपने घर फिर वापिस लौटना चाहिये । 

निन्दित-कमों के छट जाने से व्यक्ति शरीर से तेजस्वी बन जाता है 
उसकी देह में उत्तम वचस्‌ श्रा जाता है। इन निन्दित-कर्मो को मन्त्र में 
“प्रवद्य” कहा है । ग्रवद्य =ग्र+वद्‌ । अर्थात्‌ ऐसे कर्मं जिनके कि विषय 
में बोलना भी न चाहिये, बातचीत भी न करनी चाहिये । क्योंकि “कथापि 
खलु पापानामलमश्रेयसे यतः”, अर्थात्‌ पाप कर्मों के कथन करने से भी 
मनुष्य का भ्रकल्याण होता हैं । 


पितरों क आश्रमों में जलप्रबन्ध 


(१७६) ये ते पुर्वे परागता श्रपरे पितरश्च थे । 
तेभ्यो घुतस्य HEAT शतधारा व्युः्दती ।। 
(ग्रथवं० १८।३।७२) 

. पै) जो (ते) वे (पूर्व) पहिले के पितर (परागताः) गृहस्थ छोड़ 
कर परे चले गये हुए हैं, (च ये) और जो (अपरे) पीछे के (पितरः) 
पितर गृहस्थ छोड़ कर परे चले गये हैं, (तेभ्यः) उन सब के लिये (घृतस्य*) 
जल की (कुल्या) नहर (एतु) उनके ग्राश्रम में लाई जाय, (शतधारा) 
जो नहर fa Gael घाराश्रों में फटे, नाना छोटी-छोटी नहरों में फटे, (व्यु- 
raat) ate पितरों के बगीचों या खेतों को सींचे । 

मन्त्र में “पूर्व और “अपरे” शब्दों द्वारा दो प्रकार के पितरों का वर्णन 
किया है । जो पहिले गृहस्थ छोड़ कर वानप्रस्थी हो गये हैं उन्हें “र्वे” 


१, निघण्टु में घृत का प्रर्थ है “जल” । , 
२. वि+उन्द्‌ (क्लेदन, गीला करना, सींचना) a 
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अर्थात्‌ “पहिले के पितर” कहा गया है । और जो ग्रभी नए पितर वान- 
प्रस्थो हुए हैं उन्हें “अपरे” अर्थात्‌ “पीछे के पितर” कहा गया है। 

इन पितरों के श्राश्रमों में जल का प्रबन्ध करना गृहस्थियों का कतंव्य 
हे । ऐसे कर्तव्यों को “Aga” कहा जाता है । वगीचा लगवा देना, मकान 
चनवा देना, कुआं खुद्रवा देना, नहर निकलवा देना--श्रादि सत्कर्मो को 
“ग्रापुत्ते” कहते हैं । FIFE LPS 


पितृयज्ञ में वस्त्रदान 


(१७७) एतत्‌ ते देवः सविता वासो ददाति भतंवे । 
तत्‌ त्वं यमस्य राज्ये वसानस्ताप्यं चर ॥। 
| (maño १८४३१) 
(देवः) दिव्य-गुणों वाला, (सविता) तथा उत्पादक-शक्ति वाला या 
सन्तानों वाला गृहस्थी (ते) हे पितर ! तेरे लिये, (भर्तवे) धारण करने 
के निमित्त, (एतत्‌ वासः) इस वस्त्र को (ददाति) देता है, (तत्‌) उस 
(ताप्यम्‌) तृप्तिकारक श्रर्थात्‌ प्रिय वस्त्र को (त्वम्‌). तू (वसानः): पहनता 
हुआ, (यमस्य राज्ये) पितरों के नियन्ता संयमी श्रधिष्ठाता के राज्य में 
(चर) विचर । Te 
मन्त्रसंख्या & के अनुसार, सविता का अर्थ है, गृहस्थी । सविता “देव” 
होने चाहिये, दिव्यगुणी होने चाहिये, दान श्रादि गुणों से संपन्न होने 
चाहिये । EÈ 
गृहस्थी लोग पितरों को वस्त्र-दान किया करें, और ये पितर इ 
वस्त्रों को स्वीकार कर, इन्हें पहन कर; प्रपने ब्राश्रमों में विचरा करें। 
गृहस्थियो से जो वस्त्र मिलें उन्हें लेकर वे प्रसन्न हों श्रौर संतुष्ट रहें । 
पितर्‌ यम के राज्य में विचरते हैं।पितर जिस “स्थान या आश्रम में 
निवास करते हैं उस स्थान या, आश्रम के मुखिया को यम कहा है । यह 
मुखिया संयमी होना चाहिये | संयमी होने से ही उस की संज्ञा “यम” है; 
अर्थात यम-न्ियमों का पालन करने वाल़ा।सव पितरों को इस “यम” 
की व्यवस्था में रहना चाहिये | पितर इस प्रकार यम के राज्य में रहते 
तथा विचरते हैं।. . a se 
यह वर्णव कि पित a वस्त्र दिये जांय, और पितर उन वस्त्रों में 
संतोष अनुभव करें, तथा उन्हें घारण कर के यम के राज्य में विचरे,-- 
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यह सब कुछ जीवित पितरों.के सम्बन्ध में उचित प्रतीत होता है, मृत 
पितरों के सम्बन्ध में नहीं । 


पितृयज्ञ प्रतिमांस करना 


(१७८) परायात पितरः सोम्यासो गम्भीर: afafa: qatar: । 
धा मासि पुनरायात नो गृहान्‌ हविरत्तु सुप्रजसः सुवीरा:॥ 
(ग्रथर्वे० १८।४।६३) 
(सोम्यासः) सीमशक्ति की रक्षा करने वाले (पितरः) हे पितरो ! 
(पूर्याणेः) नगर में जानेःश्राने वाले (गम्भीरेः) दुर्गम (पथिभिः) मार्गो 
द्वारा, (परायातं) तुम परे चले जाश्रो, भ्र्थात्‌ नगर से परे वनों में चले 
जाम्रो । (अधा) और (मासि) हर मास में (पुनः) फिर (नः) हमारे 
(गृहान्‌) घरों में (आयात) star करो, (हविः aqa) हविष्य-अन्न के 
खाने के लिये । (सुप्रजसः) तुम्हारी. कृपा से तुम्हारी प्रजा उत्तम बने, 

(सुवीराः). और उत्तमवीर बने। ` : ans 

गृहस्थो जब वानप्रस्थ घारणं करें तो वे नगरौं से परे वनों में जा कर 


. बसें । वे पितृयज्ञों में गृहस्थों के घरों में श्राकर सेवा-सत्कार पाया HT I 


सत्कार-तथा-सेवा पाकर वे पितर, नगरों से परे वनों में या भ्राश्रमों में फिर 
चले जाया कर । वे मोहवश ग्रपने कुल के वासियों में ही देर तक न रहा 
करें। 

पितरों को चाहिएं कि वे अपनी, सोमशक्ति की, अच्छे प्रकार से रक्षा 
किंथा करें। सोमंशक्ति का ग्रंथ है वीयंशक्ति । . 

... पूर्याण” का अर्थ है पुरों के मागे श्र्थात्‌ नगरों के मार्ग । नगरों के 
माग ढुगम नहीं होते, अपितु सुगम होते हैं।- इन मार्गों के द्वारा नगरों से 
निकेल कर पितर आगे दुगममागों के द्वारा अ्रपने-अपने ग्राश्रर्मो में चले 
जाया करें। _ हिः 

Ps प्रत्येक मास में पितर लोग गृहस्थो के घरों में आया करे । उस समय 
य-ग्रन्न द्वारा इन पितरों का सत्कार करना चाहिए । पितृयज्ञ में 


पितरों को जो अन्न देना होता है उसे यहां “हविः” कहा गया है। _ जो श्रन्न देना होता है उसे. यहां “हविः” कहा गया है । 


१-ूर्वाण=पुर्‌ त-यान । पुर्‌ में जाने के'मागं । 
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पितर लोग घरोंमें सत्कार पा कर गृहस्थों को उत्तमोत्तम उपदेश 
दिय करें, जिस से गृहस्थों की सन्तानें उत्तम हों तथा शूरवीर हों । 


पितरों के जीवन श्रष्ठ हों 


(१७९) येत्र पितरः पितरो येत्र यूयं स्थ । 
युष्मांस्तेनु यूयं तेषां श्र ष्ठा भूयास्थ ॥ 
(१८०) य इह पितरो जीवा इह वयं स्मः। 
अस्मांस्तेनु वयं तेषां श्रेष्ठा भूयास्म ॥ 
(प्रथर्वे० १८।४।८६, ८७) 

(पितरः) हे.पितरो ! (ये) जो गृहस्थी (aa) इस गृहस्थाश्रम Ñ 
हैं, (पितरः) और हे पितरो ! (ये) जो (qaa) तुम लोग (अत्र) इस 
वानप्रस्थ ग्रादि श्राश्रमों में (स्थ) हो, (युष्मान्‌ ग्रनु ते) तुम वानभ्रस्थी- 
श्रादि-पितरों के भ्रनुकूल वे गृहस्थी रहें, (यूयस्‌) तुम वात प्रस्थी-ग्रा दि- 
पितर (तेषाम्‌) उन गृहस्थों के मुकाबिले में (श्रेष्ठाः भूयास्थ). श्रेष्ठ 
वनो । 

(ये इह) जो' इस गृहस्थाश्रम में गृहस्थी हैं,ग्रौरजो (वयम्‌) हम 
(जीवाः पितरः) जीवित पितर (इह्‌) इस वानप्रस्थ आदि श्राश्रमों में 
(स्मः) हैं, (aema अनु ते) हम प्रितरों के अनुकल वे गृहस्थी हों 
(वयम्‌) हम पितर (तेषाम्‌) उन गृहस्थों के. मुकाबिले में (श्रेष्ठः भूयास्म) 
श्रेष्ठ होवे । ` 

इन दो मन्त्रों में यह कहा गया है कि गृहस्थी लोग पितरों के श्रनुगामी 
हीं, पितरों के उपदेशों के अनुकल चलने वाले हों, पितरों के प्रतिकल-गामी 
न al) 

गृहस्थी लोग पितरों के प्रति कहते हैं कि श्राप का जीवन ऐसा हो कि 
गृहस्थी लोग अपने जीवनों की! भ्रपेक्षा श्राप को श्रेष्ठ समभे, और मानें । 
तभी गृहस्थियों के जीवनों पर पितरों के उपदेशों का प्रभाव हो सकता है। 
इस पर:पितर कहते हैं कि हम अपने जीवनों को श्रेष्ठ बनावेंगे, इस विधि 
से ही गृहस्थी हमारे अनुकूल रह सकते हैँ . 

मन्त्र में पितरों को “जीवा: कहा गया है, अर्थात्‌ ये पितर जीवित हैं 
मृत नहीं । 
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पितृक्रण से उऋण होना 


यदापिपेष मातरं ga: प्रमुदितो घयन्‌। | 
ne एतत्तदग्ने श्रनूणो भवाम्यहतौ पितरौ मया । 
सम्पृच स्थ सं मा भद्र ण पूड कत विपृच स्थ 
वि मा पाप्मना पृङ्क्त ॥ (यजु० १९।११ ) on 
पुत्रः) मेरा पुत्र, (प्रमुदितः) ्रानन्दयुक्त हो कर (धयन्‌ 
ee a (मातरम्‌) श्रपनी माता को (आपिपेष) तङ्ग 
करता है, (मरने) हे मेरी गाहंपत्य-अ्र्नि ! (एतत्‌ तत्‌) इस से मैं (अनृणः) ' 
पित-क्रण से मुक्त (भवामि) होता हूं, (मयाः) मैंने (पितरौ) मा 
के नाते को (edt) तोड़ा नहीं । (सम्पृचः ) से पितरो l तुम भद्रविचारो 
तथा भद्राचारों से संयुक्त (स्थ) हो, ( मा) मुझे (भद्रेण) भद्रविचारों 
तथा भद्राचारों के (सं gga) साथ संयुक्त करो | (विपृचः) तुम पाप 
से विमुक्त (स्थ) हो (मा) मुझे (पाप्मना) पाप से (वि पृड्क्तं) विमुक्त 
करो | 
मनुष्य पर तीन ऋण होते हैं । पितृऋण, देवक्रण तथा ऋषिऋण | 
उत्तम सन्तानों को पैदा कर मनुष्यं पितृऋण से मुक्त होता है। यज्ञों के 
करने से देवऋण से, तथा स्वाध्याय द्वारा ऋषि-ऋण से मक्त होता है। 
मन्त्र में पितक्रण से मुक्त होने की यह विधि दर्शाई है कि गृहस्थी उत्तम 
सन्तानों कों पैदा करे, AVS माता-पिता रूप वंश-परम्परा को छिन्त-भिन्त 


न करे। | 
साथ ही गृहस्थी ग्रपने बुजुर्गों से प्राथना करता है कि वे,इस को, 
्रपने उपदेशों द्वारा भद्रविचारों तथा भद्राचारों से संयुक्त करें, श्रौर उसे 


पाप से विमुक्त करें। | 
>. ग्रतिथियज्ञ | 
g (253) एष वा पतिथिर्यच्छोत्रियस्तस्मात्‌ पूर्वो नाइनीयात्‌ ॥ ` 
(१८३) प्रद्रितावत्यतियावइनीयाद्‌ यज्ञस्य सात्मत्वायं ` ` 
[arto ele (पर्याय ३) 19,51, 
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विद्वान्‌ तथा व्रती अतिथि २१५ 


(एषः) यह (वे) निश्चय से (ग्रतिथिः) अतिथि है, (aq). जो कि 
(श्रोत्रियः) श्रोत्रिय है, वेदों का विद्वान्‌ है । (तस्मात्‌) उस अतिथि a 
(पूवः) पहिले (न अश्नीयात्‌) गृहस्थी भोजन न करे ॥' 3 

(प्रतिथौ) अ्रतिथि के (य्रशितावति) खा चुकने पर (अरइनीयात्‌ ) 
गृहस्थी भोजन करे, (यज्ञस्य सात्मत्वाय) अतिथियज्ञ st आत्मा बनाए 
रखने के लिये, (यज्ञस्थ प्रविच्छेदाय) अ्रतिथियज्ञ का विच्छेद न करने के 
लिये, (तद्‌) यह (ब्रतम्‌) गृहस्थी के लिये व्रत है । | 

अतिथियों को चाहिये कि वे सदा आत्मोन्नति करते रहें, वेदों के स्वा- 
ध्याय तथा उनके प्रचार में तत्पर रहें। भ्रतिथियों को श्रोत्रिय होना चाहिये, 
उन्हें वेरों का विद्वान्‌.होना चाहिये | | Re 

भ्रतिथि के भोजन कर चुकने पर गृहस्थी भोजन करे, {पहिले नहीं । 
गृहस्थी को इस बात का ब्रत धारण करना चाहिये कि वह अतिथि को 
खिलाने के वाद भाजन करेगा, उस से पूर्वे नहीं । इसी में भ्रतिथियज्ञ को 
यह आत्मा बनी रहती है । अतिथियज्ञ की यह ग्रात्मा ग्रगर ग्रतिथियज्ञ में 
से निकल जाय तो श्रतिथियज्ञ मुरदा पड़ जायेगा। इस ब्रत के ही कारण 
ग्रतिथियज्ञ का तान्ता छिन्न-भिन्न नहीं होने पाता। . 


विद्वान्‌ तथा. वृती अतिथि 


(१८४) तद्‌ यस्येवं विद्वान्‌ ब्रात्यो ऽतिथिगृं हानागच्छेत्‌ ॥ 
(१८५) स्वयमेनमभ्युदेत्य ब्रूयाद्‌ व्रात्य क्वावात्सोर्त्रात्योदकं 
ब्रात्य तपेयन्तु व्रात्य यथा ते प्रियं तथास्तु व्रात्य यथा 
ते वशस्तथास्तु व्रात्य यथा ते निकामस्तथास्त्विति॥ 
aye (प्रथवे० १५११।१,२) 
(तत्‌) जब (एवं विद्वान्‌) इस प्रकार का विद्वात्‌ (areas) ब्रती 
(अतिथिः) भ्रंतिथि (यस्य) जिस गृहस्थ के (गृहान्‌) घरों में .(श्रागच्छेत्‌) ` 
ग्रावे ॥ Z 
. (स्वयम्‌) तब गृहस्थी आप (एनम्‌) इस अतिथि के (भ्रम्युदेत्म) प्रति 
उठ कर और उस के पास पहुंच कर (aad) कहे कि (व्रात्य) हे ब्रत-, 
निष्ठ ! (क्व अ्रवात्सी:) कहां श्राप का वास था, (ara) हे व्रतनिष्ठ ! . 
(उदकम्‌) जल ग्रहण कीजिये, (व्रात्य) हे ब्रतनिष्ठ J (तपंयन्तु) मेरे ये, 
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फ्त पदार्थ श्राप के तर्पण के लिए हों, (ara) हे ब्रतनिष्ठ [ (यथा) जिस 
प्रकार (ते) are को (प्रियम्‌) प्रिय लगे (तथा) var et ( प्रस्तु) हो, 
(area) हे ब्रतनिष्ठ ! (यथा) जेसो (ते) श्राप को (वशः) कामना हो 
(तथा) वैसा ही (eg) हो, (व्रात्य) हे ब्रतनिष्ठ ! (यथा) जिस प्रकार 
की (ते) श्राप को (निकामः) अभिलाषा हो (तया) वक्ष हो (म्रस्तु) हो, 
(इति) इस प्रकार से गृहस्थी श्रम्यागत-भ्रतिथि से प्राथना तया पुछ-ताछ 
करे । 

ब्रतनिंष्ठ तथा विद्वान्‌ afafa यदि घर में are, तब गृहस्वामी स्वयं 
उठ कर, भ्रौर उसकी श्रोर जा कर, उस के कुशलक्षेम के सम्बन्ध में पूछे, 
और अतिथि की रुचि के अनुसार उसका श्रातिथ्य-सत्कार करे । 


अविद्वान्‌ तथा अवूतो अतिथि 


(१८६) प्रथ यस्याव्रात्यो व्रात्यब्रुवो ताम बिश्वत्यतिथिग हानागच्छत्‌ | 
(१८७) कर्षेदेन न चेनं कर्षत्‌ ॥ 
(१८८) wea देवताया उदकं याचामीमां देवतां वासय 
इमामिमां देवतां परि वेवेष्मीत्येनं परि वेविष्यात्‌ ॥ 
(१८९) तस्यामेवास्य तद्‌ देवतायां हुतं भवति य एवं वेद ॥ 
(अथवं० १५।१३।११-१४) 
(ग्रथ) और (यस्य) जिस गृहस्थी के (गृहान्‌) घरों में (व्रात्यः ) 
ब्रतधारण न करने वाला, (त्रात्यत्र वः) परन्तु भ्रपने ग्राप को ब्रतधारी 
कहने वाला, (नाम विश्रती*) aaia केवल नामधारी (अतिथिः) श्रतिथि 
(आगच्छेत्‌) ग्राजाय ॥ | ; 
तो (एनम्‌) इस प्रकार के श्रतिथि को (कर्षत्‌) क्या गृहस्थी कष्ट 
पहुंचावे ? ॥ (एनम्‌) नहीं, इस प्रकार के ग्रतिथि को (न क्षेत्‌) गृहस्थी 
कृष्ट न पहुंचावे॥ 
हे mt सन्धि-छेद “बिश्रती ]-प्रतिथि” उत्तम होगा | ““बिम्रती” शब्द स्त्री- 
लिङ्ग में है। इस सै सुचित होता है कि सम्भवतः यह नामघारी अ्रतिथि “स्त्री” _ 
है । परन्तु साथ ही मन्त्र में ्रन्य स्थानों में पु'ल्लिङ्ग पाठ हैं जो कि afafa पद के 
विशेषण हैं। . : ` | व To 
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(अस्यै देवतायै) इस श्रतिथि में जो देवतपन है उस के निमित्त(उदकं 
याचामि) मैं जल चाहता हूं, (इमां देवताम्‌) इस देवतपन को, (araa) 
में घर में निवास-स्थान देता हूं, (इमां-इमां देवताम्‌) प्रत्येक भ्रतिथि के 
इस देवतपन के प्रति (परि वेवेष्मि) मैं भोजन परोसता हुं-(इति)' यह 
कह कर (परि वेविष्यात्‌) भृत्यों द्वारा भोजन परसवाए ॥ 

(यः) जो गृहस्थी (एवं वेद) इस प्रकार ग्रतिथियज्ञ के स्वरूप को 
जानता है, (ग्रस्य) इस गृहस्थी का (तस्यामेव देवतायाम्‌) उस देवतपन 
में ही (aq) वह भोजनादि-सत्कार (हुतम्‌) दिया हुआ (भवति) हो 
जाता है। 2 

यदि कोई ब्रती न होता FAT, परन्तु प्रपने AT को व्रती कहता हुग्रा, . 
maid अतिथि-नामधारी ग्रतिथि, घर में ग्रा जाय, तो गृहस्थी उसका 
तिरस्कार न करे और न VA कष्ट पहुचाए । “अतिथिदेवों भव” द्वारा यह 
समझे कि मैंने अतिथियज्ञ में जो देवतभाव है, दिव्यभावना हे, उस का 
सत्कार करना है। इस भावना से गृहस्थी समभे कि मेरा दिया सत्कार इस 
देवतभाव को ही प्राप्त हो रहा हे | इसलिए गृहस्थी ऐसे ग्रतिथि का भी 
सत्कार किया करे, परन्तु ऐसे श्रतिथि का सत्कार गृहस्थी स्वयं न करे 
अपितु अपने भृत्य श्रादि द्वारा ऐसे का सत्कार करावे । 


अतिथि सेवा का फल 


( १६०) एते वे प्रियाइचाप्रियाइचत्विजः स्वगं लोकं गमयन्ति 

यदतिथयः।। [प्रथवं० ९।६ (पर्याय २) Is] 

(यद्‌ ग्रतिथयः) जो कि अतिथि हैं (एते) ये (प्रियाः च) चाहे प्रिय 
हों; (प्रियाः च) यो चाहे ग्रप्रिय हो, (लोकम्‌) गृहस्थलोक को (स्वर्ग 
गमयन्ति) स्वगंधाम बना देते हैं, (ऋत्विजः) जेसे कि ऋत्विक्‌ लोग ` गृहस्थ 
को स्वगंधाम बना देते हैं । है mF 

इस मन्त्र में श्रतिथि-सेवा का फल दर्शाया है। असली ग्रतिथि वे होते 
हैं जो किःओत्रिय हों, वेदों' के पढ़ो लिखे विद्वान्‌ हों, तथा जिन कां जीवन 
ब्रतमयः हों RA अतिथि, घरों में श्राकर, AIT उपदेशों द्वारा. गृहस्थियों 

के जीवनों को, सुधार कर, उन के गृहस्थ को स्वर्गंधाम बना देते हैं, जैसे 


१. देखो मन्त्र संख्या १८२; । २. मन्त्र संख्या १८४; | 
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कि क्रदत्विक्‌-प्रौर-पुरोहित लोग गृहस्थों को यज्ञ करा,कर उनके गृहस्थ 
को स्वगंधाम बनाते हैं | 

(१६१) सर्वो वा एष जग्धपाप्मा यस्यान्नमइनन्ति ॥ 

(१९२) सर्वो वा एषो$जग्धपाप्मा यस्यान्नं नाइनन्ति ॥ 

(श्रथवं० ९।६ (पर्याय २) Is, ९) 

(एषः) ये (सवः) सब (वे) निश्‍चय से (जग्धपाप्मा') नष्टपाप हो 
जाते हैं (यस्य) जिन के कि (amq) aa को (ग्रश्‍नन्ति) afafa लोग 
खा लेते हैं । 

(एषः) ये (सवे:) सब (वै) निश्चय से (भ्रजग्धपाप्मा) नष्टपाप हो 
जाते हैं (यस्य) जिन के कि (aag) अन्न को अतिथि (न) नहीं खाते 

। 


अतिथि लोग जिस श्रद्धावान्‌ गृहस्थी के ग्रन्न की स्वीकार कर लेते हैं 
वे उस श्रद्धावान्‌ गृहस्थी को उपदेश देकर तथा उसे जीवन का मागं दर्शा 
कर, उस के जीवन को निष्पाप बना कर पुण्यमय बना देते हैं। तथा जिस 
श्रद्धारहित तथा अ्रतिथि-सेवा के द्वेषी गहस्थी का, अतिथि लोग अन्न 
स्वीकार नहीं करते, उसे सत्सङ्ग के न मिलने से उस का जीवन पापमय 
बना रहता है। 


अतिथियज्ञ की महिमा 


(१९३ ) प्राजापत्यो वा एतस्य यज्ञो विततो य उपहरति i 
(१९४) प्रजापतेर्वा एष विक्रमाननु विक्रमते य उपहरति ॥ 
[aaao ale (पर्याय २) । ११, १२] 

(यः) जो गृहस्थी (उपहरति) श्रतिथियों को भ्रन्न आदि का उपहार 
देता रहता है (एतस्य) इस गृहस्थी का मानो (वे) निश्चय से (प्राजापत्यः 
यज्ञः विततः) प्राजापत्य यज्ञ फेला है | 
| (यः) जो गृहस्थी (उपहरति) ग्रतिथियों को ग्रन्न प्रादि का उपहार 
देता रहता हैं (एषः) यह गृहस्थी (वै) निश्‍चय से (प्रजापले: ) प्रजापति 
के (विक्रमान्‌ aq) पदचिल्वो के ग्रनुसार ~ \ तकात्‌ अनु) पदचिल्लो के भ्रनुसार (विक्रमते) चलता है। _ चलता है | 


१. “जग्ध” अर्थात्‌ खा लिया गया है पाप जिस का ऐसा | 
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5 स को अन्न देना, उसे उपहार देना, उस की सेवा करना मानो 
शाजापत्ययज्ञ रचाना हे, और प्रजापति का पदानुगामी बनना है । 

सव प्रजाओं का पति ग्रर्थात्‌ रक्षक परमात्मा है, इस लिए वह प्रजा- 
पति है । वह सब को श्रन्न आदि सामग्री दे रहा है। संसार में उस पर- 
मात्मा ने E श्राजापत्य-यज्ञ रचाया हुआ । कीट-पतङ्ग, पशु-पक्षी, तथा 
सभो प्राणियों को उस ने अपने उपहार दे रखे हैं । | 

जो गृहस्थी ग्रतिथियज्ञ करता है वह मानो प्राजापत्ययज्ञ को कर रहा 
होता है ग्रौर वह प्रजापति-परमात्मा के ही पद-चिल्लों पर चल रहा होता 


है । 
अतिथि के प्रति निर्देश 


(१९५) स य एवं विद्वान्‌ न द्विषन्नःनोयान्न द्विषतो 
$न्नमश्नीयान्न मोमांसितस्य न मीमांसमानस्य ॥ 
[aao ६।६ (पर्याय २) ।७] 
(यः) जा कि (एवम्‌) इस प्रकार का(विद्वान्‌) श्रतिथि विद्वान्‌ है (सः) 
वह, (द्विषन्‌) गृहस्थी के साथ द्वेष करता हुआ उस के भोजन को (न) 
नहीं (ग्रश्‍नीयात्‌) खावे, (द्विषतः) और द्वेष करने वाले गृहस्थी का 
(अन्नम्‌) अन्न भी. (न) नहीं (ग्रश्‍नीयात्‌) खावे, (मीमांसितस्य) जिस ने 
यह निश्चय कर लिया है कि अतिथि-सेवा से कोई लाभ नहीं उस गृहस्थी 
का भी अन्न (न) न खावे, (मीमांसमानस्य) और जो गृहस्थी इस विचार 
में है कि भ्रतिथि-सेवा करनो चाहिये या नहीं उस का भी ग्रन्न (न) न खावे । 
इस मन्त्र में विद्वान्‌ ग्रतिथि को भोजन के सम्बन्ध में निदेश दिये है । 
वे ये कि,-- 
` (१) afafa स्वयं यदि किसी गृहस्थी के साथ द्वेष रखता है तो वह 
उस गृहस्थी के घर में भ्रतिथि बन कर न जावे । 
(२) तथा यदि ग्रतिथि को यह ज्ञात है कि भ्रमुक गृहस्थी उसके साथ 
द्वेष करता है तो उस गृहस्थी का वह अन्न ग्रहण न करे। 
> :% (३). तथा&जो गृहस्थी श्रतिथियज्ञ में श्रद्धावान्‌ न हो उस गृहस्थी का 
Bey, AST न करना चाहिये | 
(४) इसी प्रकार जो गृहस्थी श्रतिथियज्ञ में सन्देह करने लग गया है 
उस के भी ग्रन्न का ग्रहण न करना चाहिये । | 
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बलिवेश्वदेवयज्ञ 


(१९६) त्वमिन्द्रा gega विश्वमायुव्यंइनवत्‌ | 
ग्रहरहर्बलिमित्ते हरन्तोऽइवायेव तिष्ठते घासमग्ने ॥ 
(अ्रथवे० १६।५५।६) 
(ga) नाना नामों से पुकारी जाते वाली (awa) हे aa ! 
(त्वम) तू (इन्द्रा) इन्द्र-की-शक्ति रूप है । (श्रायुः) BIZ वाला अर्थात्‌ 
जीवित (विश्वम्‌) प्रत्येक प्राणी (waag) विविध seat का भोजन तेरी 
शक्ति के द्वारा करता है । (ग्रहः ग्रहः) प्रतिदिन (ते) हे श्रग्नि ! तेरे प्रति 
(बलिम्‌) बलिवैश्वदेवःयज्ञ के निमित्त बलि का (हरन्तः) उपहार लाते 
हुए हम हों, (इव) जैसे कि (तिष्ठते) खड़े हुए (ग्रश्‍वाय) घोड़ो के लिये 
(घासम्‌) घास को लाते हैं । 
अग्नि के नाना नाम हैं। वेदों के नामपद यौगिक हैं इस लिये वेदों में 
इन्द्र आदि नाना नाम अग्नि के लिये भी प्रयुक्त होते हैं । 
अग्नि इन्द्र-की-शक्ति रूप है । इन्द्र का गर्थे प्रायः सूर्यं श्रौर विद्यूत्‌ 
किया जाता है । पाथिव-भ्ररिन सूर्य से भी उत्पन्न होती है और विद्यूत्‌ से 
भी | इसी लिये मन्त्र में ग्रग्नि को “इन्द्रा” कहा है । सम्भवतः “इन्द्रा” 
पद इन्द्र का स्त्रीलिङ्ग का रूप हो । परन्तु भाष्यकार “इन्द्रा” पद से सम्बुः 
दृध्यन्तः “इन्द्र ! " पद समभते हैं | 
बलिवै३वदेव-यज्ञ मे भिन्न-भिन्न प्राणियों के नाम पर पक्वान्न के भागों 
को देने की विधि है | सम्भवतः इस विधि का द्योतन“विश्वमायु व्यश्नवत्‌ 
पदों द्वारा किया गया है । पक्वान्न को श्राहुतियां श्रग्नि में देने के पश्चात्‌ 
भिन्त-भिन्न प्राणियों के नाम पर पक्वान्न के भाग देने होते हैं । 
बलिवेदवदेव-यज्ञ में प्रतिदिन पत्रवाच्त की आहुतियां श्रग्नि में देनी 
होती हैं, इसी की सूचना “्रहरहः...”्रादि पदों द्वारा दी गई है। 
भ्रश्‍व को जैसे प्रतिदिन घास दिया जाता है इसी प्रकार गृहस्थ में अन्य 
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प्राणियों को भी यथासम्भव-सिद्ध और उचित खान-पान देना चाहिये | 
जो जिस के लिये स्वभाव-सिद्ध और उचित खान-पान हो वही उसे देना. 
चाहिये । पक्वान्न के भागों के देने की. विधि तो प्रतीक-मात्र है । इस 
भावना को. दृढ़ करने के लिये है कि गृहस्थी प्रत्येक प्राणी को उस के खाने 
योग्य Hey को देने का ख्याल रखा करे | 


बलिवैश्वदेव यज्ञ के सम्बन्ध में महि दयानन्द, संस्कारविधि में, 
लिखते हैं किः-- 


बलिवेश्वदेवयज्ञ में जिन नामों के प्रति श्राहुतियां देनी होती हैं यह 
सब प्रभु के नाम हैं । उसकी आज्ञा पालने के लिए यह आहुतियां .दी जाती 
हैँ।...मन्त्रों से घुतमिश्चित भात की, यदि भात न बना हो तो, क्षार और 
लवणान्न को छोड़ कर जो कुछ पाक में बना हो उस की, 77“ 7“ आहुति 
करे | तत्पश्चात्‌ ““'मन्त्रों से बलिदान करे,- मन्त्रों से एक पत्तल वा 
थाली में यथोक्त दिशाग्रो में भात धरना | यदि भाग धरने के समय कोई 
ग्रतिथि ग्रा जाय तो उसी को दे देना, नहीं तो nRa में धर देना । तत्प- 
₹चात्‌ घृतसहित लवणान्न ले के कुत्ता, पतित, चाण्डाल, पापरोगी, काक, 
और कृमि इन छः नामों से छः भाग पृथिवी में घरे, और वे छः भाग जिस- 
जिस के नाम हैं उस-उस को देना चाहिए” । 


सत्पात्नों को दान 


(१६७) सत्याय च तपसे देवताभ्यो fate state परि दद्म एतम्‌ । 
मा नो द्यूते$वगान्मा समित्यां मा स्सान्यस्मा उत्‌ छजता 
पुरा मत्‌ ॥ (ग्रथवे० १२।३।४६) 


त्याय) सत्य के प्रचार के लिए, (च तपसे) तथा adaa जीवन के 
a > g (देवताभ्यः) देवतास्वरूप व्यक्तियों के प्रति, (एतम्‌) ये 
(निधिम्‌) निधियां तथा (शेवधिम्‌) खजाने (परि दद्मः) हम दान रूप में | 
देते है ॥ (नः) हमारी ये. निधियां तथा खजाने (ते) जुए में (मा अव 
गात) न बरबाद हो जांय, (मा समित्याम्‌) भ्रोरःत र युद्धों में बरबाद हो 
जाय । हे देवतासवरूप - व्यक्तियो ! (स्रन्यस्मे) सत्य श्रौर तप आदि के 
प्रयोजनौ से भिन्न किन्ही अन्य प्रयोजनों के निमित्त (मा उत्सृजत) इन 
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खजानो तथा निधियों को न लगाग्रो, जो निधियां ate खजाने कि (मत्‌) 
मुझ से भी (पुरा) पहिले श्राप लोगों को दिये गये हैं । 
सत्पात्रो में धन का दान करना चाहिए । ऐसे देवतास्वरूप व्यक्ति ही 
दान के लिए सत्पात्र हैं, जो कि दान ले कर उसे परोपकार के कार्यों में 
लगा देते हैं, श्रौर केवल अपने स्वार्थ के लिए ही उसे नहीं लगा लेते । दान 
देना चाहिए ताकि संसार में सत्य का प्रचार हो सके तथा तपोमय जीवन 
का प्रचार किया जा सके । इन उद्देश्यों के निमित्त निधियों तथा खजानों 
तक का दान दे देना चाहिये। धन और दान का प्रयोग न तो GU ग्रादि 
कमे में करना चाहिये और न युद्धों में आज. कल के युद्ध तथा महायुद्ध 
धनपतियों के धन के दुरुपयोग के परिणामरूप हैं। समिति का ग्रथ यहां है 
युद्ध । समिति के दो ग्रथ होते हैं । एक सभा, दूसरा संग्राम । यहां समिति 
का श्रथ है संग्राम श्रर्थात्‌ युद्ध । दान देने वाला कहता है कि जो दान मुझ 
से पहिले अन्य व्यक्तियों ने भी आप महानुभावों को दिए हैं उन का भी 
दुरुपयोग न होना चाहिये, ग्रोर न उस दान का ही दुरुपयोग होना चाहिये 
जिसे कि मैं भ्रब दे रहा हूं। 
(१९८) ब्राह्मणमद्य विदेयं पितृमन्तं 
पेतृमत्यमृषिमार्षेय सुधातुदक्षिणम्‌ | 
श्रस्माद्राता देवत्रा गच्छत प्र दातारमाविशत ॥। 
(यजु० ७।४६) 
(ब्राह्मणम्‌) वेद श्रौर ईश्‍वर के ज्ञाता ग्रास्तिक-त्राह्मण को (श्रद्ध) 
आज (विदेयम्‌) मैं प्राप्त करू, (पितृमन्तम्‌) जिस का कि पिता भी इन 
गुणों वाला हो, (पैतृमत्यम्‌) जिस का पितामह ग्रर्थात्‌ दादा भी इन गुणों 
वाला हो, (ऋषिम्‌) जो ब्राह्मण कि ऋषिकोटि का हो, ( आर्षयम्‌) जो कि 
ऋषिपद्धति का जानने वाला तथा ऋषियों में विख्यात हो, (सुधातुद- 
क्षिणम्‌) जिसे कि उत्तम-उत्तम धातुए श्रर्थात्‌ सोना-चांदी-रत्न आदि 
दक्षिणा में।देने चाहियें। (ग्रस्मद्राताः) हे हमारे दानो ! तुम (देवत्रा) 
ऐसे ही दिव्य-व्यक्ति को (गच्छत्‌) प्राप्त हुआ करो । (दातारम प्राविशत) 
gaat दानो ! तुम ऐसे दिव्य-व्यक्ति में प्रवेश पाया करो जो कि स्वयं 
दाता हे, अर्थात्‌ दान को लेकर जो उस दान को प्रजा के हित के लिएँ दे 
देता है, लगा देता है ग्रौर केवल श्रपने स्वार्थ के लिए ही दान को नहीं 
लगाता । ` oS %: 20 Ei tek Nine ai आय 
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समग्रलोक में पुत्रभावना 


(१९९) ag पचाम्यहं ददामि ममेदु कर्मन्‌ करुणेऽधि जाया। 
कौमारो लोको भ्रजनिष्ट पुत्रोऽन्वारभेथां वय उत्तरावत्‌ ॥ 
(Haq १२।३।४७) 
` (ग्रहम्‌) मैं पति (पचामि) पकाता हूं, मैं पति (ददामि) दान देता 
हूं। (मम) मेरे (करुणे कमन्‌ afa) करुणा के कमं में (जाया इत्‌ उ ) 
मेरी पत्नी भी अवस्य साथ दे। हमारे लिये (लोकः) समग्र लोक ने 
(कौमारः पुत्रः) कुमार पुत्र के रूप में (जनिष्ट) जन्म लिया है। इस 
प्रकार (उत्तरावत्‌) उत्कृष्ट (वयः) जीवन को (श्रन्वारभेथाम्‌) तुम दोनों 
्रर्थात्‌ पति और पत्नी निरन्तर श्रारम्भ करो | 
गृहस्थ धारण कर लेने पर पति गृहस्थ के धर्मों में प्रगुआ बन कर गृहस्थ 
धर्मो का पालन करे श्रतिथि arte के सत्कार के कार्य में या भ्रनाथों या 
गरीबों के पालन-रूपी करुणामय-कमं में यदि पति को स्वयं पका कर भी 
अन्न देना तथा बांटना पड़े तो पति को इस काये में उद्यत रहना चाहिये । 
यदि पति इन कार्यों में सदा उद्यत रहेगा तो निश्चित है कि उसकी 
पत्नी भी, सत्कार तथा करुणा के इन कर्मों में, अपने पति का साथ देगी । 
पति और पत्नी को, समग्र-लोक में, पुत्रभावना करनी चाहिये। 
समिति का ग्रथं यहां है युद्ध विवाह हो चुकने पर ग हस्थी समग्र-लोक 
ओर समग्र-लोक की सेवा इस प्रकार करे जेसी सेवा कि वे अपने निज 
पुत्रों की करते हैं। इस प्रकार का सेवामय-जीवन ही “उत्तरावत्‌ वय: है; 
उत्कृष्ट जीवन है । 
e A 
गृहस्थ स्वर्गलोक हे 
(२००) ब्रह्मास्य शीर्ष बृहदस्य पृष्ठं वामदेव्यमुदरमोदनस्य । : 
छन्दांसि पक्षो मुखमस्य सत्यं विष्टारी जातस्तपसो sft यज्ञः 
(ग्रथवे० ४३४1१). 
(अस्य ग्रोदनस्य) चावल भात आदि पदार्थं जहां होते हैं ऐसें इस गृहः 
स्थाश्रम का, (शीषंम्‌) सिर (ब्रह्म) ब्रह्मवेद ग्रर्थात्‌ अथवेवेद है, (nee 
पृष्ठम्‌) इस गृहस्थाश्रम की पीठ (बृहत्‌) सामवेद का बड़ा गीत “बृहत्‌” 
नाम वाला है, (उदरम्‌) और इस का पेट (वामदेव्यम्‌) “वामदेव्य” नाम 
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२२४ वेदिक गृहस्थाश्रम 
का मुख्य गीत है, ( पक्षौ ) अ. कश. के दो ग्रोर के bo 
खे (वारि) खेद मोर ब (र) भोर निस्तार 

"ह (सत्यम्‌) सत 

ला a5 यह गृहस्थःयज्ञ (तपसः) तपोमय-जीवन (ग्रधि) से 

;) प्रकट gaT है । 
in ति कहा है । इसलिये चू कि ओदन, दुब, दही, 
आदि भोग्य पदार्थों का स्थान गृहस्थाश्रम ही है । शेष आश्रम गृहस्थाश्रम 
के ही श्राश्रय से भोग्य पदार्थों को प्राप्त करते हैं । A 
ग. हस्थाश्रम को “बिष्टारी यज्ञ” भी कहा है। ग.हस्थाश्रम 
प्राणिजगत्‌ का विस्तार होता है । पशु पक्षी, We qag भी ग 
द्वारा ही श्रपने-अपने वंशों का विस्तार कर ee हैं। श्रोदन पद see 
दर्शाया है कि ग;हस्थाश्रम में ही भोग्य पदाथ मलते हैं । लोग इसे भोग्य- 
स्थली न समझ लें, इसलिये इस आश्रम को “यज्ञ भी कहा है । ग.हस्था- 
श्रम में यज्ञिय भावनाओं से प्रवेश करना चाहिये, अयज्ञिय-भावनाश्रों से 

नहीं । भोग-भावना ग्रयज्ञिय-भावना है। हे 

गा हंस्थाश्रम का वर्णन पुरुषाकंति के रूप में किया गया है । कवि ० 
प्रायः ऐसे qua करते हैं। भारत-माता, गज्भा-मईया आदि ana a 


“वुरुषाकृति” रूप हैं। ग,हम्थाश्रम-रूपी “पुरुष” का सिर, पीठ, उदर ग्रौर 


पाइ - चार वेद हैं । ्रभिप्राय यह कि विना वैदिक भावनांश्रों के, विना 
बैदिक श्रांचार-विचारों के, ग.हस्थाश्रम का स्वरूप नहीं बन सकता । 

साथ ही यह भी दर्शाया है कि lta का मुख है 
सत्य । ग्रभिप्राय यह कि गृहस्थाश्रम के निवासियों के मुखों से सदा सत्य" 
वाणी ही निकलनी चाहिये । : 

अन्त में यह भाव प्रकट किया गया है कि गृहस्थ-यज्ञ की उत्पत्ति या 
जन्म “तप” से होता है, तपोमय जीवन से होता है । बिना ब्रह्मचर्याश्रम म 
तपोमय-जीवन व्यतीत किये, व्यक्ति, गृहस्थाश्रम म प्रवेश का अधिकारी 
नहीं बनता। | pene (7 ) 
$ (२०१) अनस्थाः पुताः पवनेन qat: qaa: शुचिमपि यन्तिः लोकम्‌ | 
१ o Aai क्रिवनं प्र दहति: जातवेदाः स्वगे लोके बहु स्त्रेणमेषाम्‌ ॥ 

ETSIN (FT (ग्रथव० ४।३४।२ ) 


Ze ९२ 
rG 
Put 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


s 


र्‌ & Digitized by Arya 5वहुस्थ'स्वंगेलोवीं'है "० and eGangotri २२ प्‌ 


(शनस्थाः) ब्रह्मचयं के कारण जिनके शरीरों में हड्डियां नजर नहीं 
भ्रातीं, (पूताः) शरीर से जो पवित्र रहते हैं, (पवनेन शुद्धाः) प्राणायाम 
की पवन अर्थात्‌ वायु द्वारा जो शुद्ध हुए-हुए हैं, (शुचयः) आत्मा से जो 
पवित्र हैं, इस प्रकार के लोग (शुचिम्‌ लोकम्‌) पवित्र गृहस्थ-लोक को 
(अपि यन्ति) प्राप्त होते हैं । (जातवेदाः) ब्रह्मचर्याश्रम में प्राप्त की हुई 
वेदविद्या की अग्नि (एषाम्‌) ऐसे पवित्रात्माश्रों.की (शिइनम्‌) कामेन्द्रिम 
को (न) नहीं (प्रदहति) प्रदग्ध करती, जलाती, (स्वग लोके) सुख देने 
का गृहस्थ-लोक में (एषाम्‌) इनकी (बहु स्त्रेणम्‌) बहुत स्त्रियां होती 

| १ 


मन्त्र में “स्वगं लोक” शब्द के द्वारा ग.हस्थ-लोक का वर्णन BAT है। 
“स्वः गच्छन्ति अत्र इति स्वग:” । ग्रर्थात्‌ सुखी जीवन को जिस ग्राश्रम में 
प्राप्त करते हैं उसे स्वर्ग लोक कहते हैं । वेदिक आश्रम व्यवस्था में 
ग.हस्थ से श्रतिरिक्त तीनों ग्राश्रमों में तपोमय जीवन का विधान है । केवल 
ग_हस्थाश्रम में ही तप से मिश्रित सुखी जीवन व्यतीत करनें की विधि g 
इस[लए वेदिक परिभाषा में ग.हस्थाश्रम को स्वगं लोक कहा गया है । 

ग हस्थ-लोक में उन्हों लोगों को प्रवेश करना चाहिये जो कि ब्रह्मचर्याः 
श्रम में ब्रह्मचर्य के कारण हुष्ट-पुष्ट हो चुके हैं। जो भ्रसिथिपञ्जर हैं,जिमके 
शरीर पर पुष्ट मांस नहीं है, शरीर को देखते जिनकी हुड्डियां नजर आती 
हैं- ऐसे कमजोर व्यक्तियों के लिये ग.हस्थ-लोक में प्रवेश को विधि नहीं 
है। इस भाव को मन्त्र में “अनस्था:” शब्द द्वारा दर्शाया गया है। 

ग हस्थलोक में प्रवेश करने वाले व्यक्ति ऐसे होने चाहिये जो कि 
सदा स्नान करने वाले हों, जो कि नित्य-स्नान द्वारा ATA शरीरों को पत 
` बनाते रहें, पवित्र बनाते रहेँ । तथा शुद्ध पवन में रहने वाले हों, Ae 
प्राणायाम की पवन द्वारा अपने शरीरों के श्राभ्यन्तर मलों को तथा मान- 
सिक्र मलों को दूर कर प्रपते आप को शुद्ध करते रहेँ। और साथ ही 
ग्रपनी ग्रात्माश्रों को भी शुचि बताते रहें, सात्त्विक-भावनाग्रों दवारा भ्रात्मा 
के मल को भी दर करते रहें । ऐसे व्यक्ति ही पवित्र ग हस्थ-लोक में प्रवेश 
पाने के भ्रघ्चिकारी होते हैं । एः 

ब्रह्मचय आश्रम में रहकर जिन लोगों ने वेदविद्या की अग्नि से अपनी 
कामवासनाओं के मल को भस्म कर दिया है, तथा उस. भ्रग्नि की सत्ता से 
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जिन की कामवासनाग्रों के मल गहस्थ में भी भस्मीभूत होते रहते हैं, 


ग.हस्थ में भी ग्रा कर जिन लोगों की जननेन्द्रिय कामाग्नि की तीव्रतासे : 


प्रदग्ध नहीं होती,-- ऐसे व्यक्ति ग हस्थ में प्रवेश कर के श्रपनी जननेन्द्रिय 
का सदुपयोग करते हैं, दुरूपयोग नहीं ) वर्तमान समय के भोगमय संसार 
में, भोगियो की जननेन्द्रियां, श्रति विषयवासना के कारण रुग्ण हो जाती 
हैं, प्रदग्ध हो जाती हैं । 


ग.हस्थ रूपी स्वग लोक में स्त्रियां बहुत होती हैं । यहां स्त्रियों से afi- 

प्राय एक पुरुष की नाना पत्नियों का नहीं | ग हस्थलोक में माता है, चाची 

है, ताई है, बहिन हैं, पुत्रियाँ हैं, परत्र-वधएं हैं, भाबियां हैँ,--इस प्रकार 

नाना स्त्रियां हैं। इन के होते हुए भी संयमी व्यक्ति की जननेन्द्रिय कामा- 

ह से दग्ध नहीं होती । वेदों का यह स्त्रर्ग लोक कितना पवित्र और सुन्दर 
। 


(२०२) विष्टारिणमोदनं ये पचन्ति नेनानर्वातः सचते कदाचन । 
: झास्ते यम उप याति देवान्‌ सं गन्धर्वेमंदते सोम्येभिः॥ 
(अ्रथवं० ४।३४।३) 


(विष्टारिणम्‌ ओदनम्‌) ` ग हस्थाश्रम रूपी विस्तारी-श्रोदन का (ये) 
लोग (पचन्ति) परिपाक करते हैं, (एनान्‌) ऐसे लोगों की (अर्वत्ति:) 
वृत्ति से शून्यता (कदाचन) कभी भी (न सचते) नहीं प्राप्त होती । 
विस्तारी-श्रोदन का परिपाक करने वाला व्यवित (यमे ग्रास्ते) यम- 
नियमों में स्थित रहता है, (देवान्‌ उप याति) वह दिव्य गुणों को प्राप्त 
करता रहता है,(सोम्येभिः) ग्रौर सोम-शक्ति के उपासक तथा (गन्धर्वेभिः) 
वेदविद्या के धारण करने वाले सज्जनों के (सम्‌) साथ (Had) श्रानन्द 
भोगता हैं । 


मन्त्र ४३४१ में गहस्थ को “विष्टारी-यज्ञ” कहा है । इस मन्त्र म 
गहस्थ को “विष्टारीःश्रोदन” कहा है । इस से ज्ञात होता है कि विष्टारी- 
यज्ञ भ्रौर विष्टारी-श्रोदन का एक ही ग्रभिप्राय है | इसलिये मन्त्र ४४३४1१ 
में पठित “ग्रोदनस्य” शब्द भी ग हस्थ का वाचक है,- इसमें प्राशङ्की नहीं 
रह सकती । 


श्रोदन पकाया जाता 'है | इसलिये ग हंस्थाश्रम के भी परिपाक कां 
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वणन यहां किया गया है | तपश्‍चर्या तथा वेदविद्या की afta द्वारा गृहस्था- 
श्रम को परिपक्वावस्था में लाना चाहिये । 


जिन के घर में भ्रोदन हो उन्हें वृत्ति की चिन्ता नहीं होती, उन्हे 
अवृत्ति का कष्ट नहीं उठाना पड़ता । इसी प्रकार जो व्यक्ति परिपक्वा- 
वस्था के गृहस्थाश्रम से जीवन-यात्रा करते हैं उन्हें कष्ट नहीं उठाने पडते, 
उन्हे चिन्ता नहीं रहती कि उन की वृत्ति का क्या प्रबन्ध होगा । 


ऐसा सद्गृहस्थी सदा यम-नियमो का पालन करता है, दिव्यगुणों को 
प्राप्त. करता रहता है, ग्रौर ब्रह्मचये के उपासंकों तथा वेदिक-विद्वानों के 
सत्सङ्ग से सदा ग्रानन्द में रहता है। Fe 


(२०३) विष्टारिणमोदनं ये पचन्ति नेनान्‌ यसः परि मुष्णाति रेतः 
रथी ह्‌ भूत्वा रथयान ईयते पक्षी ह भूत्वाति दिवः समेति ॥ 
| ` (aĝo ४।३४।४) 
(faser: रेतः) विस्तारी-भ्रोदन का जो परिपाक करते हैं -उन के 
रेतस्‌ अर्थात्‌ बीये को यम-नियमों का अभ्यास चुरा नहीं लेता । ऐसा गृह- 
स्थी (रथी) रथ-स्वामी (भूत्वा) हो कर, (रथयाते) रथ की सवारी में 
(ईयते) भ्रमण करता है, (पक्षी ह भूत्वा) श्रोर हवाई-जहाज में चढ़ कर 
मानों पक्षी बन कर (दिवः) द्युलोक की ओर (प्रति समेति) बहुत देर 

तक उड़ कर वहीं समा सा जाता है। 


गृहस्थःयज्ञ रचने वाला गृहस्थी यम-नियरमों का पालन करता हुआ भी 
सन्तानोत्पादन करता है । पांच यमों में ब्रह्मचये भी यम है जो कि गृहस्थ- 
क्रिया का प्रतिबन्धक है । पूर्ण ब्रह्मचारियों का रेतस्‌ प्रकट नहीं होता, वे 
उध्वेरेता हो जाते हैं, उनका रेतस्‌ मानों किसी ने चुरा सा लिया हो। 
परन्तु मनु-महाराज के भ्रनुसार ऋतुगामी गृहस्थ भी ब्रह्मचारी ही होते 
हैं । विना यम-नियमों के भ्रम्यांस के व्यक्ति ऋतुगामी नहीं हो सकता । यह 
अभिप्राय निनान्‌ यमः “ ““” आदि का है। | 

ऐसा यमाभ्यासी व्यक्ति चाहे रथों में अमण करे, या हवाई जहाजों 
में सवार हो कर चुलोक की श्रोर उड़ान लेकर इतनी दूरी तक ग्राक्राश की 
आर उड़ने का आनन्द उठाये कि वह ग्राकाश में बहुत ऊंचे उड़ कर उस में 
समा सा WA, AA सा हो जाय,--तब भी. उस की इन्द्रियां या मन 
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भोगःपथ की ओर विचलित नहीं हो सकते । यह महिमा है गृहस्थ में थम- ` 


नियमों के पालन करने की । 
(२०४) एष यज्ञानां दिततो बहिष्ठो 
विष्टारिणं पदत्वा दिवमा विवेश । 
श्राण्डोक कुमुदं सं तनोति 
बिसं शालूकं शफ गे मुलाली॥ 
एतास्त्वा धारा उप थन्तु सर्वा 
स्वगं लोके मधुमत्‌ पिन्वमानाः | 
उप त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणी: समन्ताः-।। (ग्रथवं० ४।३४।५) 
(यज्ञानाम्‌) नाना प्रकार के यज्ञों में से (एषः) यह विस्तारी-यज्ञ 
्रर्थात्‌ गृहस्थ-यज्ञ (विततः) बहुत फेला हुआ है, (बहिष्ठः) यह वाहिर 
का यज्ञ है, मानसिक यज्ञ की न्थाइ श्राभ्यन्तर-यज्ञ नहीं है। (विष्टारिणम्‌ 
पक्त्वा) इस विस्तारी-यज्ञ का परिपाक करके व्यक्ति (दिवम्‌ ग्राविवेश) 
मुक्त हो कर द्युलोक में प्रवेश पा जाता है | विस्त!री-यज्ञ,को TATA वाला 
सद्गृहस्थी (्राण्डीकम्‌') अण्डे को श्राकृति वाले फूलों को, (कुमुदम्‌?) 
कम्मी के फलो को, (बिसम्‌?) ' कमल को जड़ को तथा कमल-फूलों को 
(aara) शोभाशाली अन्य फलों को (सं तनोति) सम्यक्‌ प्रकार से 
तथा विस्तृत रूप में लगाता है, (शफक:*) वह शफाक्कति भ्रर्थात्‌ खर की 
आक्कति वाले फूलों की खेती करता है, (मुलाली*) मूली भ्रादि मूलों we 
Heal को लगाता है । इन वस्तुग्रों की धाराएं श्रर्थात्‌ नदियां (मधुमत्‌ 
'पित्वमानाः) मधुरः पदार्थो से भरपुर हो कर (त्वा उपयन्तु) हे सद्गृहस्थी! 
तुझे प्राप्त हों, (समन्ताः”) तथा तेरे घर के प्रान्त-भागों में स्थित (पुष्क- 


१. भ्राण्डीक==प्रण्डे की भाकृति वाले फूल | 
२. कुमुद=कु पृथिवी + मुद । पृथिवी पर मोद-प्रमोद बढ़ाने वाले कम्मियों के 
फूल । 
३. बिस=कमल की जड़ । जिसे कि “में” या कमल-गट्टे भी कहते हैं ।_ 
४, शालूक =विशाल तथा शोभाशाली फल | TF 
.. ५. शफक= शफ की भ्राकृति वाले फूलों का करने वाला | 
O मुलाली=मूलों बाला, जड़ों वाला | 
७, समन्ताः=-श्रन्त के भागों में सङ्गत, सम्बद्ध । 
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र्णी:*) कमलों वाले, जलाशय (त्वा उपतिष्ठन्तु). ठुझे उपस्थित हो,प्राप्त 
at | 
वैदिक गृहस्थ का दृश्य इतना सुन्दर तथा रम्य होना चाहिये क्रि उस 
भे धर्मभावना के साथ-साथ तरह-तरह के फल-फूल हों, और बे बहुमात्रा 
में हों। | 
(२०५) qaga मधुकलाः सुरोदकाः 
क्षीरेण पुर्णा उदकेन दध्ना 
एतास्त्वा घारा उपयन्तु सर्वा: 
स्वर्गेलोके मधुमत्‌ पिन्वमानाः 
उप त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समन्ताः,।। (अ्थवं० ४1३४६) 
` (घुतंहदाः”) घी के तालाबों वाली, (wage?) मधु अर्थात्‌ शहद 
भ्रादि मधुर पदार्थं जिन के किनारों पर बिखरे पडे हों,. (सुरोदकाः`) शुद्ध 
तथा साफ-सुथरे saat वाली, (क्षीरेण पूर्णाः) दूध से भरी हुई, (उदकेन 
दघ्ना) फलों के रसों तथा दही से भरी ' हुई, (एताः त्वा,घारा"“) ये 
सब घाराए' अर्थात्‌ नदियां तुझे उपस्थित et 
अभिप्राय यह कि गृहस्थ में घी, मधु; शुद्ध जल, दूध’ फल-रस, दही 
आदि की प्रभूतमात्रा होनी चाहिये । तभी गृहस्थ-जीवन स्वगं का रूप 
धारण कर सकता है | ; 
(२०६) चतुरः कुम्भांइचतुर्धा ददामि ` 
` क्षीरेण पूर्णा उदकेन दध्ना 
एतास्त्वा धारा उप यन्तु सर्वाः 
स्वर्गलोके मधुमत्‌ पिन्वमानाः ।. 7 
उप त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समन्ता: ।। (प्रथवे० ४३४७) 
(चतुर्धा) चार प्रकार के (चतुरः) चार (कुम्भान्‌) घड़ों को (ददामि) 
हे सदगृहस्थी ! मैं तुझे देता हूं, रखने की आज्ञा देता हूं | (क्षीरेण) जो 
कि दूध से (पूर्णाः) भरे हुए हों, (उदकेन) जल तथा रसों से भरे हुए हों, 
न ee पट पम्प न कप 


pët पुष्करिणी/-- पुष्कर वाले. जलाशय, | पुष्कर--कमल । _ 


7 २. हृदन्त्तालाब। ` गि कूल =कितारे। j 
co : ४; सुरा==जल। (Ferg) पहां सुरा का प्रष है Ue जल या प्ररिष्ट प्रादि 
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(दघ्ना) दही से भरे हुए हों। (एताः त्वा घारा ०) इन चस्तुओं “क्री 
धाराएं ग्रर्थात्‌ नदियां तुझे उपस्थित हाँ” '॥ यहां ' “कुम्भो” को “घाराः” 
कहा है। '' : क ] 
(२०७) इममोदन नि दधे ब्राह्मणेषु विष्टारिणं लोकजितं स्वर्गम्‌ । 
स मे मा क्षेष्ट स्वधया पिन्वमानो विश्वरूपा धेनुः कासदुघा 
से अस्तु । (श्रथवं०.४।३४।८) ; 
(इमम्‌) इस (रोदनम्‌) गृहस्थ-रूपी प्रोदन को (ब्राह्मणेषु) ब्राह्मण 
के गुण-कर्मों वाले व्यक्तियों में (नि दषे ) मैं स्थागित करता हूं, (विष्टा- 
रिणम) जो गृहस्थ-रूपी ग्रोदन कि विस्तारी-यज्ञ-्प है," (लोकजितम्‌) 
जिस द्वारा कि संसार पर विजय पाई जा सकती है, (स्वर्गम्‌) तथा जिसे 
कि स्वर्ग कहते हैं । (मे) मेरा. (सः) वह स्वगं (मा क्षेष्ट) क्षीण न हो । 
(saai पिन्व॑मानः) प्रितरों केः सत्कार के योग्य TAT द्वारा ...यह स्वर्ग 
भरपुर रहे (विश्वरूपा): faza aata संसार है रूप. जिसः -का, स्वरूप 
जिस का ऐसी (धेतुः) गो. (मे) मेरी . (कामदुधा अस्तु) - कामनाग्रों को 
पूरा करने वाली हो। अभिप्राय यह कि “गृहस्थ को विस्तारो-यज्ञ तथा 
स्वर्ग का रूप वे व्यक्ति ही दे सकते हैं जो कि ब्राह्मणों के गुण-कमों वाले 
हों।!भ्र्थात्‌ जोकि ब्रह्मवेत्ता हों, श्रास्तिक हों, त्यागी, तपस्वो, निःस्वार्थी 
तथा परोपकारी हों। | आळ 
ऐसे गृहस्थ द्वारा लोकविजथ हो सकती है । ऐता गृहस्थ स्वगेवाम है । 
मुझ द्वारा ऐसा स्वगे क्षीणावस्था को प्राप्त न हो । इस स्वर्ग में पितरों 
का, बुजुर्गों का, सत्कार मैं सदा करता हूं, उनके योग्य 'ग्रन्तों का संग्रह 
कर उन द्वारा मैं उन का पुजन करता रहूं, । इस प्रकार संसार-रूपो-गो मेरे 
रास्ते में बाधक न हो, प्रपितु मेरी कामनाग्रों को पुरा करने वाली हो | 
(२०८): यत्रा सुहार्दः सुकृतो मदन्ति. ' ' 
= (v$ न ss gg विहाय रोगं. तन्वः स्वायाः। oor 
¬ i >भ्बलोणां अङ्गेरह्व_ता: aT ` ` ` 
_ तत्र पश्येम पितरौ च पुंत्रान्‌ ॥. | 
| ee, (RAG ता १२०३) 
(बुहार) उत्तम हृदयों वाले ग्रर्थात्‌ प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, सेवा, परोप- 
वाले लोग, (स्वायाः) श्रपने"ग्रॅपने (aA) शरीर के (रोगम्‌) “रोगी को 


कि 
Ei 
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(विहाय) छोड़कर, (यत्र स्वगे) जिस स्वग लोक में ग्रर्थात्‌ ग॒, हस्थलोक में 
जाते a (मदन्ति) तथा वहां जाकर आनन्द प्रसन्न रहते हैं, (अधः) तथा 
व्य दृष्टि से (प्रश्‍लोणाः) जो लूले-लंगड़े तथा काने-बहरे आदि 
नहीं हैं, (ग्रह ताः) तथा जीवन में जो कुटिल नहीं हैं-ऐसे लोग जिस 
स्वग लोक में जाते हैं, (तत्र) उस स्वर्ग लोक में जाकर हम (पितरौ) 
माता-पिता को (च) और (पुत्रान्‌) पुत्रों को (पश्येम) देखें । 

-. मन्त्र में वेदिक स्वर्गलोक का वर्णन है । मन्त्र के वर्णन द्वारा ज्ञात हो 
रहा है कि गृहस्थ-ग्राश्रम ही वेदिक-स्वगेलोक है । इस गृहस्थाश्रम में वे ही 
प्रवेश पाने के भ्रधिकारी हैं जो. कि उत्तम हृदयों वाले तथा उत्तम कर्मों 
वाले हैं, जिनके कि शरीरों में कोई रोग विद्यमान नहीं है, जो शरीर के 
agi की दृष्टि से ठीक हैं, अर्थात्‌ जिनके अंज्धों में कोई न्यूनता या 
विषमता नहीं है, तथा जो जीवन में कुटिल गतियों वाले नहीं हैं। इस 
स्वर्गलोक में माता पिता आदि बुजुर्गों तथा सन्तानों के भी दशेनों का 
सौभाग्य प्राप्त है। ma: निश्चय से हम कह सवते हैं कि मन्त्र में गृहस्था- 
श्रम को ही स्वग कहा गया है | 


शालानिर्माण 


(208) उपमितां प्रतिमितामथो परिमितामुत | 
शालाया विइववाराया नद्धानि वि चृतामसि ॥ 
| (अथवे० ६।३।१) 

(उपमिताम्‌) जिस को उपमा के रूप में पेश किया जा सके, (प्रतिमिः 
ताम्‌) जिस के आमने-सामने में खिड़कियां तथा द्वार हों, (उत) और 
(परिमिताम्‌) जिसे कि चारों ओर से नाप-माप कर बनाया गया हो, 
ऐसी शाला को (विचृतामसि*) हम दृढ-बद्ध करते हैं, तथा (विश्ववा- 
रायाः) सब श्रोर जिस के द्वार हैं या जो सब ओर से घिरी हुई है 
(शालया:) ऐसी विशाल शाला के (नद्धानि) बन्धे बन्धनों को (वि चृता- 
मसि) हम अधिक दुढ़ करते हैं। 3403 
मन्त्र में शाला का वर्णन है। विशाल भवन को शाला कहते हैं। यह 
ऐसी बनानी चाहिये जो कि श्रेष्ठता, सुन्दरता तथाभ्राराम देने में एक 
PMC अ. te) CU [SOE LE TT 


१. चुती = feat WX ग्रन्थन । 
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२३२ वैदिक गृहस्थाश्रम 
उपमा-ख्प में कही जा सके । शाला में दरवाजे HE eae 
a रखनी चाहिये ताकि. वे आमने-सामने पड़े । च us a 
संचार उत्तम विधि से हो सकता है । शाला कितनी ल मो 

चौडी तथा कितनी ऊंची हो, इस के कमरों का परिमाण क्या-क्या हो, i 
सब का ध्यान रख कर शाला का निर्माण करना चाहिये | शाला क ई 
गुण को मन्त्र में “परिमिता” शब्द द्वारा दर्शाया गया है । 


होना चाहिये। इसे मन्त्र में विज्तर- 


में मरोर एक घेरा तग्र 
शाला के चारों AIK ए है । अर्थात्‌ इस के चारों ओर आवरण 


वारा” शब्द द्वारा सूत्रित किया गथा 
चाहिये । ® 
(२१०) ब्रह्मणा शालां निर्मितां ०2293 1808 मिताम्‌ । 

| : इद्धाग्नी रक्षतां शालाममृतौ सोम्य सद: || _ 
प्र i oe ___ (अथर्व० 813188) 

5 वेद की fafa 

श्रमृतों इन्द्राग्नी) अमृत इन्द्रतया प्रग्नि, (ब्रह्मगा) | 
a (निमिताम्‌) बनाई गई (शालाम्‌) शाला की, तथा का 
विद्वान्‌ कारीगरों द्वारा (निर्मिताम्‌) बनाई गई ग्रौर ( मिताम्‌) i d 
(शालाम्‌ ) शाला की,(रक्षताम्‌) रक्षा कर; (सौम्यं सदः) इस प्रकार यह 


शाला सौम्य परिस्थितियों का स्थान बने । 


शाला में इन्द्र तथा श्रग्नि रहनी चाहियें । शाला में afta रहे 


भ्रभिप्राय यह है कि शाला में ग़ाहपत्य-प्रग्ति का निवास हो । यह ata 


शाला की रक्षा करने वाली है । सायं तथा प्रातः इसे प्रज्वलित कर के |इस 


में प्राहति देने से शाला का वायुमण्डल शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार 


इस का 


` #ग्रग्नि” शाला की रक्षा करती है। इन्द्र का अर्थे सूर्य भी होता हैं alg 
५ बिजली भी । शाला में सूर्य का प्रकाश भी ओ्राना चाहिये । 


इस प्रकार इन्द्र 


भी शाला की रक्षा करता दै । तया शाला में बिजली की रोशनी भो होनी 


' चाहिये | शाला को इस प्रकार ARA और इन्द्र द्वारा नीरोग रख कर उसे 


कोली s > > 
रहने पर शाला सौम्य परिस्थितियों का स्थान नहीं बन सकती । इन्द्र अ 
अग्नि भ्रमृत हैं। इन शक्तियों के सेवन करने से श.ला के निवासी शीघ्र 


सौम्य परिस्थितियों का स्थान बनाना चाहिये । रोगों के प्राक्रमणों के|होते 


मृत्यु से बच सकते हैं। 
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शालानिर्माण (नं० १) 


(२११) हविर्धानसग्निशालं पत्नोनां सदनं सद: । 
सदो देवानामसि देवि शाले ।। (ग्रथवं० €।३।७) 

(देवि शाले) हे दिव्यशाला ! (हविर्धानम्‌) तुझ में अन्त श्रादि वस्तुओं 
के रखने का कमरा हो, (अग्निशालम्‌) गाहँपत्य-्रग्नि का श्रौर पाकशाला 
का कमरा हो, (पत्नीनां सदनम्‌) पात्नयों के बैठने का कमरा हो, (सदः) 
एक सामान्य बैठक भी हो, तथा (देवानाम्‌) देवों का (सदः) कमरा हो,-- 
(असि) ऐसी तु हो। 

शाला में कम से कम एक कमरा ऐसा होना चाहिये जिसमें कि 
“हविः” gaia खाने की वस्तुओं को रखा जा सके । दूसरा कमरा गाहुँ- 
पत्य-अग्नि के लिए होना चाहिये जो कि यज्ञशाला का काम दे। तीसरा 
कमरा पाकशाला यो रसोई के रूप में होना चाहिये | Bo 

चौथा कमरा ऐसा भी होना चाहिये जिस में कि घर को स्त्रियां स्व- 
तन्त्र रूप में बैठ-उठ सकें । यह कमरा केवल स्त्रियों के लिये भ्रलग होना 
चाहिये । पांचवां कमरा बैठक के रूप में भी होना चाहिये । T छ्ठा 
कंमरा ऐसा भी होना चाहिये जिस में कि अ्रतिथिदेव तथा श्राचायंदेव आदि 
आ कर रह सकें | 

मन्त्र में “पत्नीनाम्‌” शब्द बहुवचन में है। घर में नाना भाईयों के 
होने पर पत्तियों का भी बहुत होना उचित ही है। 


शालानिर्माण (नं० २) 


COD ती 
| (ग्रथवे० ६।३।२०) 
शाला ऐसी भी हो सकती है जिस में कि (कुलाये' ग्रधि) घर के ऊपर 
(कुलायम्‌) घर बनाया गया हो, (कोशे) और कमरे के ऊपर (कोशः) 
जाय,--ऐसा घर। 
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कमरा (समुब्जितः?) उभारा गया हो । (तत्र) उस शाला में (मतः) मनुष्य 
(विजायते) विविध गुणों से युक्त हो कर जन्म ग्रहण करे, (यस्मात्‌) जिस 
मनुष्य से कि (विशदम्‌) यह विश्व (प्रजायते) उत्तम जन्म लेवे । 

इस मन्त्र में ऐसी शाला का वर्णन हुआ है जो कि दो या दो से अधिक 
Sal वाली हो, नाना मंजिलों वाली हो, जिस में कि कमरों के ऊपर कमरे 
बनाए गये हों । ऐसी शालाग्रों के ser घास-फूस के नहीं हो सकते । ऐसी 
शालाश्रों को नीव, दिवार तथा छत्तें बड़ी मजबूत होनी चाहिये, जिन पर 
कि कई मंजिल खड़ी की जा सके | शालाश्रों में. सन्ताने qar हों जो कि 
विविध गुणों वाली हों । सन्तानों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिये जिस से कि 
ये संसार के चक्र को बदल दें, संसार को एक नया रूप दे दें। मनुष्यसमाज 
के इतिहास में ऐसे कई महापुरुष उत्पन्न हुए हैं जिन्हो ने कि विश्व को एक 
नया तथा उत्तम जन्म दिया है, मानो कि उन से एक नया विश्व पैदा हो 
गया है ग्रोर एक उत्तम विशव Gar हो गया है। | 


शालानिर्माण (Fo ३) 


(२१३) या ह्विपक्षा चतुष्पक्षा षटपक्षा या निमीयते । 

ग्रष्टापक्षां दशपक्षां शालां मानस्य पत्नीमग्तिगर्भ इवाहाये Ul 

(maño ९1३1२१) 
(या) जो शाला ऐसी भी है जिस के कि बीच में एक बडा कमरा हो 
(द्विपक्षा) और उस के पक्षों में दो और कमरे हों; (चतुष्पक्षा) या जिस 
के कि पक्षों में चार और कमरे हों; (षट्पक्षा) या जिस के कि पक्षों में 
छः ग्रौर कमरे हों;-ऐसी भिन्न-भिन्न प्रकार की शालाएं (निमीयते) 
बनाई जावे | (अष्टापक्षाम्‌) या जिस के कि पक्षों में आठ और कमरे हों 
(दशपक्षाम्‌) या जिस के कि पक्षों में दसऔर कमरे हो; (मानस्य 
शालाम्‌) ठीक रूप से नापी-मापी गई ऐसी शाला में (आशये) मैं शयन 
करता हूं, (afa: इव) we कि अग्नि श्रग्नि-शाला में शयन करती है, 
या (पत्नी गर्भ इव) जैसे कि गर्भस्थ बालक पत्नी के पेट में शयन करता 


g1 


१. समुब्जित=सम्‌ (सम्यक्‌ प्रकार से) --उन्जित (उभारा गया, ऊपर बनाया 
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ह में उदाहरण रूप में ३, ५, ७, & तथा ११ कमरों वाली 
शालाश्रीं का वर्णन किया गया है, जिन का कि निर्माण ग्रपनी-प्रपनी ग्राव- 
श्यकताग्रों के अनुसार करना चाहिये । 


शालानिर्माण (नं० ४) 


- (२१४) तृणेरावृता पलदान्‌ वसाना 

रात्रीव शाले जगतो निवेशनी । 

सिता पृथिव्यां तिष्ठसि हस्तिनीव पद्वती ॥ 

(प्रथर्वं० ९।३,१७) 
(शाले) हे शाला ! (तृणेः) q से (aaar) तू ढकी हुई, (पलदान्‌ 
वसाना) तथा फूस ग्रादि से छतो हुई, (रात्रीव) रात्रि की न्याई (जगतो 
निवेशनी) जगत्‌ को ग्रःश्रय देनी वाली है। तू (पद्दती हस्तिनीव) चार 
पैरों वाली हथिनी की न्याई (पृथिव्याम्‌) प्रथिवी में (तिष्ठसि) खड़ी है, 
(मिता) जो तू कि सब प्रकार से नाप-माप कर बनाई गई है.। 


शाला को छत्त फूस ग्रादि को भी हो सकती है । ऐसी शाला गरमियों 
में ठण्डी रहती है और सरदिथों में afas सरद नहीं होने पाती। शाला में 
जगत्‌-मात्र श्राराम पा सके, यह इच्छा प्रत्येक शाला के स्वामी को होनी 
चाहिये । जो कोई भी श्रतिथि श्रादि आराम पाने के लिए घर पर ग्रा जाय 
उसे शाला में ग्रवश्य आश्रय देता चाहिये | इसमें दृष्टान्त दिया है। रात्रि 
का । रात्रि के होते रात्रि में सब जगत्‌ विश्राम पाता हे । दिन में जागने 
वाले सब प्राणी रात्रि के समय रात्रि-माता की गोद का ग्राश्रय ले लेते हैं । 
रात्रि की न्याई ही गृहस्थी की शाता को भी होना चाहिये। शाला में 
आश्रय चाहते वाले किसी को भी ग्राश्रय देने से इन्कार न होना चाहिये । 

' यह शाला इसं प्रकार को है जिसे कि चार स्तम्भो पर खड़ा किया गया 
है । पहले नीचे चार स्तम्भ खड़े कर दिये जांय, फिर उन स्तम्भों के ऊपर 
के चार सिरों पर ग्राडी और तिरछी शतीर ग्रादि लगा कर उस पर शाला 
का निर्माण, करुना चाहिये । ऐसी शाला को “पद्दती हस्तिनी” की उपमा 
at गई. दै १९..:- ws ८ = 
- “पैरोवरैखडी हुई हथिनी के नीचे का प्रदेश जेसे खाली रहता है इसी 
प्रकार शाला.ऐसी भी बनाई जा सकती है जो कि चार स्तम्भों पर खड़ी 
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की जाथ और जिसका कि पेहिला फर्श जमीन से काफी ऊँचाई पर बनाया 
जाय और जिस के पहिले फर्श और जमीन के वीच म॑ खाली जगह रहे। 
बर्मा में ऐसी शालाओं के बनाने का बहुत रिवाज है। 


शालानिर्माण (नं० ५) 
(२१५) श्रायने ते परायणे दुर्वा रोहन्तु पुष्पिणीः । 
उत्सो वा तत्र जायतां Bat वा पुण्डरीकवान्‌ ॥ 
(२१६) ग्रपामिदं न्ययनं समुद्रस्य निवेशनस्‌ | 
| मध्ये ह्रदस्य नो गृहाः पराचीना मुखा Hla ॥। 
(२१७) हिमस्य त्वा जरायुणा शाले परि व्ययामसि । 
aiaga हि नो भुवोऽग्निष्कृणोतु भेषजम्‌ ॥ 
|) | (अथवे० ६।१०६।१-३) 
_ हे शाला ! (ते) तेरे (ग्रायने) aar आने के मार्ग पर तथा (परा- 
यणे) बाहर,जाने के मागं पर (पुष्पिणी:) फूलों वाले (दूर्वाः) घास या 
पौधे (रोहन्तु) उगाए जावें। (वा) श्रथवा (तत्र) उस शाला में (उत्सः ) 
gai या चरमा (जायताम्‌) होना चाहिये, (वा) अथवा ( पुण्डरीकवान्‌ ) 
कमल के फूलों वाला (g3:) तालाब उस शाला में होना चाहिये ॥ १, 
अथवा शाला के (इदम्‌) यह एक ओर (wat) जलों का (न्ययनम्‌) 
बहाव होना चाहिये, (समुद्रस्य) या समुद्र का (निवेशनम्‌) स्थान होना 
चाहिये agar (नः) हमारे (गृहाः) घर (gaa) जलाशय के (मध्ये) 
मध्य में होने चाहिए, (मुखा) भौर उन घरों के मुख ग्रर्थात्‌ दरवाजे 
(पराचीना कृधि) सरदी-के-घरों के दरवाजों से उल्टी दिशाग्रो म होने 
चाहिये ॥२॥। 

(शाले) हे शाला ! (हिमस्य जरायुणा) ठण्डा रखने वाले पदार्थों के 
प्रावरण द्वारा (त्वा) तुझे (परिव्ययामसि) हम चारों भ्रोर से ढांप देते 
हैं, (नः) हमारे लिए तू (शीतह्वदा) ठण्डे जलाशय की न्याइ (भुवः) 
हो जा, (अग्निः) भर तेरे भीतर जलने वाली गाहेँपत्य-अग्नि (AIT 
कृणोतु) हमारे लिए भ्रोषधि-रूप हो, हमें रोगों से बचाती रहे। 
इन मन्त्रों में उस शाला का वर्णन हुआ है जो कि गश्नियों में रहने के 

योग्य हो । ग्रीष्मकाल की इस शाला के दरवाजे ऐसे होने चाहियें ताकि 
धूप का प्रवेश शाला में सीधा न हो सके सरदियों की द्याला इस ढङ्ग 
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की होनी चाहिए कि उस के दरवाजों तथा खिड़कियों से धूप उस शाला में 
सीधी प्रवेश कर सके। परन्तु ग्रीष्मकाल की शाला शरद्‌ काल की शाला 
से भिन्न प्रकार की होनी चाहिए । 

शरद्‌ काल की शाला के दरवाजे श्रादि ग्रीष्मकाल की शाला के दर: 
वाजों से विरुद्ध दिशा में होने चाहिएं । 

इसी भाव को “पराचीना मुखा” द्वारा दर्शाया गया हैं। साथ ही 
शाला के भीतर गाहँपत्य अग्नि होनी चाहिए जिस में कि भ्रग्निहोत्र तथा 
यज्ञ किए जाया करें| इस प्रकार यह Afr औषध का काम देती है। 


शालानिर्माण (to ६) 


(२१८) मा नः पाशं प्रतिमुचो गुरुर्भारो लघुर्भव । 
वधूमिव त्वा झाले यत्रकामं भरामसि ॥ (ATT ६।३।२४) 

हे शाला ! (नः) हमारे बान्धे हुए (पाशम्‌) बन्धनों को (मा प्रति 
मुचः) तू ढीला न कर, तेरे बन्धन ढोले न हों, (गु: भारः) तेरा भारी 
भार (लघुः भव) लघु हो जाय, हल्का हो जाय। (शाले) हे शाला ! (पत्र? 
कामम्‌ ) जहां तुभे ले जाने की हमारी कामना हों वहाँ ( त्वा ) तुझे 
(भरामसि) हम ले जावें, ( वधूम्‌ इव ) जैसे क वधू को एक स्थान से 
दूसरे स्थान में ले जाते हैं, उसे पितुगृह से पतिगृह में ले जाते हैं, या देश- 
यात्रा आदि में दूसरे-दूसरे स्थानों में ले जाते हैं । 

इस मन्त्र में निर्देश दिया है कि शाला इस ढंग की भी बनाई जा सकती 
है कि उसे जहां चाहें वहां ले जांय । 


य्यक ण र्र 
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गृहस्थाश्रस-परिशिष्ट 
इक्कीसवाँ प्रकरण 
ब्रहमचय द्वारा पति-प्राप्ति 


` (२१९) ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ । 
श्रनड्वान्‌ ब्रह्मचर्यणाइदो घासं जिगीर्षति ॥ 
| (Fado ११॥५॥१८) 


[ब्रह्मचर्यंण ] ब्रह्मचय के व्रत से (युवानम्‌) युवा हुए पुरुष को, (कत्या) 
कन्या, (ब्रह्मचरयंण ) ब्रह्मच्यं के व्रत के द्वारा (पतिम्‌) पतिरूप में (विन्दते) 
प्राप्त करती है । (aasar) बेल (श्रवः) और घोड़ा (ब्रह्मचयंण ) ब्रह्मः 
चर्य के द्वारा ही (घासम्‌) घास को (जिगीषति) निगलने की इच्छा करता 
है) 


विवाह उसी कन्या का और उसी पुरुष का होना चाहिये जिन्होंने कि 
ब्रह्वाचयं की दीक्षा समाप्त कर ली. हो | ब्रह्मचये-प्राश्रम में शरीर की पुष्टि 
हो जाती है, इन्द्रियां बलवान्‌ हो जाती हैं, मन में संयम तथा ग्रात्मा में 
बल आ जाता है, तथा मस्तिष्क में विद्या का प्रकाश हो जाता है। जिस 
कन्या या पुरुष ने ब्रह्मच का सेवन नहीं किया हो उन्हें विवाह का अघिः 
कार प्राप्त नहीं | ब्रह्मचये के सेवन किए विना गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने 
से सम्तानें उत्तम पैदा नहीं हो सकतीं । 


शारीरिक ब्रह्मचर्य की ग्रावश्यकता पशुञ्रों के लिये भी है। Iga की 
नस्लें भो तभी उत्तम हो सकती हैं जब कि पशुओं को नियन्त्रित जीवन में 
रख कर उन से पशु-सन्तानें उत्पन्न कराई जांय। “भूख का चमकना' जैसी 
प्राकृतिक घटना भी विना ब्रह्मचर्य के सम्भव नहीं है, ओर विना भूख के 
चमके अन्न का निगलना.पशुग्रो के लिए भी मुश्किल होता हैं। : : 
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कन्या में सद्गुणों को स्थापना 


नाक प 

(२२०) एकल ता अज गा अजन्त भूतकतों विद्वरूपाः । 

यमिन्यपतु : 
छ a पशुन्‌ कषिणाति रिफतो रुशती ॥ 
(अ्थवे० ३।२८। १) 
एषा) यह कन्या (एकैकया सृष्ट्या) एक-एक सदगुण की ge द्वारा 

मा को उत्पन्न कर के, (सं बभूव) सम्यक्‌ eat pal 
(यत्र) उस ब्रहाचयं प्राश्रम में जिस में कि (भूतकृत: ) घ्राणियं a 
करने वाले, (विश्वरूपाः) और विश्व का निरूपण करने वाले गुरुजन (गाः 
ग्रसृजन्त) शिक्षा की वाणियों की सृष्टि करते L । (a7) Re T 
प्राश्रम में कि (यमिनो) यह कन्या यम-नियमो का पालन कर वा हो 
कर (विजायते) द्विजन्मा बनती है | (सा) वहः कन्या (ग्रपतु:') Be 
छोड कर, अर्थात्‌ ब्रह्मचर्येकाल में से विना गुजरे, यदि गृहस्थ T o 
है तो (रिफती”) गुनगुनाती हुई, निन्दा-प्रपवाद करती हुई, ( ख 
तथा बरबादी करती हुई, नुक्सान पहुंचाती हुई (पशून्‌) घर के पशुप्र 
(क्षिणाति) क्षय करती हैं, विनाश करती है । 

मन्त्र में “यमिनी” कच्या का वर्णेन है । यमिनी a ग्रे है यम नि 
का पालन करने वाली, संयमी कन्या | é यम-नियमो के पालन करने वा 
पुरुष को यमी कहते हैं, भोर यम-नियमों के पालन करने वाली कन्या 
i जब गुरुकुल में प्रविष्ट होती है तब इसे यमिनी बनाने र के 
गुरुजन सद्गुणों में से एक-एक गुण को लेकर, इस कन्या में = 
का सर्जन करते हैं, ग्राधान करते हैं । शिक्षापद्धति की दृष्टि से गुरुज 


२४० 


2 a 

१. प्रप--क्रतु । ऋतु-क्रम को छोड़ कर | जीवन की चार ऋठुए हैं। ब्रह्म 

जे की ऋतु । गृहस्थ की ऋतु । वानप्रस्थ की ऋतु । तथा सन्यास की ऋतु | 8 
R= To utter a rough grating sound; To revile, अ 


blame. (प्राप्टे कोष) 1 


3. feq=To tear, rend; To hurt, injure. (are कोष) | 
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चाहिये कि वे पहिले किसी एक सद्गुण को चन लें और उस गुण 
उपदेश विद्या्थियों को करें, उस सद्गुण के अनुसार विद्याधियों के जीवनों 
को ढालने का यत्न करें | जब विद्यार्थी एक सद्गुण को ग्रहण करले तब 
दूसरे सद्गुण के शिक्षण में गुरुजन यत्नवान्‌ हों । इस प्रकार एक-एक करके 
नाना सद्गुणों का शिक्षण विद्याथियों को करें । एकदम नाना सद्गुणों 
की सूची विद्यार्थियों के संमुख उपस्थित न कर दें । इस से विद्याथियो का 
ध्यान बट जाता है श्रौर किसी एक विशेष ध्येय की ओर नहीं रहता । 
इसी लिये मन्त्र में एक-एक सद्गुण की सृष्टि का वर्णन किया गया है। 

त्रह्मचयं-आश्रम के गुरुजन YET हैं। भूतों अर्थात्‌ प्राणियों का 
निर्माण करने वाले हैं। वत्तमान शिक्षापद्धति में विद्यार्थियों का निर्माण उस 
ढंग से नहीं हो रहा जिस ढंग पर कि गुरुजन उन का निर्माण करना चाहते 
हैं। प्राचीन शिक्षापद्धति में, भारत में, यह “निर्माणविद्या” बहुत प्रचलित 
थी । गुरुजन विद्यार्थी के जीवन का ऐसा निर्माण किया करते थे कि 
विद्यार्थी का वह एक नया जन्म हो जाया करता था, दूसरा जन्म हो जाया 
करता था । जिस से कि विद्यार्थी द्विजन्मा बन कर, दूसरा जन्म ले कर, 
गुरुकुल से निकला करता था | 

गुरुकुलो के गुरुजन जहां “भूतकृत्‌” होने चाहिये उस के साथ. ही साथ 
वे “विश्वरूपाः” भी होने चाहियें । विश्वरूपाः का we है “विश्व का निरू- 
पण कर सकने वाले”.। वे गुरुजन विश्वरूपाः हैं जो कि विश्व की समग्र 
विद्याश्रों को जानते और उन का निरूपण कर सकते हैं। ऐसे गुरुजन ही 
विद्यार्थी को विश्व का ज्ञान दे सकते हैं । जो स्वयं ग्रल्पवित्‌ हैं वे विद्यार्थी 
को बहुवित्‌ कैसे बनावंगे, जो स्वयं ग्रल्पश्रुत हैं वे विद्यार्थी को बहुश्रुत केसे 
बनावेंगे । 

ऐसे गुरुजनों के चरणों में रह कर कन्या, सदाचार के शिक्षण द्वारा, 
यमिनी बनती है, भर विश्व की विद्याश्रों का ग्रहण कर पण्डिता बनती है । 
इस मन्त्र में पशु-विद्या के ग्रध्ययन की श्रोर भी निर्देश किया गया है । जो 
कन्या “sag” हो कर, श्रर्थात्‌ गुरुकुल में श्रायु का एक उचित काल विना 
व्यतीत किये, गृहस्थ में प्रवेश कर लेती हैं, वह न तो यमिनी ही बन सकती 
है, site पशु-विद्या श्रादि के ज्ञान से शून्य होने के कारण न वह गृहस्थ के 
पशुओं की 'सम्यक्‌ प्रकार से रक्षा कर सकती है। ऐसी कन्या गृहस्थ के 
पशुओं का नाश करते वाली होती है । 
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(२२१) एषा पझून्‌ संिणाति क्रव्याद भूत्वा व्यद्वरी । 
उतनां ब्रह्मणे दद्यात्‌ तथा स्योना FAT स्यात्‌ ।। 
(ग्रथव० ३।२८।२) 

(एषा) यह कन्या श्रशिक्षित रह कर, (क्रव्याद्‌) कच्चे मांस के खाने 
वाले पशु-पक्षियों की न्याई, तथा (व्यद्वरी ) कुतरने वाले चूहे-चृहियों को 
ars नाशक प्रवृत्ति वाली (भुत्वा) हो कर, (पशून्‌) पशुओं का (सं क्षिणाति) 
नाश कर देती है । (उत) इसलिये (एनाम्‌) इस कन्था को (ब्रह्मणे दद्यात्‌) 
शिक्षा के लिये ब्राह्मण गुरुजनों के सुपुदे कर देना चाहिये, (तथा) इसे 
प्रकार (स्थोना) यह कन्या सुखदायिनी तथा (शिवा) मङ्गलकारिणी 
(स्यात्‌) हो जाती है । 

संयमी तथा शिक्षित हुए विना, मनुष्य, पशुःपक्षियों तथा, कीट-पतड्भों. 
के समान रहता है, उनकी सी प्रवृत्तियों वाला बन जाता है) इसलिये 
बच्चों को शिक्षादीक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिये । इस निमित्त गुरुजन 
ऐसे चुनने चाहियें जो कि सच्चे ब्राह्मण हों । ऐसे सच्चे ब्राह्मण ही विद्या 
के प्र मी होते हैं, सदाचारी होते हैं, सत्यनिष्ठ तथा दयावान्‌ होते हैं। वे. 
ब्रह्म श्र्थात्‌ वेदविद्या तथा परमात्मा के भक्त तथा उपासक होते हैं । ऐसे 
गुरुजनों के समीप रह कर विद्यार्थी संसार के लिये सुखदायी तथा मङ्गल- 
सूति बन सकते हैँ। बालक तो पुरुष-ब्राह्मणों के ग्राश्रमों में विद्याग्रहण 
किया करें, तथा बालिकाएं स्त्री-ब्राह्मणियों के ग्राश्रमों में विद्याग्रहण किया 
क्रे | 


कन्या का शिवरूप 


(२२२) शिवा भव पुरुषेभ्यो गोभ्यो wear: शिवा । 
i शिवास्मै सवंस्मे क्षेत्राय शिवा न इहैधि ॥ 
 (ग्रथर्व० ३।८।३) 


र १. क्रव्याद्‌ = क्रव्य (काटा हुआ कच्चा मांस) + स) + श्रद्‌ (खाना) । 
a> . २. व्यद्वरी =वि (विशेषरूप से) pag (खाने) --वर (वाले) --ई (स्त्री 
ev) 
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(शिवा) हे शिक्षित कन्या ! तू कल्याण करने वाली (भव) बन 
(पुरुषेभ्यः) पुरुषों के लिये । (गोभ्यः अ्रश्वेम्य: ) गौओ्रों के लिये न कद 
के लिये (शिवा) कल्याण करने वाली बन । (ae सर्वस्मै) इस सब 
प्रकार के (क्षेत्राय) खेतों के लिये (शिवा) कल्याण करने वाली बन । 
(इह) और इस गृहस्थ आश्रम में आकर (नः) हम सब गहवासियों के 
लिये (शिवा) कल्याण करने वाली (aft) हो! F 


ब्रह्मचर्य-श्राश्रम में कन्याश्रों को “पुरुष-विद्या” भी पढ़ानी चाहिये । 
Ce त्मः ने स्त्री और पुरुष दो प्रकार की सृष्टि रची है। इन दोनों में 
लिङ्गभेद के कारण प्रकृति और स्वभांव का भेद होता है । पुरुषों की प्रकृति 
कसी होती है, इनके स्वभाव तथा आदतें केसी होती है.-- इसका परिज्ञान 
क्न्याओं को अ्रवश्य मिलना चाहिये । इसी प्रकार बालकों को शिक्षाकाल 
में स्त्रियों की प्रकृति, स्वभाव तथा श्रादतों का परिज्ञान दे देना चाहिये । 
इस विद्या को प्राप्त कर लेने पर पुरुष और स्त्रियां जब गृहस्थ में प्रवेश 
करती हैं तब स्त्रियां पुरुषों के लिये कल्याण करने वाली होती हैं और पुरुष 
स्त्रियों के लिये कल्याण करने वाले होते हैं। श्रन्यया एक दूसरे के भिन्न- 
भिन्न स्वभावों को न समझ सकने के कारण प्रवृत्तियां विषम हो जाती हैं 
और गृहस्थ-जी वन में शान्ति नहीं रहती । 


इसी प्रकार ब्रह्मवये-ग्राश्रम में ही “गो-विद्या” तथा “ग्रश्व-विद्या” 
तथा अन्य प्राणियों की विद्याग्रों का भी शिक्षण कन्याओ को विशेष रूप में 
देना चाहिये | ताकि गृहस्थ-जीवन में जाकर कन्याए अपने गृह्य-पशुओं 
की देख-रेख, उनका पोषण-वर्धन, उनकी नसलों को उन्नत करना तथा 
उनकी चिकित्सा आदि का कार्य उत्तमता से कर सकें | 
कन्याओं को "क्षेत्रविद्या” की भी शिक्षा देनी चाहिये। क्षेत्र-विद्या में 
.खेती-बाडी के सम्बन्ध की विद्या श्राती है। खेत कई प्रकार के होते हैं । 
किसी. खेत में कोई वस्तु पेदा हो सकती है और किसी में कोई । इस प्रकार 
सब प्रकार के खेतों को विद्या का परिज्ञान कन्याश्नों को होना चाहिये। 


144 कन्या द्वारा गृहपृष्टि 


(२२३) इह पुष्टिरिह रस इह सहस्नसातमा भव | 
पशुन्‌ afafa पोषय ॥ (अ्रथवं० ३।२८।४) 
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(afafa) हे यम-नियमों वाली संयमी कन्या ! (इह) इस गृहस्थ 
आश्रम में (पुष्टिः) तेरे कारण सदा पुष्टि बनी रहे, (इह) इस गृहस्थ 
आश्रम में (रसः) तु नानाविध रसों तथा रसीले पदार्थों का संग्रह कर, 
(इह) इस गृहस्थ ग्राश्रम में (सहस्र्सातमा*) हजारों प्रकार के सुखो को 
देने वाली (भव) बन । (पशुन्‌) और घर में पशुझ्रों को (पोषय) परि- 
पुष्ट कर | 


पत्नी का कर्तव्य है कि वह गृहस्थ की देख-भाल बड़े ध्यान से करे। 
घर में पुष्टिकारक aega का संग्रह करे। उत्तम दूध, शुद्ध घी, शुद्ध श्रच, 
शुद्ध जल भ्रादि का प्रबन्ध करे । घर में खाने-पीने के लिए नानाविध रसों 
का संग्रह करे, तथा नानाविध रसों वाले पदार्थों का संग्रह करे। TEET- 
ay में रह कर वह गृहवासियों को हजारों प्रकार के सुखों का प्रदान Hr I 
घर के पशुओं की ओर गृहपत्नी का विशेष ध्यान होना चाहिये। घर के 
पशुओं को समय पर खाना-पीना देना, उनकी शाला की सफाई, उनके 
रहन-सहन का स्वच्छ प्रबन्ध, उन के रोगों का निरीक्षण तथा उनकी fa- 
कित्मा,- इस सब प्रबन्ध को श्रोर भी गृहपत्नी का विशेष ध्यान रहना 
चाहिये | 


संयमी-कन्या का गृहस्थ-प्रवेश 


(२२४) यत्रा सुहार्दः सुकृतो मदन्ति ` 
faga रोगं तन्वाः स्वायाः । 
तं लोकं यमिन्यभि संबभूव 
सा नो मा हिसोत्‌ पुरुषान्पशु दच ॥ 
(प्रथवँ० ३।२८।%) . 
(यत्र) जिस गृहस्थ-लोक में (सुहाद:) उत्तम हृदयों वाले तथा (सुकृत: ) 
उत्तम कर्म करने वाले व्यक्ति जाकर (मदन्ति) सदा आनन्दित रहते है! 
(स्वायाः तन्वाः) और जिस लोक में अपने शरीर के (रोगम्‌) रोग को 
(विहाय) त्याग कर संयमी लोग प्रवेश करते हैं, (तं लोकम्‌) वळी गृहस्थ 
` लोक के प्रति (यमिनी ) यम-नियमों वाली यह संयमी कन्या ( 
se a eee टने 


१. aga (हजार) +-सा (षणुदाने) +-तमा । 
a ~ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ग्रभिमुख हुई है (सा) वह संयमी कन्या (नः) हमारे (पुरुषान्‌ पशू इच), 
पुरुषों ate पशुओं की (मा हिसीत्‌) हिसा न करे । 

गृहस्थलोक में प्रत्येक स्त्री और पुरुष को प्रवेश का अ्रधिकार नहीं । 
गृहस्थलोक सन्तान-निर्माण का लोक है। जो लोग उत्तम सन्तान का 
निर्माण कर सकते हैं उन्हें ही इस लोक में प्रवेश का अधिकार है। लम्पट 
और दुराचारी लोगों को इस लोक में प्रवेश का अधिकार नहीं है। 


उत्तम हृदयों वाले लोग जो कि प्र म, भक्ति, श्रद्धा, दया, उदारता, 
आस्तिकता आदि भावों वाले हैं वे ही गृहस्थलोक में प्रवेश के श्रधिकारी 
हैं । 
उत्तम हृदय के साथ-साथ इन्हें उत्तम कर्मों वाले भी होना चाहिये । h 
केवल इनकी भावनाएं ही उत्तम हों अपितु ये उत्तम कर्मों वाले भी हो । 
उत्तम भावनाएं उत्तम वीज हैं। परन्तु वे तब तक अधिक लाभदायी नहीं 
होते जब तक कि वे क्रिया-क्षेत्र में या कर्मेक्षेत्र में अंकुरित हो कर वृक्ष 
रूप नहीं हो जाते । इसलिए उत्तम हृदय के साथ-साथ उत्तम कर्मो वाला 
भी होना आवश्यक है | 
व्यक्ति उत्तम हृदय वाला भी हो, और उत्तम कर्मो वाला भी हो,परन्तु 
यदि वह शरीर से रोगी है तब भी उसे गृहस्थ में प्रवेश a अघिकार नहीं । 
रुग्ण शरीरों वाले व्यवित गृहस्थ में ग्रा कर रुग्ण-सन्तान को पैदा करते 
हैं । इसीलिये मनु? ने रोगियों के लिए विवाह का निषेध किया है । 
` हे संयमी स्त्री ! तू भी इस गृहस्थःलोक के ग्रभिमुख हुई cl तुरे भी 
उत्तम हृदय वाली होना चाहिये, उत्तम कर्मो वाली होना चाहिये, तथा 
प्रपनी देह को तुभे रोगों से मुक्त करना चाहिये | तभी तुझे इस पवित्र 
लोक में प्रवेश का अधिकार होगा, अन्यथा नहीं | ह 
गहस्थ-लोक में दो प्रकार के प्राणी रहते हैं। पुरुषावध प्राणी तथा 
ED म जु 
| १, हीनक्रियं निष्पुरुषं निइछन्दो रोमशाशंसम्‌ | : 
` क्षय्यामयव्यपस्मारि शिवित्रिकुष्ठिकुलानि च॥ 
S frat कन्याँ नाधिकाङ्गीं न रोगिणीम्‌ ॥ es 
es नातिलोमां न वाचाटांन पिङ्गलाम्‌ ॥ (zo ३,लो. ७,५) 
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पशु-प्राणी । इन दोनों प्रकार के प्राणियों की रक्षा करना गृहपत्नी का 
कतंव्य है | | | 
(२२५) यत्रा सुहार्दा सुकृतामग्निहोत्रहुतां यत्र लोक: । 
तं लोकं यमिन्यभिसंबभूव सा नो मा हिसीत्‌ 
. पुरुषान्‌ पशु शच ।। (ग्रथवं० ३।२८।६) 

(यत्र) जिस गृहस्थ-ग्राश्रम में (सुहार्दाम्‌) उत्तम हृदय वालों का; 
(सुकृताम्‌) तथा उत्तम कमं वालों का, (श्रग्निहोत्रहुताम्‌) तथा अग्निहोत्र 
आदि यज्ञों के करने वालों का (लोकः) स्थान है, (तं लोकं श्रभि) उस 
स्थान की ओर (यमिनो) यम-नियमों का पालन करने वाली संयमो कन्या 
(संबभूव) उद्यत हुई है। (सा) वह यमिनी कन्या (नः पुरुषान्‌ पशू इंच 
मा हिंसीत्‌) गृहस्थाश्रम में ्राकर हमारे पुरुषों ate पशुश्रो की हिसा न 
करे, श्रपितु गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर इन को सुरक्षा, उन्नति ate पुष्टि 
करे | 
गृहस्थाश्रम में वे व्यक्ति प्रवेश पा संकते हैं जो कि उत्तम gadi वाले 
्र्थात्‌ उत्तम भावनाओं वाले हैं, तथा सुकृत्‌ ग्रर्थात्‌ उत्तम कर्मों वाले हैं, 
आर भ्रग्निहोत्र आदि पंचमहायज्ञों के तथा अन्य प्रकार के पाक्षिकयज्ञों तथा 
ऋतुयज्ञों ्रादि के करने वाले हैं। 


` वर वधू में देख-भाल 
(RRA) श्रपर्यं त्वा मनसा चेकितानं तपसो जातं तपसो विभूतम्‌ | 
इह प्रजामिह राय रराणः प्र जायस्व प्रजया पुत्रकाम ॥! 
ree PRN (Zo १०1१८३, १) | 
वधू कहती है कि (त्वा) हे वर ! तुझे (arag) मैंने देख-भाल 
लिया है, (मनसा चेकितानम्‌) मन की दृष्टि से तू मनस्वी है, विद्वान्‌ है । 
(तपसः) ब्रह्मवर्याश्रम के तप से तु (जातम्‌) द्विजन्मा रूप में उत्पन्न हुआ | 
है, ( तपसो विभूतम्‌ ) a से तु विभुति वाला हुम्रा-हुग्रा है । (इह) इस 
मुझ नारी में या गृहस्थ में (प्रजां रथि रराणः) उत्तम सन्तानों तथा धन- 
सम्पति को देना हुआ तू (पुत्र-काम) हे पुत्र की कामना वाले ! (प्रजया) 
_ प्रजा के रूप में (प्रजायस्व) प्रकट हो, जन्म ले | | Fk 
वैदिकं स्वयंवर की पद्धति में वधू ग्रपने!भावो पति की पहले देखभाल 
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करती है और उसके सदृगुणों से संतुष्ट होकर उसे श्रपना पति बनाने की 
स्वीकृति देती है । i 

वेदिक वधू की दृष्टि में ज्ञान और तप की बडी महिमा है। जब वह 
जान जाती है कि उसका भावी-पति मानसिक-शिक्षण तथा तप की दृष्टि से 
कसौटी पर ठीक-ठीक उतर आया है तब वह उसे अपने प्रेम का पात्र. 
बनाती है । पति को “चेकितान” होना चाहिए श्रर्थात्‌ सम्यक्‌-ज्ञानी होना 
चाहिये। साथ ही उसके शरीर तथा अ्रङ्गोंमें तप का तेज भलकना 
चाहिये । तभी उसे गृहस्थ-धर्म के योग्य समभना चाहिये । 

गृहस्थ में सन्तान और सम्पत्ति का होना अत्यावश्यक है । निःसन्तान 
तथा गरीब गृहस्थ स्वर्गघाम नहीं बन सकता | । 

गहस्थ का मुख्य उद्देश्य है “प्रजा की कामना” न कि इन्द्रियभोग | 
इन्द्रियभोग की दृष्टि से गृहस्थ पाप है और प्रजा-कामना की दृष्टि से 
गृहस्थ धर्म है, महापुण्य है। 


वरवधू में देखभाल 


(२२७) mag त्वा मनसा दीध्यानां स्वायां तन्‌ क्रत्व्ये नाधमानाम्‌ | 
उप सामुच्चा युवतिबंभूया: प्र जायस्व प्रजया पुत्रकामे ॥ 
(ग्रथवे० १०।१८३।२) 

वर कहता है कि हे वधू ! (त्वा) तुभे (amaa) मैं ने देख-भाल 
लिया है, (मनसा दीध्यानाम्‌) मन की दृष्टि से तु चिन्ताशील है, विचार 
शील है, (स्वायां तनू) भर अ्रपने शरीर में तु (क्रत्व्ये) ऋतुकर्म की 
(नाधमानाम्‌) चाहना कर रही है। (उच्चा युवतिः )तूजो ऊचीश्रायु 
की युवति है वह तू (माम्‌ उप) मेरे समीप (बभूयाः) हो जा, (पुत्र- 
कामे) हे पुत्र की कामना वाली ! (प्रजया) प्रजा के रूप में (प्रजायस्व) तू 
प्रकट हो, जन्म ले। | 

वैदिक-स्वयंवर में पहिले वधू की इच्छा को जानना चाहिये तत्पश्चात्‌ 
वर की इच्छा को जानना चाहिये | वर भर वधू जब एक दुसरे को देख- 
भाल लें और परस्पर संतुष्ट हो जांय तभी उन का परस्पर विवाह होना 
चाहिये | 

इस मन्त्र में वर, वधू के प्रति, कहता है कि मैं ने तुझे देख-भाल लिया 
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तील है, चिन्तनशील है, और तुम में गृहस्थधर्म की 
इच्छा प्रतीत होती है । तू ऊची आयु की युत्रति है | मुझे तू गुहस्थधम से 
प्राप्त हो, गृहस्थधर्म से तू मेरी समौपता ग्रहण कर । तुम में पुत्र-प्राप्ति 
की कामना है । तू प्रपनी सन्तानौं में अपने सद्गुणों को प्रकट कर ताकि 
वे मानों तेरे ही प्रतिरूप में श्रर्थात्‌ द्वितीयरूप में प्रकट हों । मानों कि उन 


सन्तानों के रूप में तू ही पुनः-पुनः जन्म ले रही है | 
कन्यानुराग की पूर्वपरीक्षा 


- (२२८) यथेदं भूम्या श्रधि तृणं वातो मथायति । 
एवा मथ्नामि ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा 
सन्तापगा HA: ।। (Ado २।३०।१) 


(यथा) जैसे (भूम्याः) भूमि के (इदं तृणम्‌) इस तृग को (वातः) 
वायु (अवि मथायति) अधिक रूप में मथता है, (एवा) इसी प्रकार (ते) 
हे कन्या ! तेरे (मनः) मन को (मथ्नामि) मैं मथता हूं, (यथा) जिस से 
कि (माम्‌) मेरी (कामिनी) कामना वाली (श्रः) तू हो जा, (यथा) 
जिस से कि (मत्‌) मुझ से (श्रपगाः) परे जाने वाली (न श्रसः ) तू न हो। 

इस मन्त्र द्वारा वर अपनी भावी पत्नी के मन की परीक्षा लेता है। 
वह कहता है कि जिस प्रकार प्रचण्ड वायु भूमि के घास को मथित करता 
है, परन्तु वह॒ प्रचण्ड वायु घास को तोड़ महीं फैकता, इसी प्रकार मैं भावी 
पत्नी के मन को मथित करता हूं, परन्तु उस के मन की आ्राशा-लता को 
टूटने नहीं देता। इस का श्रभिप्राय थह है कि कुमार और कुमारी जब 
परस्पर विवाह करना चाहें तब विवाह से पूर्व वे एक दूसरे के मन की 

परोक्षा करें जिस से यह ज्ञात हो सके कि इन में परस्पर वास्तविक-प्रनु राग 
विद्यमान है । एतदर्थ बीच-बीच में उदासीनता प्रकट करनी चाहिये और 
पता लगाना चाहिये कि इस उदासीनता का दूसरे के मन पर क्या असर 
ग्रा है, क्या उस के मन में इस उदासीनता के कारण व्यथा के कोई 


है । तू मन से विचारशं 


चिह्न प्रकट हुए हैं या नहीं । यदि प्रकट हुए हैं तो इन्हें प्र मानुराग का 
fag जान लेना चाहिये । परन्तु उदासीनता इस सीमा तक न होती? 
चाहिये कि दूसरे के मन की श्राशा-लता बिल्कुल टूट जाय ग्रौर इस के 


. भयङ्कर परिणाम देखने पडे । 
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कन्यांन्राग की पवेपरीक्षा 


(२२९) उत्तुदस्त्वोत्तदतु मा धथा: शयनेस्वे। . ` ` 
इषुः कामस्य या भीमा तया विध्यामि त्वा हृदि॥ 
(अश्रवं ° ३।२५।१) 

(उत्तुदः^) बहुत व्यथा देने वाला काम (त्वा) हे पत्नी ! तुझे (उत्त- 
दतु) श्रधिक व्यथा देवे, (स्वे) भ्रपने (शयने) सोने के स्थान पर (मा) 
न (धृथाः) तू saya रह सके । (कामस्य) काम. का (या) जो (भीमा) 
भयानक (इषुः) वाण है (तया) उस द्वारा, (त्वा) तुझे (हृदि) ' हृद्य में 
(विध्यामि) मैं बींघता हूं । 

वर जिस कन्या को भ्रपनी सहधर्मचारिणी बनाना चाहता हैः वह. उस 
के साथ वस्तुतः प्रम करती है या नहीं इस की परीक्षा वर को AAG कर 
लेनी चाहिये। इस के लिए विवाह से पूवं की विरहावस्था में वर के 
सम्बन्ध में कन्या के हावभावों तथा अनुराग की तीव्र परख करनी चाहिये । 
कन्या का हृदय यदि वर की प्राप्ति के निमित्त व्यथित हो रहा हो, प्रौर 
कन्या यदि चैन से बेठ तथा लेट न सके तो समक लेना चाहिये -कि भ्रमु 
कन्या का वर के प्रति वास्तविक अनुराग है । इस वास्तविक श्रनुराग को - 
परीक्षा कर लेने के पश्चात्‌ वर MIL कन्या का परस्पर विवाह होना 
चाहिये । 


कामवाण का स्वरूप 


(२३०) ग्राधीपर्णा क/मझल्यामिषु संकल्पकुल्मलाम्‌ | 

तां gamat कृत्वा कामो विध्यतु त्वा हृदि 
(agio ३।२५।२) : 
(आधीपर्णाम्‌) चिन्ता या विषयध्यान-रूपी पंखो वाले, (कामशल्याम्‌ ) , 
चाहना-रूपी फाल वाले, (संकल्पकुल्मलाम्‌) संकल्प-रूपी दण्ड वाले, . (तां . 
इषम्‌) उस इषु ्र्थात्‌ बाण को, (सुसन्ततां इत्वा) ठीक प्रकार से झुकाः 3 
कर ग्रर्थात तेरा निशाना बनाकर, (कामः) काम (त्वा हृदि) हे कन्या ! : 


CLS mmm Ln का फल SS oo 


Sepak Newey ee Ph 
१, उत्त.दः-- उत्‌ (बहुत) +E (व्यथा देने वाला, तुद्‌ ब्यथत्ते) | 
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संकल्प है । काम का मूल अर्थात्‌ जड़ या कारण संकल्प है। संकल्प के 
विना काम की उत्पत्ति नहीं.हो: सकती । यहां संकल्प का श्रभिप्राय है 
“कल्पना” | एक ही विषय किसी के लिये मोहक होता है . और किसी के 
लिये नहीं । जो. व्यक्ति अपनी कल्पनाश्रों के होरा किसी “विषय को अनु- 
कूल रूप से प्रतीत करने लगता है उस व्यवित के लिये वह विषय मोहक 
बन जाता है । विषय के सम्बन्ध में की गई इन मानसिक-कल्पनाग्रों को 
यहां संकल्प कहा गया है। इसी संकल्प की भुमि में, काम. अर्थात्‌ विषय 


की चाहना, जड़ पेकडती है । मन्त्र में कहा गया है कि कामवाण की दण्डी ' 


है “संकेल्प”.। कुल्मल!= दण्डी'। ` 


वाण की दण्डी के मुख पर लोहे.का फाल लगा होता है। .मन्त्र में' 


फाले को “शल्य” कहा है.॥ कामवाण में “काम” को, कामना को, श्रर्थात्‌ 


संकल्प के कारण से मोहक 'बने हुए विषयं की चाहना. की, तत्सम्बन्धिनी . 
उत्कट-इच्छा को, वाण 'का शल्य ग्रर्थात्‌ फाल कहा है। “संकल्प” तो काम-' 


वार्ण की'दण्डी है, ale “काम” अर्थात्‌ चाहना कामवाण का फाल है । 


. आधी का भ्रथं होता है मानसिक चिन्ता” मानसिक ध्यान, , मानसिक 


लगाव, अर्थात्‌ मन को विषय पर स्थापन? करना, उस पर मन को लगा 


देना। “areal” कामवाण का पर्ण. है, पङ्क है। LC Soi 
कई लोग वाण के मुल में पङ्क लगाते हैं। सम्भवतः पङ्क, वाण को, . 


वायु में तराने का काम करते हों ।.जेसे पक्षी अपने Tel के सहारे वायु में 
उडते, तरते तथा समतुलित रहते हैं, इसी प्रकार की किसी विशेष क्रिया के 
लिए वाण में पङ्ख लगाए जाते हों । कामवांण में पङ्क ग्राधी' का होता है 
मानसिक-चिम्तन,। मानसिक ध्यांन, मानसिक लगाव का होता है। इस 
प्रकार “संकल्प, काम, और आधी” के मेल से कामवाण का स्वरूप बनता 
है | कन्या ग्रपनेः वर के सम्बन्ध में, श्रपने हृदय में, जो नानाविध ' मोहक 


कल्पनाए करती है उन “कल्पनाग्रों”' के कारण, कन्या में वर के प्रति 
भ्रधिकाधिक “काम” ग्रर्थात चाहना उत्पन्न होने. लगती हैं, तथा वर के ' 
AR वर-सम्बन्धी वस्तुश्रों के “चिन्तन तथा सतत ध्यान” से यह BATT 


१. देखो ग्रथवं ०. ५) १८८ fen ही €or esis 
- २. श्रानध्ये (चिन्तायाम्‌) । 
३. प्राय-घो । आ्राधान करना, स्थापन करना | 
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सदा उस के सम्मुख कार्य करता हुआ दृष्टिगोचर होता रहता है । काम- 
चाण की रचना के लिए, “संकलंप"-वाण की दण्डी; काम=वाण का 
शल्य; श्राधी=पणं भ्रर्थात्‌ वाणदण्डं पर लगे Te | Po 


कामवाण का प्रभाव 


(२३१) या प्लोहानं शोषयति कामस्येषुः सुसन्नता | 
प्राचीनपक्षा व्योषा तया विध्यामि त्वा हृदि ।| 
(अथवं० ३।२५।३) 
(कामस्य) काम का (या इषुः) जो वाण, (सुसन्नता) - ठीक निशाने 
पर भुका हुआ हो कर, (प्लीहानम्‌) . प्लीहा श्रर्थात्‌ तिल्लो को (शोष- 


= ag 


'यति) सुखा देता है, (प्राचीनपक्षा) att उस वाण में जब पंथ लग जाते 


“हैं जो कि उसे प्रागे-प्रागे गति देन वाले होते हैं, तब वह वाण, (ब्योषा) 
afaa जलाने वाला बन जाता है, (तया विध्यामि त्वा हृदि) उस वाण के 


द्वारा हे कन्या | तुभे मैं हृदय में वोंधेता हूँ । 
काम की श्रधिक तीव्रता, शरीर और मन को, नुकसान पहुंचाने वाली 


` बन जाती है। काम" के विना गृहस्थ-धर्म नहीं चलता, परन्तु काम की 
तीव्रता घातक का काम करती है । इसलिये काम का तियन्त्रण भी अवश्य 


'होना चाहिये । मन्त्र में दृष्टान्त के रूप में कहा है कि अनियन्त्रित काम का 


' प्रभाव यह होता है कि इस से तिल्ली सूख जाती है । 


( 


इस मन्त्र में वाण के पद्डों का कार्ये दर्शाया गया है । “प्राचीन” .शब्द 
"प्र + ्रञ्च्‌” का बना हुआ है | ASA; और ग्रज्च्‌ चच्यति | इसलिये 
“प्राचीन” का अर्थ है “रागे की श्रोर गति देने वाला” । पङ्क का काम हे 
कि वह वाण को श्रागे की ओर गति दे,उसे लक्ष्य की ओर ले ज़ाय । मन्त्र- 
संख्या २३० में आधी को “पणे,” अर्थात्‌ पङ्क कहा गया है। इस नत भें 
पहु का वर्णन “पक्ष” शब्द द्वारा हुआ है | 

(२३२). शुचा विद्धा व्योषया शुष्कास्याभि सपे मा | 


मृढुनिमत्युः केवलो प्रियवादिच्यनुव्रता ॥ ( झथवं०.३।२५।४); 


१. मनुस्मृति मे लिखा हैक 5 ५४ ४ है i Se) Fire 
ara /7 प्रकामस्य क्रिया काचिद्‌ gad नेह nefaq _- (६: 


यद्यद्धि कुरुते किचित्तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ है 
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हे मेरी भावी पत्नी ! तृ(व्योषया') विशेष रूप-से जलाने वाले (gar) 
विरह-शोक से (विद्धा) विद्ध हुई-हुई, (शुष्कास्या) श्रौरः सूखे चेहरे वाली 
हुईहुई (मा afiat) मुझे प्राप्त हो । (मृदुः) स्वभाव से जो तू नरम 
(faa: मन्यु ग्रर्थात्‌ गुस्सा करने वाली नहीं है, (केवली ) जो केवल मुझे 
ही चाहने वालो है, (प्रियवादिनी) जो कि प्रिय-मधुर . बोलने वाली है, 
(म्रनुब्रता) तथा. मेरे व्रतों के अनुकूल ब्रतों को धारण करने वाली है । 
विवाह से पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि जिस वर और वधू का 
. परस्पर विवाह. होने वाला है वे.एक-दूसरे के साथ अनुराग रखते हैं या 
नहीं । इस की परख लक्षणों द्वारा. करनी चाहिये। यदि वे परस्पर के विरह 
को अंधिक देर तक सह नहीं सकते और वे इस विरह-के.कारण शोकित 
प्रतीत होते हैं, प्रौर उनके चेहरों पर यदि इस विरह-शोकं के चिह्न विद्यः 
मान हैं तो जात लेता चाहिये कि ये वर और वधू परस्पर ग्रनुराग रखते 
हैं। ऐसे भ्रनुरागी वर-वधू का विवाह करा देना चाहिये। ... 
विवाह के लिये वधू में ये गुण होने चाहियें। वह स्वभाव में मृदु हो, 
'नरम हो, उग्न-स्वभाव की न हो । वह निमन्यु हो, मन्यु करने. वाली न हो, 
गुस्से के स्वभाव वाली न हो । वह केवली हो, केवल उसी एक पति को 
' चाहने वाली हो जिस के सांथ कि उस का विवाह होना है, अन्य पुरुष को 
वह चाहना करने वाली कभी न हो । वह प्रियवादिनी हो, सदा मधुरवाणी 
का प्रयोग करने वाली हो । तथा वह “श्रनुब्रता” हो, पति के व्रतों के ag- 
ऽकले AT जीवनं को व्रतमय वताते वाली हो, उस में सदा यह इच्छा रहे 
fe वह ऐसे कामों को करे जो कि उस के पति की इच्छां के भ्रनुकूल हों | 


निष्कपटता से कन्यावशीकरण 
(२३३) यदन्तरं तदबाह्या यद्बाह्य तदन्तरम्‌ | 
कन्यानां विइवरूपाणां मनो गुभायौषधे ।। 
(अथव ० २।३०।४) 
(aq) जो (श्रन्तरम्‌) श्रन्दर हो (तत्‌) वह (बाह्यम्‌) बाहिर होना 
चाहिये, (aq) श्रौर जो (बाह्यम्‌) बाहिर हो (तत्‌) वही (ग्रन्तरम्‌) 
mat होना चाहिये । यह सिद्धान्त ग्रोषधि-रूप हे । (ओषधे) हे श्रोषधि- 


१, वि--उष्‌ (दाहे) । २. नि (अलग) -[-मन्यु (गुस्से से)! 
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रूप सिद्धान्त ! तू (विश्वरूपाणाम्‌) विश्व को रूप देने वाली (कन्यानाम्‌) 
कन्णओं के (मनः) मन को (गृभाय) ग्रहण कर । 
वर को सदा निष्कपट होना चाहिये । उस.के विचार तथा व्यवहार 
सदा एक से होने चाहियें । वह यदि किसी कन्या को वास्तव में चाहता है 
तो उसे तदनुकल अपना व्यवहार भी करना चाहिये । दिल में ग्रौर भाव 
रख कर कच्या का क्षणिक प्रतारण न करना चाहिये, उसे छलना न 
चाहिये । 
सच्चाई तथा निष्कपटता का यह सिद्धान्त परम-ग्रौषघ रूप है। इस 
द्वारा कन्या के मन को वशीभूत कर लिया जा सकता g । कन्या सदा उसे 
चाहती है जो कि उस के साथ निष्कपटःप्रेम करता हो । ु 
कन्याभ्रों को “विइवरूपा” कहा गया है। Me को वास्तव में 
कन्याएं ही रूप देती हैं । यह चेतन-जगत्‌ SAAT हारा ही रूपवान्‌ gaT- 
हुआ है । चेतन जगत्‌ की सत्ता हीनरहे यदि कन्याएं या स्त्री-शक्ति 
विद्यमान न हो। इसलिये संसार में कन्याए एक मुख्य राक्ति-रूप हैं। 
विवाह के लिये कन्या के मन को वश में करना, -विवाह-विधि में सूलः 
प्रेरक होना चाहिये । बलात्कार की विवाह-विधि प्रंशस्त नहीं । कन्याप्रों 
के मनों पर विजय पा कर, उन्हें प्रपने अनुकूल बना कर, उनसे विवाह 


करना ही विवाह की श्रेष्ठतम-विधि है । 
वर-वधू में परस्पर कामना _ 
¥ एयमगन्पतिकामाःजनिकामोऽहूमागमम्‌ । 
(a gaa: कनिक्रेदद्‌ यथा भगेनाहँ सहागमम्‌ ॥ | 
85 E 26 (mamão २1३०1५) 

py यह कन्या (पतिकामा) पति की कामना वाली होकर (m+ 
त मोर है (ग्रहम्‌) श्रौर मैं वर (जनिकार्मः ) स्त्री की कामना वाला 
होकर (ग्रागमम्‌) श्राया हु, (यथा) जसेःकिः (कनिक्रदत्‌) 'हिंनहिनाता 
हुआ (अश्वः) घोडा उत्पत्ति की कामना से भ्राता है | (ग्रहम्‌) - मैं वर 
(भगेन सह) भगों से सम्पन्न होकर (गमम्‌) ग्राया हु । | 

प्रत॒कल वर्ताव तथा प्रे मप्रदशन द्वारा कन्या के मन को अपने रनुकूल 


~ 1 


बनाकर उसमें पति-कामना को जागृत करना चाहिये । 
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- पति और पत्नी का परस्पर सम्बन्ध, कामाग्नि की शान्ति के उद्दश्य 
से न होना चाहिये । भ्रपितु उत्तम/सन्तान को जन्म द्वेने के उद्देश्य से होना 
चाहिये । वेदिक सिद्धान्त में सन्तान के उद्देश्य से भोग करने'को धर्म कहा 
है, ग्रौर भोग की. दृष्टि से भोग. करने को व्यभिचार कहा है । 
gq सम्बन्ध में वेद ने अश्‍व का, दृष्टान्त दिया है । अ्रश्व आदि नर 
केवल भोग-वासना से मादा के साथ सम्पर्क नहीं करते । ऋतुकंल में केवल 
सन्तानोत्पादन के उद्देश्य से ही प्राणिजगतू में नर-मादा का परस्पर सम्बन्ध 
। होता है । मनुष्यों को इन पशुओं से इस सम्बन्ध में शिक्षा लेनी चाहियं। 
“ - विवाह के. लिए वर में भगों का होनां आवश्यक है । समग्र प्रकार का 
Read, धर्म, यश, श्री, ज्ञान भौर वेराग्य- इन्हें भग कहते हैं । समग्र प्रकार 
- के ऐश्वर्य,से भ्रभिप्राय है मकान का होना, सम्पत्‌ का होना, धर में पशुओं 


N का होना इत्यादि | इसी प्रकार वर घम में निष्ठां वाला, यशस्वी, शारी- 
J रिक-कान्ति से सम्पन्न, ज्ञानवान्‌ तथा संसार में लम्पटता न रखने,वाला 
पुर्ण युवा होना चाहिये | इन गुणों के साथ वर को विवाह के लिये वधू: की 


ओर जाना चाहिये। ' 
विवाह में माता-पिता की ग्रनुमति 


(२३५) anfa त्वाजन्या परि मातुरथो fag: | 
यथा मम क्रतावसो सम चित्तमपायसि ॥ 
SH ' (Bee ३।२५।५) 
हे कन्या ! (अउ-ग्रजामि') मैं प्राप्त करता हूं (त्वा) तुझे । (ग्रा 
ग्रजन्याः) प्राप्त करता हूं तुझे वेदिक-मागं के द्वारा । (परि मातुः zal 
पितुः) तेरी माता से और तेरे पिता से मैं तुझे प्राप्त करता हूं । (यथा) 
ताकि (मम) मेरे (sat) कर्मों श्रौर संकल्पो में (श्रसः) तू रहे, (मम) 
“और मेरे (fana) चित्त के (उप) समीप (arafa) तू श्रा जाय । 
¦ ` वर कहंता है वध को कि मैं तुझे . प्राप्त होता हूं। वर कहता है कि 
YS वे्‌दिक-मार्गके द्वारा तुभे प्राप्त करता हूं } पत्नी को प्राप्त करने.का 


१. प्रेजामि उ-्प्रज गतिक्षेपणयोः । 
॥ २: mmya | 
३. भ्रजनि--/ path, road. (are कोष) i nag मासं । ` 
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वेदिक-मार्गे यह है कि पति ब्रह्मचये सम्पन्न हो, सुशिक्षित हो, कमाऊ हो, 
तथा उस वधू के प्रति अनु राग वाला हो जिसके साथ उसने विवाह करना 


है | 


नुराग हो ग्रौर पत्नी यह समरे कि-उसने पति की इच्छा की अनुवतिनी ' 
होकर ह के बलों को प्राप्त करना है, a तंथों पति का विरोध नहीं 
करनी | इस विधि सेः पति शरोर पत्नी चित्तों की दृष्टि से भी एक दूसरे के 
समीप हो सकते हैं | E: 
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विवाह में माता-पिता की अनुमति 


(२३६) सं चेन्तयाथो भ्रदिवना कामिना सं च वक्षथः | 
सं वां भगासो maa सं चित्तानि समु व्रता॥। 
(Hao २३०२) 


akaa) हे श्रश्वियों तुमःदोनों (इत्‌) हो (सं 
नया} विनि ay को, परस्पर मिलाते हो, (कामिता==कामिनौ) 
और परस्पर,कामना, वाले हो कर हे कुमार और कुमारी ! तुम दोनों! तद- 
नन्तर, (सं वक्षय:”) परस्पर विवाह Hea ett विवाह, के नन्तर (वाम्‌) 

म दोनों. के (भगासः) भग ग्रर्थात्‌ सब प्रकार के ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, 
ज्ञान श्रौर वैराग्य प्रादि (सम्‌ श्रग्मत) परस्पर मिल जाते हैं, एक हो 
जाते हैं। (चित्तानि) तुम्हारे चित( सम्‌) परस्पर मिल जाते हूँ । (ब्रता = 
तानि) औरं ब्रत (सम्‌ उ) भी परस्पर मिल जाते हुँ । 

“कत्या. के ग्रौर वर के माता पिता को ग्रश्‍विनो कहा है ARIA का 
अथे है शवों वाले | ये दोनों इन्द्रिय रूपी इ के स्वामी हों, इन्द्रिय- 
संयमी हों । सम्भवतः इसलिये भौ वेदों में माता-पिता को अ्रश्विनौ कहा 
जाता हैत .... क? पी 

अथवा पशुम्रो में श्रेष्ठतम पशु Wea है । शक्ति को दृष्टि से maa को 
श्रेष्ठ माना गया है । इसलिये.ग्ररव को वाजी (शक्ति वाला) भी कहते 
हैं। वेदिक-शास्त्र की परिभाषा में शक्ति-उपार्जत को “वाजीकरण” कहते 
हैं। ग्रतः प्राणिजगत्‌ से उपमा लेकर शर्कितिमान्‌ पति-ग्रौर शक्तिमजी पत्ती 
ELE SUSE SS सक एका य्य य्य 


१. सनी --10 bring together; To bring near to; To 
unite. (mÈ कोष) । 1. 9 PPE 

२. सं--वह --परस्पर विवाह | . 

हीर उपनिषदों में इन्द्रियों की उपमा vedi” maig weal से दी जाती है । 


बथा--पश्रात्मानं रथिनं fafa शरीरं रथमेव तु | 


“gh ceecee ` इन्द्रियाणि हयानाहुः ।। (कठ० रप० ३1३) 
` ४; झाजकल भी शक्ति की,इकाईयो के नापने में HorsePower शब्द का . 
प्रयोग होता दै । “ ब 
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को ग्रश्‍व* प्रौर भ्रश्‍वा कहा गया है । गृहस्थ के योग्य पति को area तथा 
गृहस्थ के योग्य पत्नी को ग्रश्वा कहा गया है । “सन्तान प्रजनन शास्त्र” 
की दृष्टि से जो माता-पिता शक्ति की दृष्टि से प्रादशे रूप हैं उन्हें ग्ररिविनोर 
कह सकते हैं । सम्भवतः इस दृष्टि से भी यहां कन्या के प्रौर वर के माता- 
पिता को अश्विनौ कहा हो । 

“सम्तान प्रजनन शास्त्र” की दृष्टि से कामसूत्रों में पुरुषों के तीन भेद 
किये गये हैँ, यथा “शश, वृष, और wea’) इसी प्रकार स्त्रियों के भी 
तीन भेद किये गये हैं, यथा “मृगी, बडवा (asar), हस्तिनी””। कई 
कामशास्त्री पुरुषों और स्त्रियों के चार-चार भेर करते हैं । यथा शश, मृग, 
वृष, wea । और पद्मिनी, चित्रणी, afg, हस्तिनी । 

वर और वधू के माता-पिता, पति-पत्नी के चुनाव में, वर और वघू 
के मार्गदर्शक हों, मार्गनेता हों । माता-पिता से परामश पा कर, वर और 
TT, एक दूसरे के प्रति प्रेमानुराग उत्पन्न कर विवाह करें | विवाह के बाद 
इन के भगों का एकत्रीकरण हो जाना चाहिये । पति की सम्पत्ति पत्नी की 
समभी जानी चाहिये प्रौर पत्नी की सम्पत्ति पति की समभी जानी 
` चाहिये। इसी प्रकार इन के चित्त भी परस्पर में एक हो जाने चाहियें, 
और इन के व्रत भी अर्थात्‌ घाभिक-कृत्य भी एक जेसे हो जाने चाहियें। 


कन्या का मित्रशासन तथा वरुणशासन 


(२३७) व्यस्यै मित्रावरुणो हृदद्चित्तान्यस्यतम्‌ । 
अथैनामक्रतु कृत्वा ममेव कृणुतं बशे ॥ (अथवे 3 1२५६) 
(मित्रावरुणौ) मित्र और वरुण के रूपों वाले, वधू के, हे माता तथा 


१. ्रथवंवेद में लिखा है कि “ग्रपामुत प्रशस्तिभिरषवा भवथ वाजिनः" (१; 
४,४) । अर्थात्‌ जल की प्रशस्त शक्तियों द्वारा तुम ररव बनो श्रौर वाजी बनो | 
जल-चिकित्सा द्वारा न तो पुरुष घोडा बन सकता है भौर त स्त्री घोडी बन सकती 
है । इस लिये “अश्वा भवंथ, वाजिनः भवय” का यही अर्थ है कि तुम शक्तिशाली 
बनो । 

२. neat च अश्विनी च अश्विनौ | 

३. an वृषोऽशव इति लिङ्गतो नायकविशेषाः | नायिकाः पुनः मृगी; वडवा, 
हस्तिनी चेति-। (कामसूत्र, वात्स्यायन, २।१।१ ) । 
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पिता ! (अस्यै=ग्रस्याः) इस वधू के (हृदः) हृदय से (चित्तानि) विरोधी 
संकल्पों और विचारों को (व्यस्यतम्‌) तुम दोनों अलग कर दो। (ग्रथ) 
तदनन्तर (एनाम्‌) इस वधू को (aaga) विरोधी कमं न करने वाली 
(gear) करके, (मम एव) मेरे ही (a) वश में रहने वाली (कृणुतम्‌) 
कर दो। । 
वर प्रार्थना करता है वध्‌ के माता-पिता ef तुम दोनों सदुपदेश 
` देकर, प्रेम दर्शा कर, तथा सन्नियन्त्रण द्वारा इस वधू के हृदय से उन 
विचारों तथा संकल्पौं को परे हटा दो जिनके कि रहते गृहस्थ-जीवन में 
` सुखों की कमी होती है श्रौर Get की वृद्धि होती है। 
इसके लिये माता-पिता को मित्र और वरुण कहा है । मित्र शब्द मंत्री 
५ क्रे भाव को तं वरुण शब्द नियन्त्रण के भाव को दर्शाता है । १६ वर्ष की 
आयु वाली सन्तान के साथ माता-पिता मित्रता' का व्यवहार HL | उस 
समय माता-पिता ग्रपनी सन्तानों को इस विधि से समझाया करें जसे कि 
एक मित्र श्रपने दूसरे मित्र'को समभाकर उसे सत्पथ पर लाने की कोशिश 
करता है । परन्तु मित्रविधि यदि सफल न हो तो उन्हें वरुण-विधिका भी 
maa लेना चाहिये । वेद में वरुण का वर्णन भ्राता है कि वह दण्ड देने 
वाला है, उसके दूत” ada विचरते हैं, वह पाशों? वाला है, वह घोर है, 
वह निग्रह* करने वाला है,पापियों को THEA वाला है । कन्या यदि मित्र- 
विधि से नहीं सुधरती तो उसे वरुण-विधि से सुधारने का यत्न करना 
चाहिये । परन्तु ये यत्न कन्या के माता-पिता को ही करने : चाहियें ताकि 
ae भावी पति,के. ठीक अनुकूल बन-सके | तत्पश्चात्‌ उसका विवाह किया 
जाना चाहिये) ... 
माता-पिता मित्र श्रौर वरुण का रूप धारण कर अपनी विवाह-योग्य 
' कन्यां को इस प्रकार से शिक्षित करें दें ताकि वह पति के घर जाकर पति 


et 


क „ , ,१« प्राप्ते.तु षोडशे वर्षे पुत्रं मित्रमिवाचरेत्‌ः}। 
५. ` २ दिवः स्प॒शाः प्रचरन्ती दमस्प्र (अथवे० ४।१६।४) ॥।. य 
३. वारुणो वे पाश: (To Ao ६,७,३,८), तथा “वरुण्या वा एषा यद्रज्युः 
(Te aTo ३,२,४,१८) ॥ | 
४ 5 WUE खलु वे क्रियमाणे वरुणो TET (ते० ब्रा० १,७,२,६) ॥ वरुणो 
बा एतं गृह्णाति यः पाप्मना गृहीतो भवति (श० ब्रा० १२,७,२,१७) | 
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के विरुद्ध कर्मों तथा संकल्पों के करने वाली.न हो। पति के जैसे-कमं तथा ' 
संकल्प हों, उसकी पत्नी भी वैसे ही कर्मों तथा संकल्पों वाली होने का यत्न . 
करती रहे,-यह भाव “Ha कृत्वा? द्वारा दर्शाया ग॒या है । परन्तु पति 
n भ्रौर प॒त्नी का परस्पर सम्बन्ध तव, .तक-ही है जबः तक कि इनमें धर्मेन. 
* ब्यवहार है । पति के उत्पथ-गामी होने पर पति के दुष्कर्मा, तथा: ; 
स्रसत्संकल्पों के अनुकूल पत्नी का चलना, --वेद द्वारा अनुमोदित नहीं है । 


कन्याग्रहण तथा दहेज 


(२३८) भ्रा नो am gaia संभलो 
गमेदिमां कुमारीं सह नो अगेन | 
जुष्टा वरेषु संमनेषु वल्गुरोषं | 
पत्या सोभगमस्त्वस्ये ॥ 
(अथव ० २।३६।१) 
(अग्ने) हे afa ! (संभलः) सम्यक्‌ ग्र्थात्‌ मधुर तथा सत्यः भाषण 
करने वाला यह कुमार, (नः) हमारी (सुमतिम्‌) उत्तम मति वाली (इमां 
कुमारीम्‌) इस कुमारी को, (नः) हमारे (भगेन सह) भगो के साथ, (ग्रा 
गमेत्‌) प्राप्त हो (alg) वरण करने वालों में (जुष्टा) यह कुमारीः 
प्रिय है, (समनेषु") तथा सामाजिक जीवनों में (बल्गुः) श्रेष्ठ है। (ग्रो- 
षम्‌*) उषाकाल के पुर्वे-पूर्व, (पत्या) पति के कारण होते वाला (I) 
इस कुमारी का (AAT प्रस्तु ) सौभाग्य, संपन्न हो जाय, अथवा एक उषा- 
काल से दूसरे उषाकाल तक अर्थात्‌ प्रतिदिन पति के साथ इस का सोभाग्य 
बढ़ता रहे | { पक 
कुमार “संभल रथात्‌ सदा सम्यक्‌'भाषण करने वाला होना चाहिये । 
सत्य और मधुर भाषण करना ही. सम्यक्‌ू-भाषण करता है। मनुस्मृति में 


ATE DS ees rrr ee TT NF] 


` १. देखो मत्त्रसंख्या ५१, ॥ पत्नी त्वमसि घमेणाहँ गृहपत्तिस्तव ॥ 

: २. सत्यं qatfert omer बरूमात्सत्यमप्रियम्‌ | 

` प्रिय च नानृत॑ ब्रूयादेष घर्मः सनातनः | 

* ३. “वर” के लिये देको मन्त्रसंख्या & | ' | 

०, सम्‌--श्रन (जीवन) । अर्थात्‌ सामूहिक जीवन, सामाजिक जीवन | 
५. म्रा--डषम्‌ । अर्थात्‌ दिन के चढ्ने से पहिले-पहिले । 
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लिखा है कि “सत्य बोलो और प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य न बोलो, और न 
प्रिय श्रनृत बोलो, - यही सनातन घमं है ।” 

इसी प्रकार कुमारी सुमति होनी चाहिये । यह अपनी मति से बुरे-भले 
को पहिचाने, और पति के साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करती हुई गृहस्थधर्मे 
का पालन करे। र 


कुमारी के पिता afa सम्बन्धियों द्वारा कुमारी में सम्पादित किये 
गये भगों के साथ कुमारी को, कुमार स्वीकृत करे । विवाह के समय पिता 
आदि, दहेज के रूप में, धन आदि सम्पत्ति भी देते हैं, तथा विवाह से पूवं 
वे कुमारी-शिक्षण द्वारा कुमारी में अन्य भी कई भगो का सम्पादन कर 
देते हैं, यथा उसे धमंपरायण बना देते हैं, उसे यश .वाली बना देते हैं, उसे 
तेज वाली, ज्ञान वाली तथा वैराग्य वाली बना देते हैं। पिता आदि 
'सम्बन्धियों द्वारा दिये गये इन सब भगों के साथ वतमान जो कुमारी है, 
उस कुमारी को यह कुमार स्वीकार करे। 


कुमारी के सम्बन्धी कहते हैं. कि यह कुमारी वरण. करने वालों में 
अर्थात्‌ भावी पति और पत्नि के सम्बन्धियो में, प्र मपूवंक व्यवहार करने 
वाली होगी, तथा उन के सामाजिक जीवनों में रुचि रखने वाली होगी । 


कन्याग्रहण तथा दहेज 


(२३९) सोमजष्ट ब्रह्मजुष्टमर्यम्णा संभृतं भगम्‌ । 
धातुर्दवस्य सत्येन कृणोमि पतिवेदनम्‌ ॥ 
| ; (अथवे० २।३६।२) 

(सोमजुष्टम्‌) सोमशक्ति वाले ब्रह्मचारी-पति जिस भग को चाहते हँ, ' 
(ब्रह्मजुष्टम्‌) तथा ब्रह्मा-पदवी वाले पति जिस भग को चाहते हैं, (अर्थम्णा): 
तथा श्रायंमन वाले कन्यापिता द्वारा (संभृतम्‌) लाया गया (भगम्‌) जो 
भग है उसे मैं, (धातु: देवस्य) संसार के धारण करने वाले परमात्मदेव के 
दर्शाए (सत्येन) सत्यमागे के द्वारा, (पतिवेदनं कृणोमि).पति को निवेदित 
करता हूं, उसे समपित करता हूं, या उसे पति प्राप्त करने में साधनरूप 
करता हूं । 
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सोम का अर्थ है वीयंशक्ति । वीयेशक्ति से सम्पन्न उच्चकोटि के ब्रह्मः 
चारी* को भी सोम कहते हैं। सोमशक्ति का आदश है Alfa” ब्रह्मचारी 
का । ग्रादित्य-ब्रह्मचारी उच्चकोटि की ब्रह्मचारिणी के साथ विवाह करना 
चाहते हें । उच्चकोटि की ब्रह्मचारिणी को वेदों में सूर्याः कहा गया है | 
कुमारी में उच्चकोटि के ब्रह्मचयं का होना एक ऐसा “भग” है अर्थात्‌ 
सद्गुण है, जिसे कि सोमशकित वाले आदश ब्रह्मचारी चाहते हैं। 

चारों वेदों के जानने वाले विद्वान्‌ को ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्माकोटि का 
विद्वान्‌ श्रपनी पत्नी में उच्चकोटि की विद्या या विद्वत्ता चाहता है । कुमारी 
में उच्चकोटि को विद्या या विद्वत्ता का होना एक ऐसा “भग” है, श्रर्थात्‌ 
सद्गुण है, जिसे कि ब्रह्मापदवी वाले विद्वान्‌ पति चाहते हैं । 

कुमारियों में इन दो प्रकार के भगों की विद्यमानता तो होनी ही 
चाहिये । परन्तु इन दो भगों के साथ-साथ, कन्यापिता द्वारा दिये गए 
्रन्य भगों अर्थात्‌ अन्य सद्गुणो, तथा धन-सम्पत्‌ की भी सत्ता होनी 
चाहिये । इन सब भगों के साथ विद्यमान कुमारी को, उसका योग्य पति, 
प्राप्त होता है । 

कुमारी को पति प्राप्त-कराने का सत्यमागं वह है जो कि. संसार के. 
धारण करने वाले परमात्मदेव ने. वेदों में प्रकट किया है। Fa AAA. 
का वर्णन वेदों के वैवाहिक-मन्त्रों में स्थान-स्थान पर मिलता है । 

कन्याग्रहण तथा दहज 
(२४०) इयमग्ने नारी पति विदेष्ट 
सोमो हि राजा सुभगां कृणोति। 
सुवाना पुत्रान्‌ महिषी भवाति 
गत्वा पात सुभगा वि राजतु 1 
` (अथवे० २।३६।३) 


(मग्ने) हे afta ! (इयम्‌) यह (नारी) नारी (पतिम्‌) ` पति को. : 
(बिदेष्ट) प्राप्त हो, (सोमः) सोमःश क्ति से सम्पन्न (राजा) गृहस्थ-राज्य 
का राजा (सुभगां कृणोति) है नारी ! तुझे सौभाग्यों से युक्‍त करे । 
IN se eS पद दम ea E 
१. मत्त्रसंख्या ६। ` २. मन्त्रसंख्या २ से TT । 
३ मन्त्रसंख्या ८ से १६ । 
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पुत्रान्‌) पुत्रों को (सुवाना) जन्म ती हुई यह नारी (महिषी* भवा 

hos की महारानी बने, (पति गत्वा ) पतिको प्राप्त हो कर 
(quar) तथा सौभाग्यवती हों कर यह नारी, (वि राजतु) गृहस्थ-राज्य 
पोसाक कश) GS यश 
यहां साक्षींभुर्त विवाहाग्नि का वर्णन - अग्नि. शब्द द्वारा हुआ है । पति. 
गृहस्थ-राज्य का राजा है Ae उस की पत्नी रानी है । पत्नी सुपुत्रों को 
उत्पन्न कर गृहस्थ की महारानी बनती-है.। .- 
'कन्याग्रहण तथा दहूज 
¦ (२४१) यथाोखरो मधवंइचाररेष frat भृगाणां सुषदा बभूव । 
: . एवा भगस्य जुष्टेयमस्तु नारी सम्प्रिया पत्थाविराधयन्ती ॥ 
an. Fi ; (maño ३।३६।४) 
` (मघवन्‌) हे ऐश्वर्येवान्‌ पति ! (यथा) जैसे (एषः) यह ( चारु) 
haat (ग्राखर:) गुफा ग्रादि निवास-स्थान,-जो कि (सुषदा:) सुखः 
पुर्वक बैठने का स्थान है वह, (मृगाणाम्‌): सुग आदि gat को ( fia: 
बभूव) प्रिय gar है, (एवा) इसी प्रकार (इयं नारी) यह नारी (भगस्य) . 
भगों से सम्पन्न पति“ को (जुष्टा) सेवन के ग्रोग्य तथा ( सम्प्रिया ) सम्यक्‌” 
प्रिय भ्रर्थात्‌ aga प्रिय (ग्रस्तु) हो श्रौर यह नारी (पत्या) पति के 
साथ मिल कर (ग्रविराधयन्ती*) गृह-कार्यो को ठीक प्रकार से सिद्ध करने 
वाली हो । | 7 a, 
जैसे गुफा श्रादि रुचिकर स्थान, भृग आदि के लिये, सुल-पूर्वेक बेठने 
का स्थान होने से, प्रिय होता है, ea जा WRT GR पा” ऐसे ही पत्नी, पति के. लिये सैवन के 


१. महिषी--116 principal queen; A queen in genral. 
(mèma) . ; | 
T २; MACHA Ay, (श्रवदारणे) = खुदा हुआ स्थान | 
३. युषदाः==सुय-सद्‌+-श्रसुत्‌.। : ; . me 
४. भगस्ते हस्तमग्रभीत्‌ । देखो मन्त्रसख्या ५१... ........ 5 
४. प्र (भा) --वि1-राघ्‌ (संसिद्धौ) । सम्यक्‌ प्रकार से विविध कार्यो कों 
करने वाली | भ्रथवा सिद्ध करने के विरोधी ग्राचरण न करने वाली । 
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योग्य, रुचिकर तथा सम्यक्‌-प्रिय बने । और यह पत्नी पति के साथ मिल 
कर गृहस्थ-कार्यो को सम्यक्‌ सिद्ध करे। : : 


न्याग्रहण तथां दहेज . 


(२४२) भगस्य नावमारोह पूर्णामनुपदस्वतीम्‌ ॥ 
o तयोपप्रतारय यो वरः प्रतिकाम्यः ॥ (अथव ०२।३६।५) 
` हे वधू ! (पूर्णाम्‌) पूरी aati जिस में नौका चलाने के साघनोप- 
साधन पूरे हैं, (अनुपदस्वतीम्‌') झौर जो टूटी-फूटी नहीं है(भगस्य नावम्‌) 
भग की उस नौका पर (आरोह) तू आरोहण कर, चढ़ । (तया) उस नौका 
द्वारा तू (उप प्रतारय) उसे तेरा दे (यः वरः) जो वर कि (प्रतिकाम्यः) 
चाहने वाली तुझ को चाहने वाला SA, Nn Ge 
गृहस्थ एक सागर है । ब्रह्मचारी, ब्रह्मचयं का.पालन कर, इस्‌ सागर 
में प्रवेश करता है, और इस.सागर को पार. कर अगले ATTA की शोर 
बढ़ता है। ay foros : Fey i कनी: 
इस सागर को तैरने के लिये एक नौका चाहिये।- वह नौका भग को 
नौका है । ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान औरः वैराग्य रूपी भग़ की नौका 
- है | विना ऐश्वर्य के तथा धर्मे प्रादि के मनुष्यः गृहस्थ-सागर में ही R ; 
- खाते रहते हैं। विना ऐश्वर्य के गृहस्थ चलःःनहीं सकता, बाल-बच्चों का 
- पालन-पोषण तथा शिक्षण हो नहीं सकता तथा विना घमं आदिःके 
गहस्थ का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता । ज्ञान गृहस्थधर्मे के पालन.में माग- 
' दशक है और वेराग्य गृहस्थधर्म में भी निष्कामता सिखाता हुम्रा गृहस्थी 
` को जीवन का ग्रगला मागे दिखाता रहता है। «Pires 
पत्नी इन छः भगो की.तौका परं ग्रारूढ होती. हे जो नौका कि हर 
अकार से पूरी है, किसी प्रकार से भ्रघूंरी नहीं है, जिसमें कि नौका चलाने 
के हर प्रकार के साधन और.उपसाधन विद्यमान हैं, तथा जो ठूटी-फूटी 
नही है। इत नोकरा की लिदा पली है। पती इत लोका पर वेठ कर 


र. अन्‌ 1-उपन-दस्‌ (ae, नाश ) Fadl ¶ नष्ट न होने वाली, न दूटी-फूटी । 
` १. वेद में पत्नी को “प्रतरणी गृहाणाम्‌" अर्थात्‌ गृहस्थ की “नौका | भी कहा 


& l देखो ETAR (९0: ०५८५.५ ep fy s 
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+ ( मारी (महिषी? भवाति) 

(पुत्रान्‌) पुत्रों को (सुवाना) जन्म देती हुई यह ना 

omy की महारानी बने, (पति गत्वा) पतिको प्राप्त हो कर 

(सुभगा) तथा सौभाग्यवती हों कर यह नारी, (वि. राजतु) गृहस्थ-राज्य 


ब s , टर 


में राज्य करे)... .. " ed ees 
यहां साक्षीभुतं.विवाहार्ति का वर्णन: अग्नि. शब्द द्वारा GAT है । पति. 
रानी है । पत्नी सुपुत्रों को 


गहस्थ-राज्य का राजा है श्रौर उस की पत्नी रा 
उत्पन्न कर गृहस्थ की महारानी बनती-है.। -... 


' कन्याग्रहण तथा दहेज. 
; (२४१) यंथाखरो मधवंश्चाररेष प्रियो भुगाणाँ सुषदा बभूव । 


, ` एवा भगस्य जृष्टेयमस्तु. नारी सम्प्रिया पत्याविराधयन्ती ॥ 
gis क : (अथवे० ३।३६।४) 


` (मघवन्‌) हे ऐववयैवान्‌ पति ! (अथा) जैसे (एषः) यह (चारु ) 
रुचिकर (ग्राखरः”) गुफा श्रादि निवास-स्थान,-जो कि (gaar: ) सुख- 
पूर्वक बैठने का स्थान है वह, (मृगाणाम्‌) ar आदि पशुग्रों को ( fira: 
बभूव) प्रिय gàr है, (एवा) इसी प्रकार (इयं नारी) यह नारी (area) . 
भगों से सम्पन्न पति" को (जुष्टा) सेवन के ग्रोग्य तथा (सम्प्रिया) सम्यक्‌" 
प्रिय अर्थात्‌ aga प्रिय (श्रस्तु) हो । श्रौर यह नारी (पत्या ) पति के 
साथ मिल कर (प्रविराधयन्ती“) गृह-कार्यों को ठीक प्रकार से सिद्ध करनें 


वाली हो । 
जैसे गुफा ग्रादि रुचिकर स्थान, भृग श्रॉदि के लिये, सुख-पूर्वक बैठने 


का स्थान होने से, प्रिय होता है, ऐसे ही पत्नी, पति के हनिय EERIE लिये सैवन के 


MS OS RP SE Tene 
१. महिँब= The principal queen; A queen in genral. 
(आप्टेकोष) ] ' ` कर | 
- 7 २; MACH M+ Ag, (श्रवदारणे) = खुदा हुआ स्थान । 
. ३. सुषदा:--सुं->सद-भसुत्‌.) ¦; .. ळा 
४. भगस्ते हस्तमग्रभीत्‌ । देखो मन्त्रसख्या ५१।. ._. .. 


५, प्र (ग्रा) Hata (संसिद्धौ) । सम्यक्‌ प्रकार से. विविध कार्या कों 


करने वाली । भ्रथवा सिद्ध करने के विरोधी श्राचरण न करने वाली । . : 
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` योग्य, रुचिकर तथा सम्यक्‌-प्रिय बने । और यह पत्नी पति के साथ मिल 
क्र गृहस्थ-कार्यो को सम्यक्‌ सिद्ध करे । - 


कन्याग्रहण तथा दहेज : 


(२४२) भगस्य नावमारोह पूर्णामनुपदस्वतीम्‌ ॥ 
o तयोपप्रतारय यो वरः प्रतिकाम्यः ॥ (ग्रथवे०२।३६।५) 
` हे वधू ! (पूर्णाम्‌) पूरी said जिस में नौका चलाने के साधनोप- 
साधन पूरे हैं, (अनुपदस्वतीम्‌') और जो टूटी-फूटी नहीं है(भगस्य नावम्‌) 
भग की उस नौका पर (आरोह) तू आरोहण कर, चढ़ । (तया) उस नौका 
द्वारा तू (उप प्रतारय) उसे तरा दे (यः वरः) जो वर कि (प्रतिकाम्यः ) 
चाहने वाली तुक को चाहने वाला है1, MIO EES 
गृहस्थ एक सागर है । ब्रह्मचारी, ब्रह्मचयं का.पालन कर, इस सागर 
में प्रवेश करता है, और इस.सागर को पार, कर अगले आश्रम को ओर 
बढ्ता है। “a: $122) नदीले पाठ Ne वी जी 
इस सागर को तैरने के लिये एक नौका चाहिये ।- वह नौका भग की 
नौका है । ऐश्‍वर्य, धर्मे, यश, श्री» ज्ञान भौरः वैराग्य रूपी भग की नौका 
- है । विना ऐइवं्य के तथा धर्म आदि के मनुष्य” गृहस्थ-सागर्‌ में ही गोते . 
` खाते रहते हैं। विनां ऐश्वर्य के गृहस्थं चलःनहीं सकता, बाल-बच्चों का 
- पालन-पोषण तथा शिक्षण हों नहीं सकता तथा विना घमं ग्रादि के 
गृहस्थ का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकेता । ` ज्ञान गृहस्थधर्मं के पालन. A मार्गे- 
' दर्शक है और वैराग्य गृहस्थधर्म में भी निष्कामता सिखाता हुआ. गृहस्थी 
` को जीवन का अगला मांगे दिखाता रहता है l wins हाऊ 
O पत्नी इन छः भगो की.तोका परं श्रारूढ होती. है जो नौका कि हर 
: प्रकार से पूरी है, किसी प्रकार से ग्रधूरी नहीं है, जिस में कि नौका चलाने 
के हर प्रकार के साधन और.उपसांधन विद्यमान हैं, तथा जो टूटी-फूटी 


A 


` नहीं है। इस नौकाः की खिवैय्या पत्नी है । पत्नी इस नौका पर बेठ कर 


~ 


२. अन्‌ --उपंर्न दस (क्षय, नाश ) नरवती ¶ नष्ट न होने वाली, न दूटी-फूटी । 
` १, वेद में पत्नी को “प्रतरणी गृहाणाम्‌" श्रर्थात्‌ गृहस्थ की “नौका” भी कहा 
AR Re a cee a VRS 


` 


१. Sp 
पर cacy iS prey? 
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ह 
इसे चलाएगी प्रौर गृहस्थ-सागर से सफलता-पुर्वक पति को पार कराएगी 
आर स्वयं भी पार होगी | पत्ती का गृहस्थ-धरम में कितना महत्त्व प्रदर्शन 
किया गया है इसे पाठक स्वयं अनुभव कर सकते हैं | 


कन्याग्रहण तथा दहेज 


(३४३) झा क्रन्दय धनपते वरमामनसं कृणु । 


सर्व प्रदक्षिणं कुरु यो वरः प्रतिकाम्यः ।। (mažo २।३६।६) 


(चते) क चन के पति ! अर्थात्‌ कन्या के पिता ! (वरम्‌ आक्रन्दय) 
त्‌ cialis उसे (आमनसम्‌) AIA AIH मन वाला Le) 
ax (सवंम्‌) सब कुछ जो कुछ कि तू ने वर को विवाह में मेंट करन 2 
उसे (प्रदक्षिणं कुरु) उत्कृष्ट-दक्षिणा रूप में दे, (यः) जो (वरः) वर 
: (प्रतिकाम्यः) तेरी कामना के योग्य है। 
मन्त्र में कन्या के पिता को धनपति कहा है | विवाह के निमित्त जो 
कुछ भी घन इसने व्यय करना निश्चित किया है उस कारण कन्या के पिता 
` को धनपति कहा गया है।  : 
P कन्या का पिता वर को ATA घर्‌ बुलाए श्रौर वर को अपने मन, के 
' झनुकल बनाए, उसके मन को श्रपनी ओर झुकावे | विवाह में p 
पिता वर के प्रति वह सब कुछ जो कुछ कि उसने वर के प्रति सर्मा 
: करना है । उसे प्रकृष्ट दक्षिणा के रूप में दे दे। दक्षिणा यज्ञ का एक ASS 
` अङ्ग है ! दक्षिणा में लेन-देन का सौदा नहीं करना होता । इसलिये द 
' को प्रकृष्ट कहा गया है । कन्या का पिता विवाह के समय वर के र प्रति ज 
कुछ समापित करना चाहता है बह उसे प्रकृष्ट दक्षिणा के रूप में समर्पित 
करे और वर उसे प्रकृष्ट दक्षिणा के रूप में स्वीकार करे। देते समय कव्या 
का समुचित भाग न देता उस दांन के दक्षिणारूप को मार देता है, वर्था 
उसे स्वीकार करते समय वर यदि थोड़े-बहुत का विचार करे तब भी उस 
_ दान को दक्षिणारूप मारा जाता है । इसी हेतु से विवाह के समय दिये गए 
- धन प्रादि को दक्षिणा या प्रकृष्ट दक्षिणा कहा गया है । 


।  कन्याग्रहण तथा दहेज 
` (२४४) इदं हिरण्य गुल्गुत्वयमौक्षों भयो भग: । 


एते पतिभ्यस्त्वामदुः प्रतिकामाय वैत्तवे 11 (श्रथवे०२।३ ६७) 
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(इदम्‌) यह (हिरण्यम्‌) सुवणं है, (गुल्गुलु) ये गुल्गुलु आदि हवनीय 
पदाथ हैं, (अयम्‌ झ्रौक्ष:') यह बेल या गौ है, (wat) और (भगः) ag 
छः प्रकार का भग है । जिससे कि यह कन्या सम्पन्न है,--(एते) इन सब 
पदार्थों ने (त्वाम्‌) हे कुमारी ! तुझे (पतिभ्यः) तेरे रक्षकों के प्रति (अदुः)' 
सुपुद किया है, (प्रतिकामाय वेत्तवे) तथा तेरी कामना करने वाले तेरे 
भावी-पति के प्रति तुमे age किया है। 

कन्या का पिता विवाह के समय वर के प्रति दहेज रूप में कुछ वस्तुए 
समर्पित करता है । यथा सुवर्ण या सुवण के बने आभूषण, हवन के योग्य 
गुग्गुल afa सामग्री तथा हवन के अन्य उपकरण, बेल या गौ तथा अन्य 
सम्पत्ति । कन्या का पिता इन वस्तुश्रों के साथ-पाथ उस महासम्पत्ति को 
भी देता है जो कि भगरूप में कन्या में विद्यमान है । i 

ये सब वस्तुएं कन्या के साथ उसके पतिगृह को जाती हँ इन सब 
वस्तुश्रों के साथ, कन्या; पतियों के संरक्षण में जाती है । यहाँ “पतिभ्यः” 
शब्द वेवाहिक नाना पतियों के सम्बन्ध में प्रयुक्त नहीं हुआ, अपितु उन 
रक्षकों के सम्बन्ध में प्रयुक्त हुआ है जिनके कि संरक्षण में रह कर कन्या 
ने पतिगृह में रक्षा पानी है! वे हैं पति के माता-पिता तथा अन्य बुजुर्ग 
सम्नद्धो = ५ ४ | 

वेवाहिकपति का वर्णन “प्रंतिकामाय” पद द्वारा किया गया है । यह 
वह पति है जिसकी कि कामना कन्या करती है,ग्रौर इस कामना की प्रति- 
क्रिया के रूप में जो वर कि कन्या की कामना करता है। यह वेवाहिक- 
पति एक ही है । इसलिये “प्रतिकामाथ” पद में एकवचन का प्रयोग हुभ्रा 
है। 

“XN 
कन्याग्रहण तथा दहूज 


(२४५) शा ते नयतु सविता नयतु पतियें: प्रतिकाम्यः | 
त्वमस्य धेह्योषधे ॥ (HATO २।३६।८) i | 
(ते) तेरा (सबिता) उत्पादक पिता (आ नयतु) हे कुमारी ! तुझे 
यहां विवाह-मुण्डप में लावे, (यः) और जो (प्रतिकाम्यः) तुझे चाहने वाला 
(पतिः) तेरा भावी पति है वह तुझे विवाह के पश्चात्‌ (नयतु) अपने कुल 
१. aia: seer (बेल) को सन्तान | प्रर्थात्‌ बैल या गौ | 
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में ले जावे । (ates) आर हे afa ! (त्वम्‌) तू (अस्यै) इस विवाहित 
qq का (घेहि) धारण-पोषण कर | 4 
 [ववाह-मण्डप में विवाह के लिये कुमारी को उस का पिता लावे, और 
विवाह हो चुकने पर जो उस का पति बना हैं वह उसे ले जाय । 
विवाह के अनन्तर सात्विक तथा ओषधिरूप श्रन्नों द्वारा वधू का 
धारण-पोषण अच्छे प्रकार होना चाहिये। ताकि यह स्वयं स्वस्त्र तथा 
` परिपुष्ट होकर स्वस्थ तथा परिपुष्ट सन्तानों की माता बन सके । 


कन्याग्रहण के तीन हेतु 


(२४६) यासां नाभिरारेहणं हृदि संवननं कृतम्‌ | 
गावो घृतस्य मातरो$मू. सं वानयन्तु मे (AAT ६1९1३) 

(aera) जिन स्त्रियों की (नाभिः) प्रजनन-शक्ति :: (आरेहणम्‌') 
saat के योग्य है, (हदि) जिन स्त्रियों के हृदय में (संबरनन्ञम्‌') भक्ति, 
श्रद्धा, सेवा, प्रेम तथा बाण्ट कर खाने का भाव (SI) परमात्मा हा 
उत्पन्न किया है, (गावः घृतस्य मातरः) घृत का निर्माण करने वाली गौश्न 
की न्याई जो कि घर के खान-पान की वस्तुओं का निर्माण करती हैं/-ये 
भावनाएं (श्रमुम्‌) उस वधू को (मे) मेरे निमित्त (सं वानयन्तु) सम्यक्‌ 
प्रकार से प्रेरित करे । | ै 
.. वर को जो वधू की चाह होती हैं उस में मुख्यरूप से तीन भावनाएं 
प्रेरक हैं । पहिली भावना है स्त्री में जनन-शक्ति का होना। सन्ध्या के 
मन्त्रों में लिखा है कि “जनः पुनातु नाभ्याम्‌” श्रर्थात्‌ जगज्जननी हमारी 
नाभि श्रर्थात्‌ जनन-शक्ति को पवित्र करे। नाभि का सम्बन्ध जनन-शक्ति 
के साथ है। मन्त्र में जनन-शक्ति का वर्णन नाभि पद द्वारा किया है । स्त्री 
और पुरुष के पारस्परिक ग्राकर्षण में मुख्य भावना स्त्री की जनन-शक्ति 
हे । पति जनन-शक्ति को चाहता हैं इसलिये पति के मन में पत्नी की ओर 
` श्राकर्षण उत्पन्न होता है । i 
` इस जनत-शक्ति की प्रवहेलना नहीं करनी चाहिये । जनन-शक्ति के 
साथ बुरे भावों का सम्बन्ध न होना चाहिये | यह जनन-शक्ति मातृशक्ति 


१. रिहृति अचेतिकर्मा । (निघं० To ३, खं० १४) । २, वनः्=संभक्ती | 
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है । इस शक्ति की भ्रचेता, पूजा तथा सत्कार होना चाहिये । यजुर्वेद में 

कहा है कि “श्रपचिति भैसद्‌” भसद्‌ ग्रर्थात्‌ स्त्री की जनन-शक्ति ्रपः 
चिति का स्थान है, पुजा का स्थान है, मान और सत्कार का स्थान है । 


पत्नी को चाहने में दूसरी प्रेरक-भावना है “सुख-दुःख का सच्चा 
साथी ढू'डना”। स्त्रियों में हृदय-शक्ति का श्रधिक विकास होता है । ये 
अपने पति के प्रति ग्रपना हृदय सौंप सकती हैं । ये ग्रपनी भक्ति, श्रद्धा, 
प्रेम और सेवा का ग्राराध्य देवता पति को बना सकती हैं । इसलिये भी 
पति ऐसे हृदय की चाहना करता है । 


पत्नी को चाहने में तीसरी मुख्य भावना है गृह-प्रबन्ध। नोकरों-भृत्यों 
द्वारा गृह-प्रबन्ध नहीं चल सकता । गृह-प्रबन्ध ठीक-ठीक चला संकना पत्नी 
पर निर्भर होता है। जैसे गौए दूध, घी श्रादि का निर्माण करती है वैसे 
स्त्रियां भी इन खाद्य तथा पेय वस्तुओं का यथोचित प्रबन्ध कर समग्र परि- 
वार की पुष्टि का सम्पादन करतो हैं | 


ये उपयुक्त तीन भावनाए हैं जिन द्वारा प्रेरित हो कर वर कामना 
करता है वधू की । इस लिये इस मन्त्र में कहा है कि ये तीन भावनाएं, 
इस वधू को, मुझ पति की ओर, प्र रित कर । 


पत्नी का लक्षण 

(२४७) पत्नी यद्‌ दृश्यते पत्नी यक्ष्यमाणा जरितरोथामो देव । . 
होता विष्टीमेन जरितरोथामो देव ॥(ग्रथवं० २०।१३५।५) 
पत्नी) पत्नी (यद्‌) जो (पत्ती) पत्नी के रूप में (दृश्यते) दिखाई 
देती ‘ वह ॥ जब कि वह (यक्ष्यमाणा) यज्ञ को कर रही हो, wa कि 
(होता) होता श्रादि ऋत्विक्‌ (विष्टीमेत*) अपने-अपने कर्मों के द्वारा 
होता Alla के रूप में दिखाई देते हैं । इसलिये (जरितः) हे वेदिक कर्मों 

Po पक 
१. ago WEA २०, मन्त्र &। 
= faig मा | विष्टि का अर्थ है व्याप्ति, काम, वेतन, मजदूरी ahs 
पमा" बब्द. का.पर्थ है मापना, निर्माण करना | विष्टीम=विष्टिमा । अर्थात्‌ काम 
का निर्माण करता, काम करना । 
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का उपदेश देने वाले ! तथा (दैव) हे देवाधिदेव ! (stare ) इस ओर 
हम उत्त्यान करते हैं, यत्न करते हैं | 


पति-पत्नी भाव यज्ञ द्वारा स्थिर होता है । श्रष्टाध्यायी में एक सूत्र है --- 


“पत्युर्नो यज्ञसंयोगे” । इस से प्रतीत होता है कि यज्ञसंयोग के द्वारा स्त्री 
पत्नी बनती है । इस यज्ञ-संयोग का वर्णन इस मन्त्र में हुआ है। विवाह- 
अग्नि में यह यज्ञ किया जाता है | 

यहाँ यह भी जानना चाहिये कि घर में नौकरानियां भी रहती हैं,भौर 
श्रन्य सम्बन्धी स्त्रयां श्रर्थात्‌ बहिनें तथा माता ग्रादि भी रहती हैं । इन के 
साथ ही साथ घर में पत्नी भी रहती है,तो केसे ज्ञात हो कि इन में से कौन 
सी पत्नी है और कौन सी पत्नी नहीं । इस के लिए इस मन्त्र में एक वेदिक 
चिह्न दर्शाया गया है जिस के होते कोई स्त्री पत्नी होती है, ग्रन्यथा नहीं 
होती । : 

जो स्त्री जिस पुरुष की सङ्गिनी हो कर गृह्ययज्ञो wala बच्चों के 
संस्कार-कर्मों, पठचमहायज्ञों, तथा पाक्षिक-यज्ञों आदि के करने में सहयोग 
देती है वह उसकी पत्नी कहलाती है । यह भाव “यक्ष्यमाणा” शब्द द्वारा 
प्रकट हो रहा है । 


जेसे कि यज्ञ के करने के लिए, यजमान और उसकी पत्नी, होता ग्रादि 
ऋत्विजों का वरण करते हैं, और इन का वरण कर लेने पर जो-जो 
ऋत्विक्‌ जेसे-जेसे कर्म को यज्ञ में करता है उस-उस कर्म के द्वारा वह-वह 
ऋत्विक पहिचान लिया.जाता है, “होता” का कर्म करने से एक ऋत्विक 
“होता जाना जाता है, उद्गाता का कर्म करने से दूसरा ऋत्विक्‌ उद्गाता 
जाना जाता है, श्रध्वयु का कमं करने से तीसरा ऋत्विक्‌ अध्वयु जाना 
जाता है,ग्रौर ब्रह्मा का कमं करने से चौथा ऋत्विक्‌ ब्रह्मा जाना जाता है, 
इसी'प्रकार धर के यज्ञों में सहयोग देने ग्रौर न देने से यह जान लिया जाता 
है कि श्रमुक स्त्री पत्नी है और ग्रमुक पत्नी नहीं है । 


पत्नी का यह लक्षण जिस उपदेष्टा ने उपदिष्ट किया है उसे मन्त्र में 
“Site (पद द्वारा सूचित किया है । “जरितः” का भ्रथ है स्तवन करने 
वाला, कथन करने वाला, उपदेश देने वाला, वस्तुओं के शुभधर्मों तथा 


१. ग्रा-उत्त्यामः=-श्रा {-उत्तिष्ठामः | 
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लक्षणों का कहने वाला । परमात्मा ने वेदों द्वारा धर्म-कर्म का उपदेश 
दिया है । इस जरिता को मन्त्र में देव भी कहा है। दैव का श्रथ है “देवों 
में रहने वाला और उन में प्रेरणा करने वाला” । अर्थात्‌ देवों का अधि- 
ष्ठाता देवाधिदेव परमात्मा । EE] 


स्त्रीहूदय का चित्रण 


(२४८) पुरूरवो मा मृधा मा प्रपप्तो मा 
त्वा वृकासो ग्रशवास उ क्षन्‌ | 
न वे स्त्रेणानि सख्यानि सन्ति 
सालावृकाणां हृदयान्येता॥ 
(ऋ १०।९५।१५) 

(पुरूरवः) हे महागर्जना करने वाले वीर पति! (मा मूघाः) तू 
श्रात्मघात की मृत्यु को न प्राप्त हो, (मा) न (प्रपप्तः ) तेरा पाप में पतन 
हो, (वृकास:) भेड़ियों को न्याई वत्तैमान जो ( ग्रशिवासः ) श्रशिव-संकल्प 
हैं वे (त्वा) तुझे (मा उ क्षन्‌) नखा जांय । (न वे स्त्रेणाति सख्यानि 
सन्ति) स्त्रियां परपुरुषों के साथ मैत्री नहीं करती हैं, (सालावृकाणाम्‌) 
क्योंकि शाला अर्थात्‌ घर के वृकों श्र्थात्‌ भेड़ियों के (हृदयानि एता) ये 
मानों हृदय हैं । 

पतिव्रता पत्नी पति की सदैव रक्षा करती है । पति यदि | आपत्ति या 
दुःख के कारण श्रात्म-घात करना चाहे तो qaar स्त्री धेय बन्धा ae 
उसे इस कुकृत्य से रोकती है । पतित्रता पत्नी कहती है कि è gle ! त्‌ 
ऐसे पापकमा में प्रवृत्त न हो । ये पापकम भ्रशिव हैं, भेड़ियों को न्याई 
मनुष्यों को खा जाने वाले हैं। 

पत्नी कहती है कि पत्नी का सच्चा प्रेम केवल अपने हो पति के साथ 
होता हैं । पतिब्रता पत्नियां परपुरुषों के साथ अनुचित मात्रा के afana 
में नहीं रहतीं । ये तो मानो सालावुकों के हृदयों को न्याई ह हैं । 
सालावक का ग्रथ है शाला का भेड़िया, ग्रर्थात्‌ कुत्ता । यहां पत्नियों को 
कुत्तों से उपमा नहीं दी गई, अपितु कुत्तों के हृदयों से उपमा दी गई है। 


कुत्ते चाहे भ्रष्ट प्राणी हैं परन्तु कुत्तों के हृदय बड़े पवित्र होते हैं। कुत्तों 


१, पुरू (बहुत) Le alee ape ies (wa) क्तता 0 जे करने वाला । 
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के हृदय सदा स्वामि-भक्त होते हैँ। कुत्तों को स्वामिभक्ति घर-घर 
रिद है । पत्नी कहती है कि स्त्रियां तो इने हृदयों की न्याई होती है, 


gaiq सदा स्वामिभक्त होती हैं । 
पत्ती सुधार 


(२४६) निलंक्ष्म्यं ललाम्यं निरराति सुवामसि । 
ग्रथ या भद्रा ताति नः प्रजाया श्राति नयामसि ॥ 
(ग्रथवे० १।१८।१) 

. (ललाम्यम्‌) ग्रधिक सुन्दर रहने के इच्छा ett ( लक्ष्म्यम्‌ ) बुरे लक्षण 
को (निः सुवामसि) हम पत्नी से पृथक्‌ करते हैं, (ग्ररातिम्‌') न दान 
करने की भावना को (निः) हम पत्नी से दूर करते हैं। (ग्रथ) और 
(याच्यानि) जो (भद्रा Swat) भद्र श्र्थात्‌ कल्याण के लक्षण हें 
(तानि) उन लक्षणों को (नः प्रजायै) हम ग्रपनी प्रजा को उत्तम बनाने के 
लिये (नयामसि) पत्नी में लाते हैं, (अरातिम्‌) ये भद्र-लक्षण शत्रुरूप हैं; 
बुरे लक्षणों के । RF 

ललामः का श्र्थ है सुन्दरं। साधारण रूप से सुन्दर बन कर रहना 
उत्तम है । परन्तु ATA शरीर को सुन्दर बनाए रखते को कुप्रवत्ति उत्तम 
लक्षण नहीं है। इस से जीवन के बिगड्ने की सम्भावना रहती है। पत्नी 
में यह कुप्रवृत्ति न होनी चाहिये । | 

` इसी प्रकार ग्ररातिः अर्थात्‌ ग्रदान का भाव भी बुरा लक्षण है । वेदिकः 
गुहस्थ-जीवन का विशाल भवन दान की नींव पर स्थित है। देवयज्ञ,भ्रतिथि 
यज्ञ, पितृयज्ञ, बलिवैश्वदेव यज्ञ आदि उत्तम कर्म दानभाव पर ही आश्रित 

हैं। बुरे लक्षणों को पत्नी से दूर कर उस में सद्गुणों के बीज बोने चाहिये! 


२७० 


१. प्रराति=भ्र-रा (दान) +ति। 
२. मन्त्र के तीसरे पाद में “या, भद्रा, तानि”, --ये तीनों पद नपुसकलिज् में 


£ हैं। इस लिये “लक्ष्म्यं, ललाम्यं” को भी नपुःसकलिङ्ग का माना है। साथ ही या, 


«भद्रा; तानि?--इन का विशेष्य-पद लक्ष्म्पानि समझना चाहिये । 


जा . ३ ललाम--019177108 ‘beautiful. (arè कोष) । 


रज. 
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पत्नी में सद्गुणों की सत्ता होने से सन्तानें भी भद्र ही उत्पन्न होती हैं। 
जैसे-जैसे भद्रगुणों के संस्कार पड़ते जाते हैं वैसे ही वसे अभद्र-दुगु ण स्वय- 
मेव नष्ट होते जाते हैं । STM को SA पर जोर देने के स्थान में पत्नी 
में भद्रगुणो को बो देने की ग्रधिक चिन्ता करनो' चाहिये ।'ये भद्रगुण 
दुगु णों के अराति' हैं, दुश्मन हैं । भद्रगुणों के ग्रा जाने से दुगुण स्वयमेव 
नष्ट होते रहते हैं । roe 


पत्नी सुधार 


(२५०) ` निररराण सविता साविषत्पदोः 
निहुंस्तयोवरुणो मित्रो श्रयेमा । 
निरस्मभ्यमनुमती रराणा प्रेमां 
देवा श्रसाविषुः सौभगाय ॥ (अ्थवं० १।१८।२) 
(सविता) वधू का पिता (पदोः) वधू के पैरों तथा. (हस्तयोः) हाथों 
से (अरणिम्‌) श्ररमणीयता को (निर्‌ साविषत्‌) निकाल देवे, (वरुणः? 
मित्रः अर्यमा) पत्नी को वरण करने वाला या श्रेष्ठ गुणों वाला सखारूप, 
और wana वाला पति भी इस के पैरों श्रौर हाथों से श्ररमणीयता को 
निकाल देवे । इस प्रकार (तिर्‌) जिस के कि पैरों और हाथों से अरम- 
णीयता निकाल दी गई है ऐसी यह वधू, (अस्मभ्यम्‌) हमारे लिये, Ess 
मतिः) अनुकूल-मति वाली हो, (रराणा) तथा रमणीय गुणों से सम्पन्न 
हो। (इमाम्‌) रमणीय गुणों वाली तथा ग्रनुकूल-मति वाली इस वधू को 
(देवाः) समाज के विद्वान्‌ लोग या दिव्य गुण, (सौभगाय) इसके तथा 
गृहवासियों के सौभाग्य के लिये, (प्र असाविषुः) प्रे रित करे । 
वधू के पिता का यह कर्तव्य है कि वह कन्या को विवाह से पूव अच्छे 
"ण क्र समाज में अदानी को समाज का शत्रु माना हैं। क्योंकि वेदिक a- 
व्यवस्था का भ्राधार हैं दान-भाव । g 
२. सबिता--कन्या का उत्पादक पिता । देखो मन्त्रसंख्या &,१३,१९। 
३. पति वरण करता है । इसलिये उसे “वर” कहते हैं वरण करने के कारण 
` ही उसे “वरुण” भी कहते हैं । वह श्रेष्ठ होना चाहिये इसलिये भी वह वरुण है 1 
पति और पत्नी परस्पर सखारूप हैं, इसलिये पति “मित्र” है । पति को “म्रायेमन 
वाला” होना चाहिये, इसलिये वह भ्रयंमा है,। . . 
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२७२ वेदिक गृहस्थ 
सभ्यता तथा ज्ञान की शिक्षा देवे, ताकि उसके हाथों और परों से 
थों प्रौर पैरों की चञ्चलता उनको अरम- 
से न देख कर पैरों को चलाना भौ पेरों को 
नी कन्या को सुशिक्षित कर उसकी इन 


प्रकार, 
अरमणोयता दूर हो जाय । हा 
णीयता है 1 इसी प्रकार दृष्टिः 
अरमणीयता है | वधू का पिता AT 
दोनों ञ्ररमणीयताग्रों को दूर कर दे | A e 
विवाह हो जाने के पश्चात्‌ भी यदि नव-वधू के हाथों श्र परों में 
ग्ररमणीयता के चिह्न दिखाई दे तो पति श्रपनी पत्नी की ग्ररमणीयता को 
प्रेममय उपदेशों द्वारा दुर करे, जेसे कि एक मित्र अपने दूसरे मित्र को 
सत्पथ पर लाने के लिये उसे प्रे मभरे उपदेश देता है पत्नी में से अरम- 
णीयता को दूर करने के लिये (पति को स्वयं भी अधिक श्रेष्ठ बनने में 
्त्तवान्‌ होना चाहिये, तथा AAA? वाला बनना चाहिये । 
नव-वध के पतिकुल के सम्बन्धी कहते हैं कि हाथों और परों को 
अरमणीयता से पृथक्‌ हुई हमारी वधू हमारे 3 लिये अनुमति-रूप हो, हम 
संबके साथ अनुकूल मति बना कर इस कुल में रहने वालो वते । और ऐसे 
(रमणीय गुणों से यह सुभूषित हो । 
* इसे प्रकार नव-वधू के दिव्य गुण, समाज प्रौर पतिकुल के देव, ग्रर्थात्‌ 
समाज के विद्वान्‌ और मातृदेव, पितृदेव तथा आचायंदेव, इस नववधू के 
सौभाग्य के लिये तथा पतिकुल के सौभाग्य के लिए, इसे सन्मागे पर चलने 
की प्रेरणा सदा करते रहें | 
- प्रत्ती सुधार 
(२५१) यत्त श्रात्मनि तन्‍्वाँ घोरमस्ति 
यद्वा केशेषु प्रतिचक्षणे वा । 
सर्वं तद्वाचाप हन्मो वयं 
देवस्त्वा सविता सुदयतु ॥ (प्रथवं० १1१८1३) 
' (ते) हेवधू ! तेरी (arafa) आत्मा में, (तन्वाम्‌) तेरे शरीर में 


दृ f. 
$ 


.. १. दृष्टिपूत न्यसेत्पादम्‌ ॥ [मनु०] 


॥ % Nes 


__ २. वरुण म्रर्थात्‌ श्रेष्ठ | 
३. प्रयंमा mate श्रायंमन वाला ॥ 
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(यत्‌) ) जो (घोरम्‌) घोरता (afer) है, (aar) अथवा (केशेष) तेरे 
केशों में (वा) या (प्रतिचक्षणे) तेरी ग्रांखों में जो घोरता है, (तत्‌ सवम) 
उस सब घोरता को (वाचा) श्रपनी प्रमभरी उपदेश वाणियों के द्वारा 
(वयम्‌) हम (अप हन्मः) तुझ से दूर कर देते हैं, (सविता देवः) तेरा 
उत्पादक पितृदेव भी (त्वा) तुझे (सूदयतु') इस कार्य के लिये प्रेरित 
तथा उत्साहित करे । 


नास्तिकता, श्रश्चद्धा, असत्यविचार, अज्ञानता श्रादि आत्मा में रहने 
चाली घोरता है । श्रब्रह्मचर्य, व्यभिचार, शरीर की मलिनता, श्रसत्यभाषण 
श्रादि दुष्कर्म शरीर में रहने वाली घोरता है । केशों' का गिरना, इन का 
समय से पूर्वं सफेद हो जाना। इन में मल तथा ज्‌ आदि का होना आदि, 
केशों में रहने वाली घोरता है । इसी प्रकार दृष्टि की करता, दृष्टि में प्रम 
का न होना, दूसरे को बुरी नजर से देखना, परपुरुष से प्रीति आदि,-- 
चक्षु" में रहने वाली घोरता है । विवाह के पश्चात्‌ नव-वधू में यदि कारण- 
बश ऐसी घोरताए प्रतीत हों तो इस कारण नव-वघू को धमकाना या 
सताना न चाहिये, श्रपितु उसे प्र मपुर्वक समभा कर, उसे प्रेममय सदपदेश 
देकर, उसे इन दुगु णों से पृथक्‌ करने का यत्त करना चाहिये | 

नववधू को इन घोरताश्रों को दूर करने के लिये उस के पितृदेव की 
भी सहायता होनी चाहिये । जसे इन घोरताग्रों को दुर करने के लिये नव- 
चधू के पतिकुल के सम्बन्धी यत्नवान्‌ हों at ही नववधू का पिता भी' 
अपना कर्तव्य समझ कर अपनो विवाहित पुत्रो को इन घोरताग्रों को दूर 
करने में यत्नवान्‌ हो । 


१. सृद्‌=To incite; prompt, excite, urge on, animate. 
(mè कोष) । अथवा सुद्‌ क्षरणे । धो डालना | तेरा पिता इन ढुगुंणों से तुझे 
घो डाले | जैसे किसी वस्तु को घो कर उस वस्तु के मल को ग्रलग कर दिया जाता 
है वैसे ही तेरा पिता तुझे धो डाले, तुझ से दुगु णरूपी मल पृथक्‌ कर डाले I 

२; केशों की मल-छ्पी-घोरता को दुर करने के लिये कंघे का भी विधान है | 
देखो मन्त्रसंख्या १३२ | 

३, देखो सन्त्रसंस्या १ । “भ्रघो रचक्षुः” इत्यादि । 
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बाईसवां प्रकरण 
पाणिग्रहण का स्वरूप 


(२५२) यन्तासि यच्छसे हस्तावप रक्षांसि सेधसि । 
' प्रजां धनं च गृह्णानः परिहस्तो अ्भूदयम्‌ ॥। 
(श्रथर्व० ६।८१।१) 

(यन्ता aft) हे पति ! तू परिवेष्टन' करने वाला है, (हस्तौ) तु 
ग्रपने दोनों हाथों को इस निमित्त (यच्छसे) देता है, (रक्षांसि) इस के 
भ्रनन्तर तू राक्षसों को (श्रपसेधसि) दूर करता है। (प्रजाम्‌ धनं च) प्रजा 
गौर धन को (गृह्लान:) लेकर (श्रयम्‌) यह पति (परिहस्तः) परिहस्त 
(aga) हुआ है, पत्नी को अपने हाथों का सहारा देने वाला हुआ है । 

“यन्ता” पद में “यम्‌” धातु है । यम्‌ धातुं का श्रर्थ. “परिवेष्टन” भी 
होता. हैं। परिवेष्टन अर्थात्‌ चारों ओर लपेटना, घेरना । इस मन्त्र में 
पाणिग्रहण की. विधि को श्रधिक स्पष्ट किया गया है । विवाह की पद्धति में 
ऋषि दयानन्द पाणिग्रहण के सम्बन्ध में लिखते हैं किः-- 
> ‘ae भ्रासन से उठ, पुर्वाभिमुख बैठी हुई वधू के संमुख पश्चिमाभिमुख 
खडा रह कर, AI वाम हस्त से वधू का दाहिना हाथ चत्ता धर के ऊपर 
को उठाना, और अपने दक्षिण हाथ से वधू के उठाए हुए दक्षिण-हस्ता- 
ञ्जलि श्रङ्गुष्ठ सहित चत्ती ग्रहण कर के वर पाणिग्रहण के ६ मन्त्रों को 
बोल कर वधू की हस्ताञ्जलि पकड़ के उठावे” । 
. इस लेख से स्पष्ट प्रतीत होता है कि पाणिग्रहण की विधि में वर, वधू 
के दाहिने हाथ की ्रञ्जलिःके नीचे, पहिले. अपना बायाँ हाथ रखता है, 
six फिर अपने दाएं हाथ से वधू के दाए हाथ की ग्रञ्जलि को उस के 


प्रह्गुष्ठ-समेत पकडता है।, इस विधि में वधू का केवल दाहिना हाथ काम 


१. यम च परिवेषणे । परिवेषणमिह वेष्टनमू यमयति चन्द्र, परिबेष्टते 


हे... 2007 
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में भ्राता है भौर घर के दोनों हाथ काम में ग्राते हैं। वध के दाहिने हाथ 
के नीचे वर का बायां हाथ होता है और वर ऊपर से अपने दाए हाथ 
द्वारा वधू के दाएं हाथ को साङ्गुष्ठ पकड़ लेता है । यही परिवेष्टन अ™र्थात्‌ 
लपेटना है, वधू के हाथ को श्रपने दोनों हाथों से लपेटता है। यहां कहा 
गया है कि वर यन्ता है, लपेटने वाला है, अपने दोनों हाथों द्वारा वध के 
दाहिने हाथ को लपेट लेता है। . a 


इस लपेटने के लिये वर “यच्छसे हस्तौ” अर्थात्‌ श्रपने दोनों हाथों को 
देता है, काम में लाता है । “यच्छसे” पद में “दा” धातु को “मच्छ'श्रादेश 
हुआ है । इस लिये “यच्छसे” का ग्रथ है “देता है” । “हुस्तौ” पद में भो 
द्विवचन है । इसलिये यहां वर के दोनों हाथ समभने चाहिये । 

वर में गुण होना चाहिये राक्षसों को नाश करने का । ग्रथवे० १४।२। 
४१ में चारपाई के राक्षसों के नाश का वर्णन हुआ है तथा १४ १।५& में 
राक्षसों के हनन का वर्णन gaT है । इस के लिये देखो मन्त्रसंख्या १०५ 
तथा ५९ I 


वर के पास प्रजासम्पत्ति तथा धनसम्पत्ति होनी चाहिये। तभी वर को 
परिहस्त होने का ग्रर्थात्‌ वधू के पाणि के ग्रहण करने का अधिकार . प्राप्त 
होता है । प्रजासम्पत्ति में गौग्रो, घोड़ों प्रादि का होना, माता-पिता भाई- 
बहिन तथा नौकर आदि का होना सम्मिलित है । परिहस्त का ग्रथ होता 
है “परिदत्तौ हस्तौ येन सः परिहस्तः” । ्रर्थात्‌ जिसने लपेटने के लिये 
अपने दोनों हाथ वधू को समर्पित किये हैं वह वर “परिहस्त” है। 


पाणिग्रहण का रहस्य 


(२५३) सम त्वा दोषणिश्रिषं कृणोमि हृदयभिषम्‌ | 
यथा मम क्रतावसो मम चित्तमुपायसि ॥ 
s . (अ्रथवे ६।९।२) 
(मम) मेरी (दोषणिश्रिषम्‌) agi में आश्रय पाई हुई (त्वा) 
am को हे पत्नी !- मैं (हृदयश्रिषम्‌) अपने -हृयय में आश्रय पाने वाली 
(कृणोमि) करता हूँ, (यथा) ताकि (मम) मेरे (कतो) कर्मों में (मसः) 
तू विद्यमान रहे, (मम) और मेरे (चित्तम्‌) चित्त के ( उप+-भ्रयसि) 
समीप तू आ जाय। ee 
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पति विवाहसंस्कार में पाणिग्रहण की विधि के द्वारा अपने हाथों या 
बाहुओं का सहारा पत्नी को देता.है। इन हाथों या बाहुओं का सहारा 
देता हुआ पति कहता है कि हे पंत्नी | मैं तुझे केवल अपने हाथों या 
बाहुओं का ही सहारा नहीं देता, श्रपितु इस बाह्मपद्धति द्वारा में तुझ हृदय 
का भी आश्रय देता हूं, तुझे मै ग्रपने हृदय की मिवासिनी बनाता हूं, भ्रपनी 
हृदय-भूमि में विचरने वाली बनाता हूं । इस कथन द्वारा पति अपनी पत्नी 
के प्रति अपने हादिक प्रेम को प्रकट करता है और उसे सदा आश्रय देने का 
वचन देता है ! 


पति यह भी कहता है कि तू मेरे कमो में विद्यमान रह । कोई भी कर्म 
करता हुआ मैं तुझे भूलता नहीं हूं। प्रत्येक कमे को करते हुए में तेरी 
स्मृति को सदा जागृत रखता हूं । इस प्रकार ग्रपने चित्त के समीप में तुझ 
रखता हूं, मैं चित्त से भी किसी अन्य स्त्री का चिन्तन नहीं करता, तू सदा 
मेरे चित्त-मन्दिर की देवी शोभा है। oe? 


पतिपत्नी में परस्पर दोषदृष्टि 


(२५४) वाञ्छ मे तन्त्रं पादौ वाञ्छाक्ष्यौ वाञ्छ सक्थ्यौ । 
रक्ष्यो बृषण्यन्त्याः केशाः मां ते कामेन शुष्यन्तु ॥ 
(प्रथवं० ६।९।१) 


` हे पत्नी ! (मे) मेरे (तन्वम्‌) शरीर को (वाञ्छ) तू चाह (पादौ) मेरे 
दोनों पैरों को तू चाह, (ae) मेरी दोनों श्रांखों को (वाञ्छ) तू चाह, 
(सक्थ्यौ) मेरी दोनों जंघाम्रों को (वाञ्छ) तू चाह । (वृषण्यन्त्याः) बलशाली 
मुझ पति को चाहने वाली (ते) जो तू मेरी पत्नी है उसके (अक्ष्यौ) ग्रां 
आदि nama (केशाः) और केश (माम्‌) मुझे (कामेन) उसकी कामना के 
द्वारा (शुष्यन्तु) gare | 
परस्पर की परीक्षा के ग्रनन्तर, जब वर और वधू का परस्पर विवाह 
हो जाय तो विवाह के श्रनन्तर, न तो पत्नी ही पति के शरीर में या भ्रंगों 
में दोषदशन करे we न पति पत्नी के शरीर में या श्रंगों में या केश atte 
में दोष दशन करे। विवाह के श्रनन्तर पत्नी अपने पति के देह के सम्बन्ध 
में तथा उसके भ्रंग भ्रंग के सम्बन्ध में सदा प्र मंदृष्टि करे और इसी प्रकार 
पति भी भ्रपनी पत्नी के शरीर तथा ब्रंगों के सम्बन्ध में प्रेमदृष्टि करे | 
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विवाह के ग्रनन्तर एक दूसरे के श्रंगों के सम्बन्ध में दोषदशन पारस्परिक” 
प्रम का विघातक होता है । 

पति यह भी कहता है कि हे पत्नी ! यदि तू मेरी वास्तविक्र चाहना 
करेगी तो स्मरण रख कि तेरे प्रत्येक ग्रवयव में मेरी प्रेम-दृष्टि होगी, और 
तेरा प्रत्येक naaa तेरी कामना के द्वारा मुझे सुखा देगा । अर्थात्‌ किसी 
अनन्य स्त्री के प्रति मेरी चाहना के स्रोत को बहने न देगा, उसे मूलतः 
सुखा देगा । 


पतिपत्नी में पारस्परिक प्रसन्नता 


(२५५) meat नौ मधुसंकाशे श्रनीक नौ समञ्जनस, । 
अन्त: कृणष्व मां हृदि सन इन्नो सहासति ॥ 
2 (ग्रथवे० ७।३६।१) 

(नौ) हम दोनों की ग्रर्थात्‌ पति श्रौर पत्नी की (agat) AA 
aie ऐसी हों कि उत में (मधुसंकाशे') माधुय का प्रकाश हो रहा हो; 
(नौ) हम दोनों के (ग्रनीकम्‌) मुख एक दूसरे को देख कर (समञ्जनम्‌ ) 
इकटठे खिल उठें । वे दोनों एक दूसरे को कहें कि (माम्‌) मुझ को तु 
(हृदि)ग्रपने हृदय के (भन्तः ) अन्दर (कृणुष्व) कर ले । (नौ) हम दोनों 
का (मनः) मन (सह) एक (रसति) हो जाय। 

पति-पत्नी की आँखो में घोरता न हो, भ्रपितु मिठास हो। उन का मुख 
एक दूसरे को देख कर खिल उठे। वे एक दुसरे को अपने-प्रपने हृदय में 
धारण करें और एक दूसरे को कभी भूलें नहीं । वे ऐसे हो जांय मानों कि 
उन के दो शरीरों में एक ही मन काम कर रहा हो। 


पतिपत्नी म समन्वय 
(२५६) यथायं वाहो भ्रश्विता समेति सं'च वत्तं ते । 
एवा मामभि ते मनः समतु सं च वतताम्‌ ॥ 
(mao ६।१०२।१) 
१. संकाश (सम्यक्‌ रूप से) काश (दीप्ति, प्रकाश) l उद्भ ख ही [नात (जातत, प्रकाश) । जित आंखों में माधु श्रांखों में agi 
का सम्यक्‌ प्रकाश हो ऐसी । : 
२. सम्‌ --ग्रञ्जु (व्यक्ति, म्रक्षण, कान्ति आदि) । 
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(यथा) जैसे (ग्यम्‌) यह (वाहः) भार ढोने में समर्थ घोड़ा, (श्रदिवना") 
घोड़ा हांकने वाले के साथ (सम्‌ ऐति) समन्वय में रहता है, (च) भ्रौर 
(सं वर्तते) समन्वय में adat है, (एवा) इसी प्रकार हे पत्नी! (ते 
मनः) तेरा मन (माम्‌ afa) मुझ पति की ओर (सम्‌ tg) समन्वय में 
रहे, (च) और (सं वतंताम्‌) समन्वय में वते । 


' पत्नी के मन का अनुकूलन 


(२५७) mg खिदामि ते मनो राजाइवः पृष्टयामिव । 
रेष्मच्छिन्न यथा तृणं मयि ते वेष्टतां मनः ॥ 
(अथवं० ६।१०२।२) 
(राजाइव:) राजा का घोड़ा या श्रेष्ठ घोड़ा (इव) जैसे (पुष्ट्याम्‌) 
पनी पीठ में लगी गाड़ी को खींचता है, इसी प्रकार (ग्रहम्‌) मैं पति (ते 
मनः) हे पत्नो | तेरे मन को (श्रा खिदामिः) अपनी ate खींचता हूं । 
(रेष्मच्छिन्नम्‌?) ग्रव्यक्त शब्द करने वाली प्रचण्ड वायु द्वारा कटा EAT 
(तृणं यथा) तिनका जैसे उस प्रचण्ड वायु में लिपटा रहता है, इसी प्रकार 
हे पत्नी ! .(ते मनः) तेरा मन (मयि) मुझ पति में (वेष्टताम्‌) लिपटा 


रहे | ae 
. ` पति के उपहारों में प्रसन्नता 


* (२५८) श्रांञ्जनस्य सदुघस्य कुंष्ठस्य नलदस्य च । 
तुरो भगस्य हस्ताभ्यामनुरोधनम्‌ द्‌ भरे ॥' 
सि 1. (ग्रथवं० ६। १०२1३) 
(श्राञ्जनस्य) सुरमे तथा उवटने के, (मदुघस्य) ag तथा मधुछत्ते 
के, (कुष्ठस्य) कुष्ठ आदि ग्रौषध के, (नलदस्य च)ग्रौर खस भ्रांदि पदार्थों 


! 


. , १. पर्विना==पस्वित्‌ (AHT) का तृतीया विभक्ति का एकवचन । 
२. fag देन्ये । देन्यावस्या में लाता हूं । meg 
३. रेष्मा =रेषृ भव्ये शब्दे । श्रव्यक्त शब्द करने वाला वायु | 
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के (भ्रनुरोधनम्‌”) उपहारों को मैं पत्नी,- (तुरः ) उद्योगी तथा (भगस्य) 
भाग्यवान्‌ पति के (हस्ताभ्याम्‌) हाथों से (उद्‌ भरे) स्वीकार करतो हूं । 

पत्नी को चाहिये कि वह पति द्वारा दिये गये उपहारों की सदा सरा- 
हूना किया करे, और चाहना पूवेक सदा उन उपहारों का स्वागत किया 
करे । इस से परस्पर में प्रेम बढ़ता रहता है । | 


पतिवृत और पत्नीवूत धम 
(२५९) स्त्रियः सतीस्ताँ उ मे पुस ग्राहुः 
पश्यदक्षण्वान्‌ न वि चेतदन्धः | 
कवियंः पुत्रः स ईमा चिकेत यस्ता 
बिजानात्‌ स पितुष्पितासत्‌ l (ग्रथवे० 181१५) 
(मे) मेरे प्रति (भ्राहु:) विद्वान्‌ लोग कहते हैं कि (स्त्रियः) स्त्रियों को 
(सतीः) अर्थात्‌ पतिव्रता होना चाहिये, (तान्‌ पुसः) और उन . पुरुषों को 
भी सत्‌ ate पत्नीब्रत होना चाहिये। (अ्क्षण्वान्‌) भ्रांखों वाला व्यक्ति 
(पश्यत्‌) इस सिद्धान्त को प्रत्यक्ष देखता है, जानता है, (म्रन्धः) ग्रन्धा 
व्यक्ति (न) नहीं (विचेतत्‌) इस सिद्धान्त को जानता । (यः पुत्रः) इसी 
प्रकार जो पुत्र (कविः) विद्वान्‌ और मेघावीं बनं जाता है (सः) वह भी 
(ईम्‌) इस सिद्धान्त को (श्रा चिकेत) श्रच्छे प्रकार जान लेता है, (यः) 
जो (ताः) उन स्त्रियों तथा पुरुषों के सम्बन्ध में इस सिद्धान्त को '(विजा« 
नात्‌) जानता है (सः) वह (fig: पिता) पिता का पिता (aac) होने का 
अधिकारी होता हे । ' nE a 
वेदने पर दिया है कि स्त्रियों को “ सती भ्र्थात्‌ पतिब्रता होना 
चाहिये और पुरुषों को सत्‌ ग्रर्थात्‌ पत्नीब्रत होना चाहिए। जिनकी कि 
ज्ञान की nià हैं वे इस सती ग्रौर सत्‌ रहने के सिद्धान्त.को जानते तथा 
मानते हैं। परन्तु जो भ्रन्थे हैं, जिनकी कि ज्ञान की आंखें नहीं खुलीं, वे: 
स्वेच्छाचारी हो कर गृहस्थधम को बिगाड़ देते हैं, और नानापत्तियों के 
तथा तलाक ग्रादि के विषम सिद्धात्तों द्वारा संसार को भी अन्धा बनाते al 
पुत्रों और पुत्रियों,को ऐसे और इंसी प्रकार के अन्य सच्चे वैदिक 
सिद्धान्तों का उपदेश दे कर उन्हे, इस्‌ सम्बन्ध में, विद्वान्‌ तथा मेधावो 
22803 ४ TT राणा मो SES RT ET oe 
१. अनुरोध के. रूप में दिये गये उपहार ।. .... 
२. तुर;ल-त्वुरा ATA a पति है उस के | 
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बनाना चाहिये, ताकि वे भी इन वेदिक सिद्धान्तों को जान जाय और तद- 
नुकूल आचरण करने लगें । 
` जो इस सिद्धान्त के मानने वाले हों वे गृहस्थ में प्रवेश पा कर पुत्र 
तथा पौत्रों वाले बनें। “पितुः पिता” का अर्थ है “पिता का पिता” aai 
दादा । यहां “पितुः पिता” द्वारा दादा-दादी दोनों का ग्रहण ail 


पत्नीवृत प्रतिज्ञा 


(२६०) श्रहं वदामि नेत, त्वं सभायामह त्वं वद । 
ममेदसस्त्वं केवलो नान्यासां कीत्त याइचन ।। 
r. (ग्रथवे० ७३८1४) 
पत्नी कहती है कि (nen) मैं (वदामि). कहती हूं कि (त्वम्‌) हे 

पति ! तू (न इत्‌) अकेले नहीं, प्रपितु (सभायाम्‌) विद्वानों तथा परि- 
चितों के सभामण्डप में (ag) निरचयपूर्वक (त्वम्‌) तू (वद) प्रतिज्ञा के 
रूप में कह कि (मम) मेरा (इत्‌) ही (त्वम्‌) तू (केवलः) श्रकेला 
(असः) होगा, रहेगा, (ग्रन्यासाम्‌) मुझ से भिन्न और स्त्रियों का (न 
कीर्तया: चन) तू कभीःकीर्तच न करेगा, कथन न करेगा, उन के साथ 
पति-पत्नी के प्रेमभाव . में. न रहेगा । 

< इस मन्त्र में विद्वानों-की सभा में पहिले पत्नी अपने नव-विाहित पति 
के. प्रति कहती है कि तू मुझे वचन दे कि तू मेरा ही भ्रकेला बन कर रहेगा 
att मुक से भिन्न किसी स्त्री के साथ गृहस्थ-सम्बन्ध न करेगा | 

पति जब पत्नी को इस प्रकार के वचन दे देता है तत्पश्चात्‌ पति भी 

पत्नी से इस प्रकार. का ग्रारवासन मांगता है, वह यह कि तू भी केवल 
. मेरी हो पत्नी बन कर रहेगी ओर भ्रन्य किसी पुरुष के साथ श्रनुचित 
सम्बन्ध न रखेगी ।. न 

. पति और पत्नी का चुल्ला एक 

_ (२६१) यद्यद्जाया पचति त्वत्‌ परः परः 

| पतिर्वा जाये त्वत, तिर; । 
सं तत, gaat सह वां तदस्तु 
संपदयन्तो सह लोकमेकम्‌ ॥ | 
'(अथवं० १२।३।३९) 
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है पति ! (जाया) तेरी पत्नी (त्वत्‌) तु से (परः परः) परे परे 
रह कर (यत्‌ यत्‌) जो जो (पचति) पकांती है, (जाये) और हे पत्नी ! 
(त्वत्‌) THA (तिरः ) छिप कर (पतिर्वा) ग्रथवा तेरा पति जो-जो 
33 पकाता है, (तत्‌) उसे (सं सृजेयाम्‌) इकट्ठा कद दो, मिलादो, (तद्‌) 
तह पकाना श्रादि काम (वाम्‌) तुम दोनों का (सह) एक साथ (अस्तु) 
GAT करे, (एकं लोकम्‌) एक गृहस्थ-लोक को (सह) इकट्ठे (संपादयन्तौ) 
तुम दोनों सम्पादन करने वाले AAT । 


विवाह के बाद पति और पत्नी का एक चुल्ला होना. चाहिये । एक 
दूसर से छिपाकर, या वेमनस्य की वजह से, पृथक्‌-पृथक्‌ चुल्ले तपाना इन 
दोनों के लिए उचित नहीं। इन दोनों का. खाना-पीना इकट्ठा होना 
चाहिये । क्योंकि इन दोनों ने व्रत लिया है कि ये दोनों मिलकर गृहस्थः 
लोक का सम्पादन करेंगे | TL 


स्त्रीसत्कार तथा युगधमंबिस्तार 


(२६२) gat देवीस्‌ शस रोचमानां ः 
सर्यो न योषामभ्येति पडचात्‌ । . 
यत्रा नरो देवयन्तो युगानि 
वितन्वते प्रति भद्राय भद्रम्‌ ॥ 
(अ्थवे० २०।१०७।१५) 


(रोचमानाम्‌) चमकती हुई (देवीम्‌) और दिव्यगुणों वाली (उषसम्‌) 
उषा के पीछे-पीछे, (qa: भ्रम्येति) सूये श्राता है, (न) जैसे कि (मर्यः) 
पुरुष ग्रर्थात्‌ पति (योषां पश्चात्‌ श्रम्येति) अपनी पत्ती के पीछेःपीछे ग्राता 
है। (यत्र) जिस गृहस्थाश्रम में कि (नरः) नर-नारी (देत्रयन्तः) देवों के 
आचरणों को करते हुए (युगाति) युगधर्मो का (वितन्वते) विस्तार 
करते हैं, और (प्रति भद्राय) प्रत्येक भद्र व्यक्ति के प्रति ( भद्रम्‌) भद्रः 
व्यवहार करते हैं। 


गृहस्थःधमं में पति को चाहिये कि वह अपनी पत्नी का सदाः सत्कार 
करे । चलने में, घर में आने तथा ACA बाहर जाने में पत्नी के 
पोछेःपीछे पति चला करे। इस से पत्नी का सत्कारं होता है। देखो सूये: 
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पति भी श्रपनी उषा-पत्नी के पीछे-पीछे. चलता है । _प्रातःकाल पहिले 
उषा का आगमन होता है और उस के पीछे-पीछे सूये का श्रागमन होता. 
है। : 
/ पत्नी को मैला-कुचैला न रहना चाहिये । सदा सफाई द्वारा, तथा 
स्तान और वस्त्र-शुद्धि रादि द्वारा, पत्नी को “रोचमाना” बनना चाहिये | 
साथ हो दिव्यगुणों को धारण कर उसे सच्ची देवी बनना चाहिये। तभी 
वह सत्कार भाजन बन सकती है । 

गहस्थ में रह कर नरनारी. को युगधर्मो का विस्तार करना चाहिये । 
पति और पत्नी, - यह एक युग है, युगल है, जोड़ा है। इन के परस्पर के 
प्रति अ्रपने-प्रपने धर्म हैँ । भाई-बहिन, यह दूसरा युग है, युगल है, जोड़ा 
है । इन के परस्पर के प्रति ्रपने-श्रपते धमं हैं-। माता-पुत्र तथा पिता-पुत्र 
ये भी दो युग हैं, जोड़ें हैं। इन के परस्पर के प्रति अपने-अपने ue हैं । 
गुरु शिष्य, राजा-प्रजा, सेव्य-सेवक, स्वामि-भृत्य आदि नाना युग हैं, जोडे 
हैं। इन के भी परस्पर के प्रति श्रपने-प्रपने धमे हैं। गृहस्थ में रह कर इन 
सब युगधर्मों का विस्तार करना चाहिये । : : 

गृहस्थ-धर्म में यह भी ख्याल करना “चाहिये कि भद्र व्यक्ति के प्रति 
भद्रता का व्यवहारं हो । भद्र के प्रति श्रभद्रता का व्यवहार कभी न होना 
चाहिये । piren FT IF 


es प क 
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तेईसवां प्रकरण . 
नाना सन्तानोत्पादन में शर्त 


(२६३) यद्‌ धावसि त्रियोजनं पञ्चयोजनमाह्विनम्‌। 
ततस्त्वं पुनरायसि पुत्राणां नो श्रसः पिता॥ 7 
(प्रथवें० ६।१३१।३) 
(यद्‌) जो (धावसि) तु दौड़ सकता हैः (त्रियोजनम्‌) तोन योजनों 
तक, (पञ्चयोजनम्‌) या पांच योजनों तक, (श्रारिव्रिनम्‌) जेसे कि अश्व 
दौड़ सकता है, (ततः) श्र वहां से (त्वम्‌) तु (सुनः) - फिर (m+ 
ग्रयसि) श्रा भी सकता है, तब तू .(नः पुत्राणाम्‌) हमारे. पुत्रों का (पिता) 
पिता (ग्रसः) हो सकता है । 
मन्त्र में नाना पुत्रों के पिता होने के लिये, श्रर्थात्‌ नाना पुत्रों के उत्पा- 
दन का अधिकार प्राप्त करने के लिये, एक बड़ी कड़ीःशर्त रखी गई है । 
वह यह है कि शरीर को शक्ति का पूर्ण विकास होता, शरीर का हुष्ट-पुष्ट 
तथा बलिष्ठ और ब्रह्मचय से युक्त होना । तभी सम्भव है कि पिता बनने 
वाला व्यक्ति, घोड़े की are एक दिन में तीन योजन या पांच'योजच दौड़ 
सके, और इतनी दूर पहुंच कर वहां से फिर वापिसः लौट भी सके । योजन 
चार कोसों के बराबर होता है। इसलिये.३ योजन १२ कोसों के बराबर 
हैं, और ५ योजन २० कोसों .के बराबर हैं । 


पत्नोत्पादन' के साधन 


- (२६४) शमीमर्वत्य श्रार्ढस्तत्र पु सवन कृतम्‌ | Hr 
तद्‌ वै पुत्रस्य वेदनं तत, स्त्रीष्वाभरामसि ॥ es 
(ग्रथ ६1१ १।१) 
१. ग्रदवत्य = RA -aa इत तिष्ठ्तीति। जिसकी स्थिति : ग्रश्‍व.की न्याई हो, जो 
अव की न्याई' सामथ्यंवान्‌ तथा पुरुषधमं से युक्त हो । 
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वाला पुरुष (ग्रारूढः) जब आरोहण करता है (तत्र) तो इस विधि मैं ं 
(पुसवनं कृतम्‌) पुमान्‌ पुत्र की उत्पत्ति होती है । (तद्‌) यह विधि (वे) 1 
निश्चय से (पुत्रस्य वेदनम्‌) पुत्र प्राप्त कराती है, (तत्‌) इसलिये ऐसे | 
शक्तिशाली वीर्य को (स्त्रीषु) स्त्रियों में (ग्राभरामसि ) हम धारण करते | 
हैं। 
स्त्री यदि शान्त स्वभाव की है, कोमल प्रकृति की है, और पुरुष यदि 
nea की न्याई शक्ति से सम्पन्न है, तो निश्चित है कि पुत्र उत्पन्न होगा । 
यदि पति ग्रौर पत्नी इन उपयुक्‍त स्वभावो से विरुद्ध स्वभाव वाले हैं तो 
उसं समय पुत्री का जन्म होता है । 
मन्त्र मे इलेषार्थ द्वारा पुत्रोत्पत्ति की एक. ग्रोषध का भी वर्णन कर 
दिया है । शमी वृक्ष पर यदि भ्रश्‍वत्थ वृक्ष उगा. हो तो उस RACH वृक्ष 
| के पत्त, जड, फूल, फल, छाल ' ग्रादि को लेकर उसे कूट-पीस कर यदि 
उसका सेवन किया जाय तो पुत्र उत्पन्न होगा । 


पृत्नोत्पादन के साधन 


¦ , (२६५) यानि भद्राणि बीजान्यषभा जनयन्ति च | 
तं सत्वं.पुत्रं विन्दस्व सा प्रसूर्धनुका भव ।। 
122 (अथवे० ३।२३.४) 
(यानि) जिन (भद्राणि) श्रेष्ठ (बीजानि) बीजों को (ऋषभाः) 
क्रेषभगण की श्रोषधियां (जनयन्ति) पैदा करती हैं, (तेः) उन बीजों के 
सेंवन के द्वारा (त्वम्‌ पुत्रं विन्दस्व) तू पुत्र को प्राप्त कर, (सा) वह तू 
इस के सेवन से (प्रसूः) सुखपूर्वेक पुत्र को पेदा करने वाली (धेनुका भव) 
ओर बच्चे को दूध देने वाली बन । करा 
 कऋषभगण की ग्रोषधियो के fage तथा परिपुष्ट बीजों के सेवन से 
पुत्र प्राप्त होता है, तथा स्त्री सुखपूवेक बच्चे को पैदा करती है, और बच्चे 
के पालन-पोषण कें लिए माता की छाती में पर्याप्त दूध प्रकट हो जाता RI 
. (२६६) यासां द्योः पिता प्रथिवी माता 
oe | समुद्रो मलं वीरुधां बभूव | 
` तास्त्वा पुत्रविद्याय देवीः प्रावन्त्वोषधय: 11 
(प्रथवं> ३।२३।६) 
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(यासां) जिन (वीरुधाम्‌) श्रोषधियों का (पिता) पिता (दयौः) प्रकाश 
है, (माता) और माता (पृथिवी) पृथिवी (बभूव) हुई है, (समुद्रः) तथा 
समुद्र जिन श्रोषधियों की ( मूलम्‌ ) जड़ हुआ है, (an) वे (दैवीः) 
दिव्यशक्तियों से उत्पन्न हुई (atvaa:) ग्रोषधियां, (पुत्रविद्याय) ga- 
लाभ के लिए, (त्वा) तुझे (प्रावन्तु) प्राप्त हों । ` 

ऋषभगण की ओषधियों को मन्त्र में “वीरुध” कहा हैं। seq के 
ag होते हैं बेल, शाखा, वरह वृक्ष जो कि काटने पर फिर उग पड़ता है, 
तथा झाडी । 

ऋषभगण की वे ही श्रोषधियां अधिक उपयुक्त होंगी जो कि सूर्यं के 
तथा द्य लोक के खुले प्रकाश ste ताप में उत्पन्न हुई हों, पृथिवी के खुले 
स्थान में उगी हों, तथा जिन की जड़ में समुद्र का जल लगता हो। इस 
प्रकार ये श्रोषधियां समुद्र के किनारों के ग्रासपास से लेनी चाहियें। | 


सन्तानों को भद्र बनाना 


(२६७) यद्‌ भद्रस्य पुरुषस्य पुत्रो भवति दाधुषिः। 
तद्‌ fast nadig तद्‌ गन्धर्व : काम्यं वचः ॥ 
(अथव ० २०।१२८।३) 

(भद्रस्य) भद्र (पुरुषस्य) पुरुष का (पुत्रः) पुत्र भी (दाधृषिः) 
ग्रभद्रता का धर्षण करने वाला (भवति) होता है,--(यत्‌) यह जो 
(काम्यम्‌) सुन्दर (वचः) वचन है, (तद्‌) उस वचन को (विप्रः) मेधावी 
ने (अब्रवीद! कहा है, (उ) निश्चय से (तद्‌) उस वचन को (गन्धवे: ). 
वेद-वाणी के धारण करने वाले ने कहा है । 

सन्तान को उत्तम बनाने का एक आवश्यक सूत्र इस मन्त्र में दिया 
गया है । वह यह कि “भद्र पुरुष का पुत्र भद्र हुमा करता है” । किस 
प्रकार से संस्कार, माता-पिता से,'सन्तानो में संक्रमण करते हैं,--इस के 


(१, वीरुघ्‌--.8 spreading a, A A branch, shoot. A 
plant which grows after being cut. A ceeper, a shrub in 


general. (mè कोष)! | 
: “३. गो (वाणो) धवं (ध्वारण,करने-वाला) ।.. . 
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तत्त्व का निर्देश इस सूत्र में कर दिया है । सन्तान के निमित्त गर्भाधान के 
समय तथा उस से पूर्व जिस प्रकार का जीवन माता-पिता का होगा उसी 
प्रकार के संस्कार भी सन्तति में संक्रमण करेंगे,-- यह सिद्धान्त सर्वमान्य है। 
“दाघषि” का ad है धर्षण . करने वाला । घर्षण करने का अर्थ है 
दबाना, पराजित करना MAR पुरुष का पुत्र भी दाधृषि होता है, -इस का 
अभिप्राय यह है कि “भद्र पुरुष का पुत्र भी 'श्रभद्रता को दबाने वाला होता 
है”, अभद्रता को पराजित करने वाला होता है, अर्थात्‌ भद्र होता है। 

_ मन्त्र में “विप्र” तथा “गन्धवे” शब्दों द्वारा परमात्मा र a किया 
गया है-। क्योंकि वह विप्र अर्थात्‌ मेघावो 'है तथा वेदवाणिय को धारण 
करने वाला है, श्रौरं उसी परमात्मा ने ग्रपने वेद-काव्य में ऐसे-ऐसे सुन्दर 
वचनों का कथन किया है । ' pe: 


4 नों ~ हि गौ E = र 
सन्तानों A सदगुणों क उपाय 
(२६८) Sig ब्रह्मणस्पतिः प्र देव्येतु सृनृता। | 
ग्रच्छाः वीरं नय पंक्तिराधसं देवा यज्ञं नयन्तुःनः ॥ ` ` 
ie Uo ७३ SMR fe (ago ३३।८६) 
(बह्मणस्पेतिः) वेद का रक्षक विद्वान्‌ (प्रैतु) आवे, (सूनृता) सत्य 
aie प्रिय वाणी की (देवी) मुतिमयी देवी (sag) art ॥ (देवाः) ये 
तथा अन्य भी दिव्य गुण (नः ग्रच्छ) हमें ऐसा पुत्र (नयन्तु) प्राप्त करावे 
जो कि (वीरम्‌) वीर हो, (aia) मनुष्यों में उत्तम हो, (पंक्तिरावसम्‌) 
पंक्तियों की सेवा करने वाल। हो, (यज्ञम्‌) तथा जिसका जीवत यज्ञमय 
j (ace) उप नः gadt गिरः ,शण्वन्त्वमृतस्प्र ये ।: ` ˆ ` 
,  सुम्ुडीका भवन्तु नः॥ (यजु० ३२।७७) 
` (ये)..जो (नः) हमारी (सूनवः) सन्ताने हैं थे (मृतस्य) ` श्रभेरं पर- 


Reagan वा नित्यवेद की (गिरः) वीणियों को (sigrag) ` ्रध्यापकः 
. ग्रादिके निकट श्रद्धा से सुना,करे, वे सन्ताने (नः) हमारे लिये'{सुभृः 
. Aa) उत्तम सुख देने वाली (भवन्तु) हो) `! . । ` 
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` वेदिकशिक्षा, वेदिकस्वाघ्याय तथां वैदिकमनन द्वारा सन्ताने उत्तम 
विचारों तथा उत्तमाचारों वाली होकर स्वयं भी सुखी होती हैं, तथा अपने 
समग्र परिवार को भो सुखी बनाती हैं। 


आशीर्वाद द्वारा सन्तानों का शासन 


(२७०) विबस्वन्नादित्येष ते सोमपीथस्तस्मिन मत्स्व । ` | 
HAA नरो वचसे दधातन यदाशीर्दा दम्पती वाममश्नुतः ।. 
पुमान्‌ पुत्रो जायते fared वस्वधा विश्वाहारप एधते गृहे ॥ 

Fa (यजु० 51५) 

(विवस्वन्‌) अ्रविद्यान्धकार को दूर करने वाले (आदित्य ) हे आदित्य 
ब्रह्मचारी ! (एषः सोमपीथः) यह सोमपान (ते) तेरे लिये गृहस्थघमे में 
भी नियत हैं, (तस्मिन्‌) उस सोमपान में (मत्स्व ) तू प्रसन्न रह । (नरः) 
-हे गृहस्थधर्म के नेताश्रो ! (अ्रस्मे -वचसे) इस वचन में (श्रत्‌ दघातन) 
श्रद्धा करो (यत्‌) कि. (aria दम्पती) श्राशीर्बाद देते वाले पति-पत्नो 


० हैं हे Fe शील 
(वामम्‌) सुन्दर फल (श्रश्नुतः) पाते हैं; श्र्थात्‌ (पुमान्‌) सदा वृद्धि 
(पुत्रः) सन्तान. (जायते) उन के पदा होती है, (वसु विन्दते) और वह 
सन्तान आध्यात्मिक; विद्या-सम्बन्धी, धन-सम्बन्धी, तथा. सद्गुण-सम्बन्धी 
-सम्पत्ति को प्राप्त करती है, (अधा) और ( विश्वाहा) सदा (ग्ररप:) पाप- 
रहित हो कर (गृहे) घर में. (एघते) बढ़ती है । re 
में में. कि आदित्य! 
मन्त्र में उत्कृष्ट कोटि के गृहस्थ का वर्णेन है! जिस में: कि आदित 
कोटि के ब्रह्मचारी. तथा सूर्या: कोटि की ब्रह्मचारिणियां प्रवेश पाती हैं। 
दत्य कोटि के ब्रह्मचारी अपने ज्ञान के प्रकाश से अ्रविद्यान्धकार 
को की देते हैं । इसलिये इन्हें? विवस्वान्‌ भी कहते हैं। विवस्वान्‌ का 
अर्थ है सूये, जो कि अपने: प्रकाश से. अन्धकार; को दूर कर देता है। वि 
(पृथक्‌) tay (निवास करना) bay, अर्थात्‌ जिस सूर्य के श्राने पर 
अन्धकार वहां सें हंट जाता हैं! S . 


के र तय 7 >> रक रक्तफफऊ 
~ देखो मत्त्रसंख्या ९, २। | 
२. देखो मन्त्रसंख्या १०, १२ afa | 
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आदित्य ब्रह्मचारियों ने ४८ वर्षों तक ब्रह्मचर्याश्रम में रह कर सोम- 


पान) किया होता है, भ्र्थात्‌ ATA वीर्य-शक्ति का सम्पादन किया होता 
है । उन्हें कहा गया है कि तुम गृहस्थ में भी प्रवेश कर AIA सोमपान में 
मस्त रहना, श्रानन्दित रहना, गृहस्थ में सोमशक्ति का दुरुपयोग न करना | 
उन नेताओं ariq गृहस्थधर्म के नेताश्रों आदित्य ब्रह्मचारियों के प्रति 
गृहस्थधर्मं के एक व्यवहार के सम्बन्ध में प्रकाश डालते हुए कहा गया है 
कि “तुम इस कथन में श्रद्धा रखो कि ग्राशीर्वाद देने वाले माता-पिता सदा 
सुन्दर फल पाते हैं, aaia उन के घरों में वृद्धिशील सन्तान पदा होती हैं 
जो कि सदगुणों से विभूषित होती हैं, और सदा निष्पाप हो कर बढ़ती 
रहती हँ” । वत्तंमान समय में हम देखते हैं कि माता-पिता की प 
देने की भावना ढीली. पड़ गई है । बच्चों के प्रति कठोर वचन बोलने, उन 
मारना, उन्हें गाली-गलौच देना, यह बातें गृहशासन में मुख्य बन गई 
हैं। हम इन कटु उपायों का श्रवलम्बन करते हैं, सन्ताने फिर भी बिगड़ती 
चली जा रही हैं और काबू से बाहिर हो रही हैं। वेद उपदेश देता है 
कि “तुम सन्तानों को सदा आशीर्वाद ही दिया करो, इस आशीर्वाद के फल 
सुन्दर होंगे इस में श्रद्धा रखो” । कितने विश्वास से भरा FAT यह उपदेश 
है । इसलिये बच्चों के शासन में संदा आशीर्वाद के वचनों का हों प्रयोग 
करना. चाहिये । बच्चों से यदि काम बिगड़ भी जाय तब भी उन्हे ग्राशी- 
बाद ही देना चाहिये, जैसे कि परमात्मा Th चैयं दे, शक्ति दे, समक दे 
कि तू ठीक काम करने वाला aa, इत्यादि | इस आशीर्वाद की विधि के 
फल सदेव सुन्दर होंगे । 
rT ~ y ० 
Gal मं भावनाएं _ 
(२७१) स्वस्ति मात्र उत पित्रे नो श्रस्तु 
“A स्वस्ति गोभ्यो जगत पुरुषेभ्य: । 


बिश्व सुभूतं सुविदत्रं तो स्तु | 
ज्योगेव दृशेम सुम्‌ ॥ (HATO १।३१।४) 


(नः) हमारी (मात्रे) माता के लिए (उत) श्रौर (पित्रे) हमारै 


१. देखो मन्त्रसंख्या ३, ४ । 
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पिता के लिए (स्वस्ति) कल्याण हो, उत्तम स्थिति हो, (गोभ्यः) गौ 
आदि प्राणियों के लिए कल्याण हो, उत्तम स्थिति हो, (जगते) सम्पुर्ण 
जगत्‌ के लिए कल्याण हो, उत्तम स्थिति हो, (पुरुषेभ्यः) जगत्‌ के सब 
मनुष्यों के लिए कल्याण हो, उत्तम स्थिति हो । (नः) हमारा (विश्वम्‌) 
सब संसार (सुभूतम्‌) उत्तम विभूति से युक्त हो,(सुविदत्रम्‌^) उत्तम विद्या 
से सम्पन्न,उत्तम दानी तथा सब का त्राण करने वाला (मस्तु) हो,इस प्रकार 
हम (ज्योक्‌ एव) बहुत दीर्घ काल तक (सूयम्‌) सूर्य का(दृशेम) दर्शन कर 
सके | 

परिवार के पुत्रों में केसी भावनाए' जागृत करानी चाहिये इस का 
बणेन इस मन्त्र में किया गया gi यदि हर एक परिवार के पुत्रों 
और पुत्रियों में, ये भावनाएं जागृत हो जांय तो समग्र संसार का कल्याण 
हो जाय । वर्तमान समय के पुत्रों ग्रोर पुत्रियों ने हो बड़े बन कर समाज, 
राष्ट्र तथा विश्व के रूप में प्रकट होना है। यदि प्रत्येक परिवार के पुत्र 
और पुत्रियां इन सर्वोत्कृष्ट वे दिक-भावनाग्रों से सुवासित हो जांय तो संसार 
के दुःख, दारिद्र, भ्रज्ञान और परस्पर-विनाश सवंथा लुप्त हो Tia, और 
संसार सुखस्थली तथा कल्याणधाम बन जाय । 

परिवार के पुत्र और पुत्रियां श्रपने परिवार की माता तथा ग्रपने परि- 
घार के पिता के लिए कल्याण की भावना को प्रकट करते हैं कि “हमारी 
माता और हमारे पिता के लिए कल्याण हो, उन की उत्तम स्थिति बनी 
रहे” यदि परिवार के पुत्र और पुत्रियां मिल कर at इस सामुहिक 
भावना को सदा जागृत रखें तो परिवार के वृद्ध माता-पिता कितने सुखी 
तथा प्रसन्न रहेंगे इस की कल्पना की जा सकती है, तथा सुखी ओर प्रसन्न 
वद्ध माता-मिता के श्राशीर्वादों से परिवार-वृक्ष कितना हुरा-भरा, पुष्पित 
तथा सुफलित होगा इस को भी कल्पना की जा सकती है। इस भावना के 
जागत रहते परिवार के पुत्र और पुत्रियां सदा mat मातृदेव और पितृदेव 
की पूजा में तथा उत को आज्ञापालन में तत्र रहेंगे यह तो ' सुतरां भ्राशा 
की जा सकती है। र ली 

परिवार के पुत्र और पुत्रियां परिवार में रहने वालो TAT तथा घोड 
Be ee दि निड ता नत 


१. स्वस्ति--सु + भ्रस्त (स्थिति) । 
सुविदत्न->सु -+विद्‌ ता | अथवा सु+वि--दा+त्रा । 
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ग्रादि पशुओं के भी कल्याण तथा उत्तम स्थिति के लिए a पनी हादिक 
भावनाग्रों को जागृत करते El इस से पशुसेवा का भाव उन म॑ पोषण 
पाता है । घर के पशुओं की सुरक्षा, उन्हें उत्तम खान-पान देना, उन के 
निवास का उत्तम प्रबन्ध करना, उन्हें नीरोग तथा स्वस्थ बनाए रखने के 
लिए सदा चिन्ता करना, -थै गुण उन्हीं पुत्रों ग्रौर पुत्रियों में विद्यमान हो 
सकते हैं जिन के gadi में कि इन के कल्याण करने की भावनाओं के बीज 
बोए तथा अड्कुरित किये गए हैं । 


ये पुत्र और पुत्रियां केवल अपने माता-पिता तथा आपने घर के TAi 
की ही कल्याणभावना वाले न हों, श्रितु समग्र जगत्‌ के कल्याण की 
भावना वाले हों । समग्र जगत्‌ के सभी माता-पिता तथा सभी पशुपक्षी 
तथा कीटपतङ्ग कल्याणी हों तथा उत्तम स्थिति वाले हों, ऐसी वेदिक 
व्यापक-भावनाश्रों वाले वेदिकपुत्र ate वैदिकपुत्रियां होनी चाहियें | वेदिक 
adya मैत्री का यही सार है। | 

अन्तर्राष्ट्रीय सद्‌-भावनाग्रौं का वतमान समय में भी क्रियात्मक 
विकास नहीं होने पाया । प्रत्येक समाज के, प्रत्येक AA के, प्रत्येक जाति 
के, प्रत्येक राष्ट्र के तथा समग्र संसार के पुरुष AAT मनुष्य कल्याण को 
प्राप्त हो सकें, उत्तम स्थिति को प्राप्त हो सके यह्‌ कैसी दैवी-भावना है 
जिस का कि वर्णन इस मन्त्र में हुआ है 


' वेदमन्त्र ग्रागे कहता.है कि विशव श्रर्थात्‌ समग्र संसार उत्तम विभूति से 
सम्पन्न हो, उत्तम ऐकव से युक्त हो, समृद्धिशाली हो,समग्र संसार में उत्तम 
ज्ञान तथा उत्तम-विद्या फेले,कोई व्यक्ति शिक्षा और ज्ञान से विहीन न रहे, 
सब में दान देने का, सात्त्विक दान देने का भाव हो, तथा ज्ञान प्राप्त कर 
ओर दान देकर सभी व्यक्ति सबका त्राण तथा रक्षण करें,-ये भी बहुत 
ऊंची भावनाएं हैं। 


अन्त में इस मन्त्र में सबके दीर्घायुष्य की भावना प्रकट की गई है और 
इस दीर्घादुष्य में संसार के सभी व्यक्ति संसार के सभी पदार्थों का दर्शन 
तथा भोग कर सकें, यह भावना दर्शाई गई है । संसार के किसी भी ard- 


. जनिक पदार्थ पर किसी व्यक्ति, समाज, या राष्ट्र की monopoly अर्थात्‌ 
O एकाधिकार न होना चाह्यि । । 
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क्षत्रांणी माता की भावनाएं 


(२७२) सम पुत्राः शत्रुहणोऽथो मे दुहिता विराट्‌ । 
उताहमस्मि संजया पत्यो मे इलोक TAA: ॥ 
(Œo १०।१५६।३) 

क्षत्राणी माता कहती है कि (मम) मेरे (पुत्राः) पुत्र (शत्रुहण:) 
शत्रुओं के नाश करने वाले हों, (ग्रथो) और (मे) मेरी (दुहिता) कन्या 
(विराट्‌) विशेष दीप्ति वाली, विशेष प्रसिद्ध, क्षात्रधर्म से सम्पन्न, तथा 
राज्य करने वाली हो । (उत) aa (aza) मैं भी (संजया ग्रस्मि) 
सम्यक्‌ विजय प्राप्त करने वाली हूं, (पत्यौ) और पति के सम्बन्ध में (मे 
इलोक:) मेरी कीति (उत्तमः) उत्तम हो । 

वीर क्षत्राणी के थे वचन हैं। वीर क्षत्राणी चाहती है कि उसके पुत्र 
शत्रुओं पर विजय पाने वाले हों तथा उसको कन्या भी क्षात्रधमं के गुणों 
से सम्पन्न होकर राज्य करने तक की योग्यता को प्राप्त करने वाली हो 
जाय। 


ऐसी क्षत्राणी, स्वयं वीर होती हुई भी, पति के प्रति नम्रभाव से ही 
रहा करे, पति के सम्वन्ध में वह ATA उत्तम यश को बनाए रखे | वह यह 
कि अमुक क्षत्राणी श्रपने पति को ग्राज्ञापालिका है,तथा उसको सेवा-शुश्रूषा 
करने वाली है। | 


मातृस्तन कां प्रभाव 


(२७३) यस्ते स्तनः शशयो यो मयोभू- 
at रत्नधा वसुविद्यः सुदत्रः । 
येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि 
सरस्वति तमिह धातवेऽकः।॥ ` 
उवेन्तरिक्षमन्बेमि ॥ (यजु० ३०५) 
( सरस्वति ) हे विदुषी स्त्री! (यः) जो (ते) तेरा 
( स्तनः ) स्तन ( शशयः ) बच्चे को सुलाने वाला है, (यः) 
जो ( मयोभूः ) सुख देने वाला है, (यः) जो (रत्नधाः) रमणीय गुणों 
का स्थापन करने वाला है, (वसुविद्‌) पाह सम्पत्तियों का देने 
बाला है, (यः) जो (सुदत्रः) उत्तम गुणों का देने वाला है, (येन) जिस 


/ 
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स्तन द्वारा (विश्वा वीर्याणि) सब वरणीय गुणों का (पुष्यसि) त्‌ पोषण | 
करती है, (तम्‌) उस स्तन को (इह) इस गृहस्थाश्रम में (घातवे) बच्चे |] 
को पिलाने के लिये (अकः) तूने किया है | (उरु) विस्तृत (ग्रन्तरिक्षम्‌) 
आकाश में (अन्वेमि) मैं प्राप्त होता हुं । 


विद्या में उन्नत स्त्री को सरस्वती कहते हैं। हिन्दी श्रौर संस्कृत के 
वर्तमान साहित्यों में भी सरस्वती को विद्या को श्रधिष्ठात्री देवता माना 
है। महाविदुषी को कहते हैं कि यह सरस्वती का भ्रवतार है | 


सरस्वती जब ग्रपने शिशु को ग्रपने स्तनों का पान कराया करे तब 
अपने पुनीत भावों और विचारों'तथा नानाविध सद्गुणों का ATATA, अपने 
शिशु में, अपने स्तन्यपान द्वारा कराया करे । 


| . माता के स्तन को पीता-पीता बच्चा सुख की नींद सो जाता है । स्तन 
बच्चे को सुख देने वाला है, बच्चे में नाना सद्गुणरूपी रत्नों का ग्राधान 
करने वाला है, सद्गुणो की सम्पत्ति को प्राप्त कराने वाला, तथा सब 
प्रकार के श्रेष्ठ गुणों तथा श्रेष्ठ श्राचारों का परिपोषण कराने वाला है | 


` पति अपनी सरस्वती-पत्नी के प्रति कहता है कि मैं गृहस्थ में प्रवेश 
पाकर विस्तृत आकाश में घूमने वाला HIN ग्रापको अनुभव करने लगा हू। 
' पहले मैं संकुचित क्षेत्र में निवास करता था, भ्रब गृहस्थ धारण कर मैं 
विस्तृत क्षेत्र में विचरने वाला बन गया हूं। क्योंकि गृहस्थ में श्रतिथि श्रादि 
के सेवन द्वारा गृहस्थी के जीवन का क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत हो जाता हे | 


सन्तान-सुधार 


(२७४) saan: कपिरिवेक: कुमारः सर्वकेशकः । 
प्रियो दृश इव भत्वा maa: सचते स्त्रियः 
तमितो नाशयाससि ब्रह्मणा वीर्यावता ॥ 

i (ग्रथवे० ४।३७।११) 
` (सर्वेकेशकः) जिस के समग्र शरीर पर केश हैं ऐसा (एकः) कोई तो 
[इवा इव) कुत्ते की are’, (एकः) ate कोई (कपिः इव) बन्दर की 
' याई, (कुमारः) कुत्सित मार वाला aig कुत्सित कामवासना वाला 


५ 
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होता है। (गन्धर्वः) वह सुगन्ध ग्रादि लगा कर (दृशः प्रिय इव) देखने में 
प्रिय सा (भुत्वा) हो कर (स्त्रियः) नाना स्त्रियों के साथ (सचते) भोग 
सम्वन्ध करता है । (तम्‌) ऐसे व्यक्ति को (इतः) यहां से (नाशयामसि) 
हम नष्ट करते हैं, (वीर्यावता ब्रह्मणा) शक्तिशाली वेद के द्वारा, शक्ति- 
शाली वेदिक ज्ञान के प्रदान के द्वारा । 

जिन के समग्र शरीर पर श्रधिक रोम होते हैं वे कुत्सित कामवासना 
वाले होते हुँ,--ऐसा भाव इस मन्त्र में प्रकट किया गया है । गृहस्थधर्म की - 
दृष्टि से ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं हैं। मनुस्मृति में भी विवाह में] “रोमश” 
अर्थात्‌ अधिक रोम वाले व्यक्ति त्याज्य समभे गये हैं। रोमश पुरुष और 
अतिलोमा स्त्री दोनों ही विवाह सम्बन्ध में गहित हैं। 

कुत्सित कामवासना में दृष्टान्तःरूप में कृत्त श्रौर बन्दर का वर्णेन मन्त्र 
में किया गया है । “सर्वकेशक” व्यक्तियों में इन पशुओं को सी कामः: 
वासनाए जागृत रहती हैं । 

ऐसे व्यक्ति सज-धज कर तथा ग्रांखों को प्रिय लगने वाला रूप बना 
कर और सुगन्धित पदार्थों से अपने श्राप को सुवासित कर के नाना स्त्रियों 
को लुभाते रहते हैं। 

ऐसे व्यक्तियों का नाश वेदोक्त विधियों द्वारा करना चाहिये | वेदोवत 
विधियां बहुत शक्तिशाली हैं,-ऐसा इस मन्त्र में वर्णन किया गया है । 
वेदोक्त रहन-सहन, ब्रतों तथा उपदेशों द्वारा ऐसे व्यक्तियों की दुष्ट वास: 
नाश्रों को दूर करना चाहिये | 


MRSS» SE YS TT se” 


- १ ब्रह्म +-वेंद | यथा _ग्र्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म॒ सनातनम्‌ | 
दुदोह यज्ञसिदुध्यर्ंमृग्यजुःस्ता मलक्षणम्‌ ॥ मनु० अ० २) इलो० २३ ॥ 
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चौंबीसवां प्रकरण 
पत्नी का सम्पत्ति में हक्क 


(२७५) तिस्रो मात्रा गन्धर्वाणां चतस्रो गहपत्न्याः | 

(२७५) तासां या स्फातिमत्तमा तया त्वाभि a | an । 

गन्धर्वाणाम्‌) गो श्रर्थात्‌ पृथिवी का जो धारण करने वाले हँ उन | 
या, ) प हिस्से हैं, (गृहपत्न्या:) a गृहपत्नी के लच 
चार हिस्से हैं । (तासाम्‌) उन दो प्रकार के हिस्सों में a =a त eu) 
जो बडा हिस्सा है (तया) उस tay साथ, ' हे गृहपत्नी ! (त्वा 

भिमृश mfa) हम सम्बन्ध करते ह। 

i इस मन्त्र : अरचल-सम्पत्ति जो कि भूमि है उस की उपज टत cae 
का निर्णय किया गया है। गृहस्वामी के नाम पर जो भूमि हो z i 
उपज हो उस में से तीन हिस्सों के हक्कदार वे व्यक्ति हैं जो कि पृ ठी z 
धारण-पोषण करने वाले हैं, अर्थात्‌ मजदूर तथा किसान हैं, fag a 
पृथिवी को जोता है, उस में बीज बोया है, खेती की रक्षा की है तथा उ 
काटा है, तथा ग्रन्य प्रकार का परिश्रम इस सम्बन्ध में किया है। इन 
किसानों तथा मजदूरों को इस उपज में से तीन हिस्से दे देने चाहिय । 
तथा उपज में से चार हिस्सों पर गृहपत्नी का हक्क है । वह इन चार 
हिस्सों की स्वामिनी है । पति के स्वगेवास होने की श्रवस्था में भी उस के 
बाल-बच्चे तथा ग्रन्य निकट सम्वन्धी गृहपत्नी से उस का यह नियत हक्‍क 
छीन नहीं सकते । श्रथवं०' ३1२९1१ में लिखा है कि राजा लोग इष्ट आर 
aga का १६वां हिस्सा लगान के रूप में लेत्रेश इस मन्त्र की ग्राज्ञा के 
ग्रनुसार खेती की उपज का १६वां हिस्सा लगान के रूप में राजा का है। 
अतः प्रतीत होता है कि खेती की उपज के १६ हिस्से करने चाहियें । 
जिस में से १ हिस्सा लगान का समभना चाहिये, ३ हिस्से मजदूरों तथा 


a? यद्राजातो विभजन्त | हुष्टापूत्त॑स्य षोडशम्‌ | 
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किसानों के, ४ हिस्से गृहपत्नी के । अतः शेष ८ हिस्से जो बचे वे गृहस्वामी 
अर्थात्‌ पति के समभने चाहिये । 


पुत्तिका का सम्पत्ति में हक्क 


(२७६) अमूर्या यन्ति योषितो हिरा लोहितवाससः । 
अभ्रातर इव जामयर्तिष्ठन्तु हतवचंसः ॥ 
(्रथवं० १।१७।१) 
(लोहितवाससः) लाल वस्त्र पहिनी हुई (योषितः) स्त्रियों की न्याई 
(अमूः याः) वे जो (हिराः) रक्त की नाड़ियां (यन्ति) जाती हैं, ग्रर्थात्‌ 

शरीर से बाहर अपने रक्त का स्राव करती हैं, वे (हतवचंसः) निस्तेज 
होकर (तिष्ठन्तु) रक्त के बहाने से ठहर जांय, (aaa) विना भाई 
की (जामयः) बहिनें (इव) जेसे ठहर जाती हैं । 

शरीर में नाड़ी के फट जाने पर रक्त बह कर शरीर से बाहर निकलने 
लगता है उस रक्त के बहाव को रोकने का वर्णन इस मन्त्र में है। 

अ्रथवं०' १।१७।३ में धमनी और हिरा शब्द आए हैं। ये दो शब्द 
रक्त-नाड़ियों के श्रर्थ में प्रयुक्त हुए Sl सम्भवतः“धमनी''शब्द लाल खून की 
नाडियो के लिए प्रयुक्त हुआ हो, और “हिरा” शब्द नीले खून की नाड़ियों 
के लिये । परन्तु वतेमानमन्त्र में हिरा शब्द सामान्य रूप से रक्त-नाड़ी 
के लिए प्रयुक्त gar है। “हिरा” शब्द का ग्रर्थं है हरण करने वाली या 
गतिशील | रक्तनाड़ियां रक्त का हरण करती हैं, रक्त को एक स्थान से 
दसरे स्थान में ले जातो हैं, तथा ये गतिशील हैं, इन में सदा गति होती 
रहती है, Ae इन की गति से ही रक्त में भी गति होती रहती है । कहीं 
कहीं “हिरा” के स्थान में “सिरा” शब्द भी पढ़ा गया है। “ह और “स” 
का वर्णव्यत्यय gal है । भ्रथवा “सिरा” का अर्थ होता है “उदक” अर्थात्‌ 
जल । भ्रर्थात जल वाली, रक्तरूपो जलवाली, रक्तरूपी जल जिन में बहु 


१. जिस कन्या का कोई भाई नहीं, उसे यदि उस का पिता, पुत्ररूप में उद्‌- 
घोषित कर उस का विवाह करता है तो ऐसी कन्या को :पुत्रिका?, कहते हैं । इस 
पुत्रिका का पिता की जायदाद: मे हक्‍क है। ve 

२. शतस्य धमनीनां सहस्नस्य हिराणाम्‌ । 2 हरणे। 
४. हि (गतौ) --रा (वाली) | ; 
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रहा है ऐसी रक्त-नाडियाँ | यह भी सम्भव हैकि सिरा शब्द सीरा का 
द्वितीयरूप हो । सीरा का अर्थ है नदी | रक्‍त की नाड़ियां मानो शरोर 
में नदियां बहा रही है | 
पंजाब में प्रायः यह रिवाज है कि कन्याएं विवाह के समय लाल वस्त्र 
पहनती हैं । यह सम्भवतः उन के रजस्वला होने की अर्थात्‌ प्रौढ़ावस्था 
होने. की निशानी हो। वर्तमान समय में लाल वस्त्र पहिनने का रिवाज 
कर्म हो गया है और उसके स्थान में लालचूड़ा पहिनने का रिवाज रह गया 
है। कन्याएं विवाहकाल में लाल वस्त्र धारण कर, विवाह के पश्चात, 
पितुकुल से पतिकुल को जाती हैं (यन्ति) | शरीर में चोट आदि द्वारा 
जब रक्त वाहिनी नाड़ी फट जाती है तो उस से शरीर का रक्त बाहिर 
] बहने लगता है, जेसे कि विवाहित कन्याएँ अपने पितुकुल से बाहिर जाने 
छोड़कर बाहिर ग्रर्थात्‌ पतिकुल में जाने लगती हैँ। 


लगती हैं, पितृकुल को 
[हित कन्याश्रों से दी 


इस दृष्टि से फटी हुई रक्त-नाड़ियों की उपमा विव 
गई है l i 
. फटी हुई रक्त-नाडी की गति को रोकना है, बाहर बहते रक्त को 
स्थिर करना है, रोकना है (तिष्ठन्तु) । ताकि इन का रक्त शरीर में ही 
संचार करे, शरीर से बाहर न जाय | इस की उपमा “विना भाई को 
बहिनों” से दी गई है। विना भाई की बहिनें aaa पितृकुल में ही स्थित 
रहती हैं, उन का पतिकुल के साथ सम्वन्ध न होकर पितृ हल से ही सम्बन्ध 
बना रहता है । 
` निरुक्त के नैघण्टक काण्ड Ho ३, पो० १, ख० १ से ६ में जायदाद 
के विभाग के सम्बन्ध में विचार किया है। मनु" तथा aa कई प्राचीन 
आ्राचार्यों का विचार रहा है कि पिता की जायदाद में पुत्रों और पुत्रियों का 
समान हक्क है । परन्तु कई आचाय यह मानते हें कि उसी पुत्री को अपने 

| पिता की जायदाद में श्रधिकार प्राप्त है जिसका कि कर म न की जायदाद में प्रधिकार प्राप्त है जिसका कि कोई भाई नहीं हैं । 


TA frio Ho १, खं० १३। 
` ५ प्रविशेषेण पुत्राणां दायो भवति धर्मतः। 
मिथुनानां विसर्गादौ मनुः स्वायम्भवोऽब्रवीत्‌ ॥ 
३. न दुहितर इत्येके । 
४. प्रञ्रातुमतीवाद इत्यपरम्‌ | 
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अर्थात्‌ पिता, विना भाई की अपनी पुत्री को पुत्र' समझ कर उसका विवाह 
नरा । इस प्रकार इस पुत्ररूप पुत्री से जो पुत्र हाँ उन्हें अपने पौत्र अर्थात्‌ 
पोते समझे और जाथदाद के विभाग के समय पुत्ररूप पुत्री को जायदाद 
का बडा हिस्सा दे, और इससे उत्पन्न हुए पुत्रों को जो कि इसके पौत्र बने: 
हैं-यथाभाग हिस्से दे। विना भाई को जिस कन्या को पुत्र समझकर, 
विवाह के रूप में उसके पिता ने दिया है, उस wafer उसकी बहिनें 
यदि पितृकुल में और भी हैं तो उन बहिनों का अधिकार अपने. पिता की 
जायदाद में नहीं होता । अभिप्राय यह कि विना भाई की जिस कन्या को, 
पिता ने पुत्र जानकर, उसका विवाह किया है, उसके यदि पुत्र उत्पन्न हो 
हो जाता है तब तो उपयु क्त रीति से जायदाद का विभाग होगा, ate यदि 
पुत्ररूप-कच्या के विवाह के पश्चात्‌ उसे कोई पुत्र नहीं हुआ तो पुत्ररूप 
कन्या को पिता की जायदाद का बड़ा भाग मिलेगा | और शेष बहिनो को 
शेष जायदाद का बराबर-बरांबर बाग मिलेगा । 

इस उपरिलिखित श्रभिप्राय से यह प्रतीत होता है कि विना भाई को 
कन्या का विवाह हो जाने पर भी, उस कत्या का और उसके पुत्रों का 
सम्बन्ध, कन्या के पतिकुल से अधिक न रहकर उसके पितृकुल से ही ग्रधिक 
रहता है । 


विधवा का सम्पत्ति में हकक 


(२७७) इयं नारी पतिलोकं वृणाना 
नि पद्यत उप त्वा मत्यं प्रोतम्‌ । 
धमं पुराणमनपालयन्ती 
तस्यं प्रजां द्रविणं चेह घेहि । 
(ग्रथवे० १८।३।१) 
(मत्यं) हे मरणधर्मा पुरुष ! (प्रेतं त्वा) तू जो मर चुका है उस के 
(उप) समीप, (इयम्‌ नारी)यह नारी ग्रर्थात्‌ तेरी पत्नी (नि पद्यते) गिरती- ` 
पड़ती तथा रोती है । (पतिलोकं वृणाना). यह तेरी पत्नी भ्रपने पति के 


१, तोकं ह्यस्य तद्‌ भवति । इत्यश्रातृकायाः प्रत्यक्षः पितुइच पुत्रभावः | 
२. ज्येष्ठं पुत्निकाये इत्येके (निरु०) | 
३. प्रश्रातृकेव पितृनेत्यभिमुखी सत्तानकमंणे पिण्डदानाय न पत्तिम्‌ । (free) 
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उसगह को स्वीकार कर रही हैजो कि जीवितावस्था में तेरा था । (पुराणं 

घर्मम्‌) इस सम्बन्ध में यह पत्नी सनातन काल से चली आई घमं-पद्धति 

का (ग्रनुपालयन्ती) तेरे पीछे पालन कर ae रही है । (तस्ये) उस पत्नी के 

प्रति (इह) इस गृह में तू (प्रजाम्‌ द्रविणं च) अपनी सन्तानों पर तथा 

घनःसम्पत्‌ पर भी (धेहि) श्रधिकार दे । | 

पति की मृत्यु हो जाने पर, उस की पत्नी, पति के शव के समीप जाती 

है ्रौर स्वाभाविक शोक से प्र रित हुई २ विलाप करती तथा गिरती- 

पड़ती है। पति की मृत्यु के पश्चात्‌ पतिगृह आदि ग्रचल-सम्पत्ति पर इस 

पत्नी का gar स्वयमेव हो जाता है । साथ ही अपने पति की सन्तानों के 

पालन-पोषण, उन की देख-भाल, तथा उन के भविष्य के निर्माण पर भी 

सन्तानों की माता को स्वतः सिद्ध हक्‍क प्राप्त हो जाता है। इस के afi- | 
) रिक्त मृतपति की चल-सम्पत्ति पर भी पत्नी का हक्‍क हो ay है। ये | 

सब प्रकार के हकक सनातन काल से चले ग्राए पत्नियों के हक्‍क हँ । पति 

के मरने-मात्र से ही मृतपति की सम्पत्ति पर उस की पत्नी का हक्क समझा 

जाना चाहिये । मन्त्र में पतिलोक का set “मृतपति का भावी-लोक” नहीं 

हैं। इस के लिये देखो मन्त्रसंख्या ६४ | ! ERER EnA 


mr पी 


9 s 


fo ; A i EDN $ i ITSP | 
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पच्चीसवां प्रकरण 
निषिद्ध विवाह 


(२७८) रिइयपदीं वृषदतों गोषेधां विधमामृत । 
विलीढय ललाम्यं ता भ्रस्मन्ताशयामसि ॥ 
(अ्रथवे० १।१८।४) ` ` 

(रिश्यपदीम्‌) हिरण के पेरों वाली को, (वृषदतीम्‌) बैल के दांतों 
वाली को, (गोषेधाम्‌) गाय की चाल वाली को, (उत) श्रौर (विधमाम्‌) 
क्रोध में फु कारे मारने वाली को, (विलीढयम्‌=विलीढीम्‌) खाने-चाटने 
के व्यसन वाली को, (ललाम्यम्‌ =ललामीम्‌) भ्रधिक सौन्दर्य की कुप्रवृत्ति 
वाली को, (ताः) इन सब को (aea) अपने से (नाशयामसि) हम 
पृथक्‌ रखते हैं | | p | 

इस मन्त्र में दर्शाया हैं कि केसी स्त्रियों के साथ विवाह-सम्बन्ध न 
करना चाहिये । मनुस्मृति' में भी विवाह-सम्बन्ध में निषिद्ध स्त्रियों तथा 
निषिद्ध कुलों का वर्णन किया है । 

“रिव्यपदी”--के साथ विवाह-सम्बन्ध न करना चाहिये। खिय का 
अर्थ है हिरण । हिरण के समान छोटे-छोटे पेरों वाली स्त्री के साथ बिवाह 
न करना चाहिये | इस का एक AI श्रभिप्राय भी है । हिरण के पेर बड़े 
आरतीने होते ह जरा से भग अर य रर वि न यय 


१. हीनक्रियं निष्पुरुषं निश्छन्दो रोमशार्शसम्‌ | ayn: 

क्षयामय्याव्यपस्मारि दिवत्रिकुष्ठिकुलानि च ॥ 

'नोदहेत्कपिलां कन्यां नाधिकाङ्गीं न रोगिणीम्‌ । 

नालोमिकां नातिलोमां न वाचाटां न पिङ्गलाम्‌ ॥ 

नक्षेवक्षनदीनाम्ती नात्त्यपवंतनामिकाम्‌ । 

न पक्ष्यहि्रेष्यनाम्नी aa भीषणनामिकाम्‌॥ ` 

अ्रव्यज्भाजीं सौम्यताम्तीं हंसवारणगामिनीम्‌ । 

ननुलोमकेशदशनां मृद्रज्ञीमुहहेत्स्त्रियम्‌ ॥ (Ho ३, इलो० ७-१०) ॥ 
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कुल में ग्रापत्ति का जरा सा भी खटका होने पर जो स्त्री पतिकुल को 
छोड़ भागे ऐसी स्त्रो के साथ विवाह न करना चाहिये। मन्त्रसंख्या २५० 
के “रणि पदो:” के भावों पर यहा पुर्नविचार करना चाहिये । 


“ वृषदती”--के साथ भी विवाह-सम्बन्ध न करना चाहिये । वृष का भ्रथे 
है बेल । बेल के समान बड़े-बड़े दांतों वाली स्त्री के साथ विवाह-सम्बन्ध न 
करना चाहिये | मनुस्मृति में लिखा है कि “जिस के दांत तनु हों” ऐसी 
स्त्री के साथ विवाह करना चाहिये। ग्रथवा बेल अधिक खाने वाला तथा 
जुगाली करने वाला पशु है । दातों का काम है खाना-चवाना। जो स्त्री 
बेल की.न्याई खांउं है और खाने के लिये जिस का मुख सदा चलता रहे, 
मानों किःवह सदा: जुगाली करती रहती हो, ऐसी स्त्री के साथ भी विवाह- 
UAT A करना चाहिये। री 


Sse का अर्थं हैं गौ.के समान चाल. वाली. । इसका प्रभिप्राय है 
सुस्ती की चाल वाली.। गो का शरीर भारी होता है और चाल सुस्त । 
ऐसी स्त्री को भी विवाह के योग्य नहीं गिना । हिरण डरपोक और ग्रस्थिर 
टांगों वाला होता है और गौ सुस्त होतो है। इन दोनों स्वभावों वाली 
स्त्रियों के साथ विवाह-सम्बन्ध निषिद्ध है. : 


“विधमा*--का अर्थ है धोंकनी चलाने वाली । गुस्से से फुकारे 
ve वाली, अतिकोपना स्त्री । ऐसी स्त्री भी विवाह के योग्य नहीं समभी 
| (विलीढी” का अर्थ है वह स्त्री जिसे सदा खाते-पीते रहने तथा 

चाटते रहने की आदत हो । इस सम्बन्ध में “वृषदतीम्‌” शब्द के श्रथोँ पर 
पुनविचार करना चाहिये । ऐसी स्त्री के साथ भी विवाह न करना चाहिये। 


“ललामी '-वह स्त्री है जो कि ग्रधिक श्वङ्गारप्रिय है । THX एक 
सीमा तक उत्तम है । परन्तु इसका अतिप्रयोग हानिकर है श्शुङ्गार का 
अतिप्रयोग श्राचार-भ्रष्टता की ओर ले जाता है । wa: अतिश्वुङ्गारप्रिय 
स्त्री के साथ भी विवाह-सम्बन्ध न्‌ करना चाहिये। 


(2. faq >-गतो.। Ress 1) Rifta ( Blowing) 1 
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(२७६) यत्सुपर्णा विवक्षवो अनसीवा विवक्षवः । 
तत्र मे गच्छताद्धवं शल्य इव कुल्मलम्‌ यथा ॥ 
-. ` (प्रथव० 213013) 

(यत्‌) जैसे (सुपर्णाः) पक्षी (विवक्षव:') अपने व्यवहारों द्वारा 
विवाह-प्रसद्ध की चर्चा करते हैं, (अनमीवाः) ate नीरोग हो कर (विव- 
क्षवः) विवाह-चर्चा करते हैं, ऐसे ही हम दोनों भी नीरोग हो कर विवाह- 
चर्चा करें। (तत्र) उस विवाह के निमित्त (मे) मेरे (हवम्‌) ' भ्राह्वान को, 
निमन्त्रण को (गच्छतात्‌) मेरी भावी पत्नी प्राप्त हो, स्वीकार करे। 
(यथा) तथा जैसे कि (शल्यः) वाण के सिरे पर लगा हुआ लोहा (कुल्मलम्‌ ) 
वाण के दण्डे के साथ दृढ़बद्ध कर दिया जाता है वेसे ही पत्नी मेरे साथ दृढ़- 
बद्ध हो जाय । 


विवाह करना पशु-पक्षियों में भी विद्यमान है । पशु-पक्षियों में परस्पर 
विवाह स्वाभाविक अर्थात्‌ प्राकृतिक ढंग का होता है। पक्षी अपने स्वा- 
भाविक व्यवहारों द्वारा इस प्रसङ्ग की चर्चा करते हैं। वे भी इस निमित्त 
परस्पर में अनुनय-अनुराग प्रदर्शित करते हैं । ऐसे ही वर-वधू को भी 
करना चाहिये । | | j 


विवाह के लिये वर और वधू का स्वस्थ तथा. रोग से रहित होना 
अत्यावश्यक है । मनुस्मृति” में, कई रोगों में, परस्पर विवाह सर्वेथा निषिद्ध 
माना गया है । चेतन-संसार में पक्षी सब से ग्रधिक' नीरोग होते हैं। ये 
'स्वच्छ वायु के ऊपर के स्तरों में स्वच्छन्द विहार करते हे,प्रत: सदा स्वच्छ 
वायु के सेवन से पक्षी प्रायः रोगमुक्त रहते हैं। रात्रि के समय में भी पक्षी 
प्रायः ऊ ची जगह पर या वृक्षों की चोटियों पर निवास करते हैं जहां कि 
वायु प्रायः स्वच्छ होती है। इस लिए नीरोग हो कर विवाह कराने में 
पक्षियों का दृष्टान्त दिया गया है । Z dE 

१. वच्‌--सन्‌-|-उ--विवच्‌--स-[-उ5- विवक्षु रि 

२. जैसे कि बवासीर, क्षय, मृगी, कुष्ठ, शिवत्र तथा अन्य कई रोगों से युक्त 
कुमार और कुमारी का परस्पर विवाह निषिद्ध है। (Ho ३, रलो० ७, ८ yi 
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ax कहता है कि विवाहे के निमित्त मेरे निमन्त्रण को यह कुमारी स्वोर्‌ 
कार करे और विवाह हो जाने पर मेरी पत्नी मेरे साथ इतनी दृढ्बद्ध हो 
जाय जैसे क्रि वाण के सिरे'पर लगा हुंग्रा लोह-फाल वाण के दण्डे के साथ 
दढबद्ध कर दिया जाता है। इस वर्णन से प्रतीत होता है कि विवाह का 
प्रस्तावे वर-पक्ष'की प्रोर से होना चाहियेश्रौर विवाह के पश्चात्‌ इस 
विवाह-बन्धन् को दृढ़ बन्धन मानना चाहिये । 


_भाई-बहिन में विवाह निषेध 


(२८०) नवा उते तन्‌ तन्वा सं पपृच्यां 
È : पापमाहुर्यः स्वसारं निगच्छात्‌ । 
(ooh: ग्रसंयदेतन्मनसो हुदो मे श्राता 
Lei स्वसुः शयने यच्छयीय ॥ 
(ग्रथवं० १८।१।१४) 
Rafer) (ते) तेरे (तनूम्‌) शरीर को (तन्वा) भ्रपने शरीर द्वारा 
(न वा उ सं पपृच्याम्‌) मैं तेरा भाई निश्चय से. स्पशे नहीं करता हूं, 
क्योंकि (यः)-जो भाई (स्वसारम्‌) बहिन के साथ (निगच्छात्‌) भोग 
करता है उसे (पापम्‌) पापी (श्राहुः) कहते हें । (मे) मुझे (मनसः) मन 
का (हृदः) और हृदय का (एतत्‌) यह (adag) ग्रसंयम : प्रतीत होता 
है कि (यत्‌) जो (भ्राता) भाई होकर (स्वसुः) बहिन की (शयने) शय्या 
पर (शयीय) सोऊं। 
भाई ओर्‌,बहिन.का परस्पर विवाह पापक्कत्य है। यह मन और हृदय 
के असंयम का चिह्न है। विचार दर्शाता हे कि निकट सम्बन्धियों में वैवा- 
' हिकःसम्बन्ध न होना चाहिये। भाई-बहिन का सम्बन्ध तो श्रतीव निकट 
का सम्बन्ध है | ऐसा प्रस्ताव हृदय अर्थात्‌ sentiment के भी प्रतिकूल है । 
मन और हृदय अर्थात्‌ विचार और भावना दोनों ही, भाई-बहिन के वैव 
हिक-सम्बन्ध के प्रतिकूल हैं । 
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छब्बोसवा प्रकरण 
विधवा-विवाह 


(२८१) sA नार्यभि जीवलोकं गतासुमेतमुप शेष एहि | 
हस्तग्राभस्य दधिषोस्तबेदं पत्युर्जनित्वमभि सं बभूथ ॥ 
| . ' . (ग्रथवे० १८।३।२) 
(नारि) हे स्त्री ! (जीवलोकम्‌) जीवित व्यक्तियों के लोक (afi) 
की sie (उदीष्वे) तू उठ कर चल;. (गतासुम्‌) जिस का ag अर्थात्‌ 
प्राण चला गया है (एतम्‌) उस श्रपने मृतपति के(उप ) समीप (शेषे) तू नीचे 
पड़ी हुई है, (एहि) तृग्रा। ( हस्तग्राभस्य) तेरे हाथ का ग्रहण करने वाले, 
(दधिषो:) तथा तेरे धारण-पोषण की इच्छा वाले (तव, पत्युः) अपने नवीन 
पति के साथ सम्बन्ध रखने वाली (इदं जनित्वमभि) इस जनन-क्रिया के 
अभिमुख (संबभूथ) तू हुई है । 1 
पति के मर जाने पर पत्नी, दुःख से व्याकुल हो, पति के समीप पड़ 
जाती है । उसे मृतपति के समीप से उस के सम्बन्धी उठाते हैं, ग्रौर उसे 
कहते हैं कि तु फिर गृहस्थाश्रम की ग्रोर श्रा, ग्रोर नवीन पति के द्वारा 
सन्तान-जनन कर | ना 
मर्हाषे दयानन्द सरस्वती इस सम्बन्ध में, ऋषण्वेदादि-भाष्य-भूमिका में 


लिखते हैं किः_“द्विजों अर्थात्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यो Heese सन्तानों के 
लिये नियोग.होना, और शूद्रकुल में पुनविवाहू भरण-पयन्त के लिये होना 
चाहिये vee नियोग शिष्ट पुरुषों की सम्मति और दोनों को प्रसन्नता 


कता है । जब दूसरा गर्भ रहे तब नियोग छूट जाय, और गो ग 
आ oe उस को हिजकुल में से ग्रलग कर के शूद्रकुल में रख 
दिया जाय | mn BE ye 
इस लेख द्वारा प्रतीत होता है कि महषि दयानन्द सरस्वती शूद्रों के 
लिये पुनविवाह की श्रनुञ्ञा देते हैं, द्विजों के लिये नहीं । शूद्रो में पुनविवाह 
मरण-पयेन्त स्थिर रह सकता है# यह लेख meta का इस सम्बन्ध में 
अत्यन्त स्पष्ट है। . ¦ ६ 
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वेदों में नियोग का भी वर्णन ध्वनित ग्रवश्य होता है। वर्तमान मन्त्र 

- में “जनित्वमभि संबभूथ”--शब्द सम्भवतः यह भ्रभिप्राय भी प्रकट कर रहे | 
हैं कि “दघिषु-पति” के प्रति केवल“जनन”,- प्रयोजन के उद्देश्य से विधवा 
अभिमुख हुई है, स्थिर गाहेस्थ्य-भावना के उद्देश्य से नहीं। “जनन ,-- 
प्रयोजन का होना और स्थिर गाहेस्थ्य-भावना.का न होना,-र्‍ये दो भाव 

नियोग-विधि के ग्रात्मा-रूप हैं | 

इसी.प्रकार श्रथव ० १८।१।३ में “जन्युः पतिः” होने का परामर्श भी 

मिलता. हैं। “जन्युः पतिः” का प्रभिप्राय है “जनन के लियें पति”,न कि | 

स्थिर रूप से रहने वाला पति । “जन्युः पतिः” का भाव भी नियोग-पद्धति | 

का द्योतक प्रतीत होता है। | 

| STE विधवा-विवाह 


(२८२) अपईय qafa | नोयमानां जीवां मृतेभ्यः परिणीयमानाम्‌ | 
HAT यत्तमसा प्रावृतासीत्प्राक्तो श्रपाचीमनयं तदेनाम Ut 

(भ्रथवे ० १८।३।३) | 

(युवतिम्‌) युवति स्त्री को (मृतेभ्यः) मृत व्यक्तियों से (जीवां नीय- 

मानाम्‌) जीवित अवस्था में वापिस ले आते हुए, (प/रणीयमानाम्‌) और 

विवाह कराते हुए (ग्रपश्यम्‌) मैंने देखा है। (यत्‌) जो कि (अन्धेन 

तमसा) शोक-जंन्य गाढ़ अन्धकार से (प्रावृता) घिरी हुई (श्रासीत्‌) :थी 

(तत्‌) इसलिये (एनाम्‌) इस को (प्राक्तः) पहली भ्रवस्था से (श्रपाचीम्‌) 
पिछली gaen में (नयम्‌) मैं लाया हुं । ' 

' मन्त्र में “परिणोयमानाम्‌' शब्द है जो कि विधवा करे परिणय श्रर्थात्‌ 
विवाह का सूचक है। मन्त्र मे.“पहंली अ्रवस्था” का श्रभिप्राय. है शोका- 
वस्था, श्रौर “'पिछली-ग्रंवस्था” का ्रमिप्रांय है पुनविवाह की भ्रवस्था । 
युवति स्त्री को यदि पति मर'जांय तो उसके *पुनविबाह का विधानः यहाँ 
किया गया-है4 ' 


पूनविवाह में प्रेमबन्धन 


न (२ ३)' ` या पुर्व पति .वित्त्वाथान्य विदन्ते$परम_ | a 
ˆ ` ` पञ्चोदनं च तावजंददातोन वियोषतः॥ .... :८ 
(ग्रथवे०-९।५।२७) 
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(या) जो स्त्री (qia) पहिले (पतिम्‌) पति को (वित्त्वा) प्राप्त हो 
कर, (श्रथ) फिर (श्रन्यम्‌ HIRT) aea दूसरे पति को (विन्दते) प्राप्त 
करती है, (तौ) वे दोनों (पञ्चौदनं च) इन्द्रियों के ५ भोगों औ्रौर (अंजम ) 
ग्रजन्मा आत्मा को (ददातः) एक-दूसरे के प्रात यदि सौंप देते हैं तो वे 
a नहीं (वि योषतः') परस्पर fagar होते, या परस्पर में घृणा" 
करते । 


यदि कोई स्त्री अपने पहिले पति को छोड़ कर दूसरे पति को स्वीकार 
कर ले तो वे परस्पर तभी दृढबद्ध रह सकते हैं यदि वे एक दूसरे के प्रति 
श्रपने भोगों तथा भ्रपनी-अ्रपनी भावनाग्रों को समपित कर देते हैं। प्रथम 
विवाह में पति-पत्नी का प्रे मबन्धन बना रहना कुछ स्वाभाविक सा होता 
है। परन्तु पुनविवाह में यह बन्धन स्वाभाविक नहीं रहता,क्योंकि वे भुक्त- 
भोगी होते हैं । पुनविवाह में भी यदि वे परस्पर के प्रति अपने-प्रपने भोगों 
तथा भावनाश्रों को समपित कर देते हैं तो.उनमें भो परस्पर के प्रति प्रेम 
बद्धमूल हो जाता है । इस प्रकार न तो वे वियुक्त होते हैं और न एक 
दूसरे से घृणा करते हें । 


पुनविवाह में प्रेमबन्धन 


(२५४) समानलोको भवति पुनभुवापर: पति: | 
योऽजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं zat n | 
(ato ९।५।२९) ॥ 


(यः) जो (अपर: पतिः) दूसरा पति (ग्रजम्‌') ग्रपने ग्रजन्मा ग्रात्मा 
को ग्रर्थात्‌ अपनी आत्मिक भावनाग्रों को, तथा (पञ्चोदनम्‌) इन्द्रियों के 
पांचों भोगों को, (दक्षिणा ज्योतिषम्‌) दक्षिणा के रूप में और ज्योति के 
रूप में (ददाति) देता है, वह पति (पुनभुवा) - पुनविवाह कराने वाली 
qat के साथ (समानलोकः) एक लोक में, ग्रर्थात्‌ गृहस्थलोक में रहने 
लायक (भवति) होता हैं। Re Epa 


- OO २ 20 


१. “यु” के दो अर्थ हँ । श्रमिश्रण अर्थात्‌ परस्पर में मिश्रण त होना । झोर 
जुगुप्सा AAG परस्पर में घुणा का होना l हिप 
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इस मन्त्र मै पुनविवाह कराने वाली स्त्रीं को “पुनभू £”' कहा है। 
gay का अर्थ है “फिर होने वाली” अर्थात्‌ फिर गृहस्थ धारण करने 
वाली, भ्रर्थात्‌ एक पति के बाद दूसरे पति को स्वीकार करने वाली । 
पुनभू-पत्नी भौर इसका दूसरा-पति एक ही गृहस्थ-लोक में तभी सुख- 
शान्ति से रह सकते हैं यदि वे एक दूसरे के प्रति झपने भोगों तथा 
भावनाओं कों समपित कर दें। इससे परस्पर की प्रेमभावना दृढ़ हो 
जाती हैं। j । 
' जैसे यजमान दक्षिणा देकर ऋत्विक्‌ को अपने साथ बाँध लेता है, या 
गुरु विद्या-की-ज्योति देकर शिष्य को श्रपने साथ बांध of है, वेसे ही यह 
दुसरा-पति.आरौर पुनभू-पत्नी भी एक दूसरे को बांध लेते हैं यदि वे परस्पर 
के प्रति अपने ग्रापको सौंप देते हैं । 
| स्त्री के ग्यारह पति 
(२८५) उत यत्‌ पतयो दश स्त्रियाः पुर्व शरब्राह्मणाः। 
ब्रह्मा चेद्धस्तमग्रहोत स एव पतिरेकधा i 
(ग्रथवे० ५॥ १७८) 
(उत) और (यत्‌) यदि (स्त्रियाः) स्त्री के (दशं पतयः) दस व्यक्ति 
पति-रूप में (पूर्वे) पहिले निर्दिष्ट किए गए हों, (भ्रब्राह्मणाः) जो कि 
्रह्मा-कोटि के न हों,--ऐसी श्रवस्था में (चेत्‌) यदि (ब्रह्मा) ब्रह्मा-कोटि 
के व्यक्ति ने (हस्तम्‌). इस का हाथ (अग्रहीत्‌) ग्रहण कर लिया है तो 
(ava) वह ब्रह्मा ही (एकधा) एक प्रकार का अर्थात्‌ वास्तविक (पतिः) 
पति हैत ea 
ग्रथवेवेद के ५वें काण्ड के इस १७वें सूक्त में “ब्रह्मजाया” का वर्णन है 
जिस का कि निर्देश इस मन्त्र में “स्त्री” शब्द द्वारा हुआ है “ब्रह्मजाया 
का श्रथे है वह जाया ग्रर्थात्‌ स्त्री, जो कि विद्या-तथा-गुण-कर्मों की दृष्टि 
से, ब्रह्मा-पदवी के पुरुषों की पत्नी होने के योग्य दै । वेदिक परिभाषा में 
Le eee ID ती कि eee ee 


१. बौधायन धमंसुत्रो में इस सम्बन्ध में लिखा है किः-- 
निसुष्ठायां हुते वापि यस्ये भर्ता श्रियेत सा । 
की सा चेदक्षतयोनिः स्याद्‌ गतप्रत्यागता सती ॥ 
' पौनर्भवेन विधिना पुनः संस्कारमहंति | Er 
(बौधायन, To सु०--प्र० ४, Ho १) 
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चारों वेदों को जानने वाला आदित्य-ब्रह्मचारी ब्रह्म' कहलाता है। इसी 
भकार आदित्य ब्रह्मचारी अर्थात्‌ ब्रह्मा के योग्य विदुषी-तथा-ब्रह्मचारिणी 
कन्या को सूर्या कहते हैं। इस सूर्या को ही “ब्रह्मजाया” तथा “स्त्री” पदों 
द्वारा निदिष्ट किया है । 
मन्त्र में यह भाव प्रकट किया गया है क्रि सुर्था-कोटि की विदुषी age 
चारिणी के लिए, उसके गुणों, कमों और स्वभाव के अनुसार, ब्रह्मकोटि 
का विद्वान्‌ तथा श्रादित्य-ब्रह्मचारी ही योग्य पति हो सकता हैं। aag 
श्र्थात्‌ वे व्यक्ति जो कि ब्रह्माकोटि के नहीं हैं, ब्रह्मजाया के योग्य पति 
नहीं हो सकते । ऐसे दसौँ ग्रब्रह्या-ब्यक्तियों के साथ ब्रह्मजाया के पति होने 
की बातचीत चाहे पहिले से ही चल रही हो, परन्तु sa AMET व्यक्तियों 
में से किसी ने यदि ral तक इस ब्रह्मजाया का हस्तग्रहूण या पाणिग्रहण 
नहीं किया और इस बीच में यदि ब्रह्मजाया के लिए कोई ब्रह्माकोटि का 
व्यक्ति मिल गया है तो इसी ब्रह्मा-व्यक्ति के साथ ब्रह्मजाया का पाणिग्रहण 
करा देना चाहिए, श्रर्थात्‌ विवाह करा देना चाहिए । शेष व्यक्तियों को -- 
जिने के साथ कि ब्रह्मजाया के पति होने की बातचीत चल रही हो, छोड़ 
देना चाहिए। ब्रह्माकोटि का व्यक्ति ही इस ब्रह्मजाया का “एकघा” पति 
है, एक प्रकार का पति है । श्रर्थात्‌ ऐसा पति है जिसके कि साथ मिल करा 
ब्रह्मजाया ATA गृहस्थ-धर्म को सर्वोत्तम रूप से पाल सकती है । 


समाप्त 
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१, ब्रह्म भर्यात्‌ वेद । इसलिये ब्रह्मा का प्र्थे है-+!वेदों का विद्वान्‌” प 
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रामलाल कपूर ge हारा 


प्रकाशित वा प्रसारित प्रामाणिक ग्रन्थ 
वेद-विषयक ग्रन्थ 


१. ऋग्वेदभाष्य (संस्कृत हिन्दी; ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका सहित)-- 
प्रति भाग सहस्राधिक टिप्पणियाँ, १०-११ प्रकार के परिशिष्ट व सूचियाँ 
प्रथम भाग ४०-००, द्वितीय भाग ३५-००, तृतीय भाग ४०-०० | 

- २. यजुवेदभाष्य-विवरण-ऋषिदयानन्दकृत भाष्य पर पं० ब्रह्मदत्त 
जिज्ञासु कृत विवरण । प्रथम भाग ११५-००, द्वितीय भाग ५०-०० | 

४ ३. तेत्तिरीय-संहिता-मूलमात्र, मन्त्र-सूची सहित | ५०:०० 

. ४. तैत्तिरीय संहिता-पदपाठः- ५० वर्ष से दुर्लभ ग्रन्थ का पुनः 
प्रकाशन, बढ़िया सुन्दर जिल्द १००-०० । 

“५. अ्थववेदभाष्य--श्री Fo विश्वनाथ जी वेदोपाध्याय कृत । ६-१० 
काण्ड ४०-००; ११-१३ काण्ड ३५-००; १४-१७ काण्ड ३०-००; 
१८-१९ काण्ड २५-००; बीसवां काण्ड २५-०० | ५ | - 

६. ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका-पं० युधिष्ठिर मीमांसक द्वारा सम्पादित 
एवं शतशः टिप्पणियों से युक्त । साधारण जिल्द ३०-००, पूरे कपड़े की 
३५-०० | 

७. ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका-परिशिष्ट--भूमिका पर किए गये आक्षेपों 
के ग्रन्थकार द्वारा दिये उत्तर । मूल्य ४-०० 

८. माध्यन्दिन (यजुर्वेद) पदपाठ- शुद्ध संस्करण | ४०-०० 

& गोपथ-ब्राह्मण (मुल) --सम्पादक श्री डा० विजयपाल जी विद्या- 
वारिधि। श्रब तक प्रकाशित सभी संस्करणों से ग्रधिक शुद्ध और सुन्दर 


संस्करण | मूल्य ५०-०० 
१०. वेदिक-सिद्धान्त-मीसांसा-पं० युधिष्ठिर मीमांसक लिखित वेद 
विषयक १७ विशिष्ट निबन्धों at aya संग्रह | श्रप्राप्य 


११. कात्यायनीय क्रक्सर्वानुक्रमणी-- (ऋग्वेदीया) षड्गुरुशिष्य विर- 
चित संस्कृत टीका सहित । टीका का पुरा पाठ प्रथम बार छापा गया दै। 
बह विस्तृत भूमिका और श्रेनेक परिशिष्टो से युक्त । । मुल्य १००-०० 
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१२. ऋग्वेदानुक्रमणी - वेद्धूट माघवकृत। इस ग्रन्थ में स्वर छन्द आदि 
आठ वैदिक विषयों पर गम्भीर विचार किया है । व्याख्यांकार-श्री डा० 
विजयपाल जी विद्यावारिधि | उत्तम संस्करण ३५-००; साधारण २५-०० 

१३. वैदिक-साहित्य-सौदामिनी -स्व० श्री पं० वागीश्वर वेदालंकार । 
काव्यप्रकाश साहित्यदर्पण आदि के समान वेदिक साहित्य पर शास्त्रीय 


विवेचनात्मक-ग्रन्थ। साधारण जिल्द ४५-००, बढ़िया जिल्द ५०-०० 
१४. ऋग्वेद की क्रक्संख्या -युधिष्ठिर मीमांसक मूल्य २-०० 
१५. वेदसंज्ञा-मीसांसा-- युधिष्ठिर मीमांसक ९ „२-००९ 
१६. वेदिक-छन्दोसीमांसा-यु० मी०। नया संस्करण २५-०० 
१७. वेदिक-स्वर-मीमांसा - नया संस्करण | Jo मी० . ३०-०० 
१८. वैदिक वाङ्मय में प्रयुक्त विविध स्वराङ्कून-प्रकार-यु० मी० t 

मूल्य ६-०० 


१६. वेदों का महत्त्व तथा उनके प्रचार के उपाय; वेदार्थं को विविध 
प्रक्रियाश्ों की ऐतिहासिक मीमांसा (संस्कृत-हिन्दी)--यु० मी०। ६-०० 
२०. देवापि और शन्तनु के श्राख्यान को वास्तविक स्वरूप-लेखक-- 


श्री पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु | - मूल्य २-५० 
29. वेद ग्रौर निरुक्त-श्री पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु। ` २-५० 
: २२. निरुक्तकार और वेद सें इतिहास» » २-५० 

२३. त्वाष्ट्री सरण्यू की वेदिक कथा का वास्तविक स्वरूप लेखक” 

श्री fo धर्मदेव जी निरक्ताचाये । मूल्य २-५० 


२४. बैदिकःजीवन श्री विश्वनाथ जी विद्यामातंण्ड द्वारा ग्रथवेवेद 
के आधार पर वैदिकःजीवन के सम्बन्ध में निखा गया भ्रेत्यन्त उपयोगी 
स्वाध्याय-योग्य ग्रन्थ । “जिल्द a १२-००, सजिल्द ee ६-०० 
`. २५. शिवशङ्करीय-लघुग्रन्थ पड्चेंक-इसमें श्री To शिवशङ्कर जी 
काव्यतीर्थ लिखित वेदविषयक चतुदंश-भुवन, वसिष्ठ-नन्दिनी, वेदिक 
विज्ञान, वेदिक-सिद्धान्त श्रौर ईश्वरीय पुस्तक कौन ? नाम के पांच विशिष्ट 
निबन्ध हैं। २ 3 “is 

२६. यजुर्वेद का स्वाध्याय तथा पशुयज्ञ समीक्षा ल० १० विश्वनाथ 
जी वेदोपाध्याय । बढ़िया जिल्द २५-००, साधारण २०-०० | 

२७. शतपथ ब्राह्मणस्थ अग्निचयन समीक्षा - लेखक To” विश्वनाथ 
जी वेदोपाध्याय । SAE eer A Moo 
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२५. वेदिक-पीयूष-धारा -लेखक--श्री देवेन्द्रकुमार जी कपूर । चुने 
हुए ५० मन्त्रों की प्रतिमन्त्र पदा्थपुवंक विस्तृत व्याख्या, श्रन्त में भावपुणे 
गीतो से युक्त । उत्तम जिल्द १५-००; साधारण १०-०० 

२९. क्या वेद में आयो आर श्रादिवासियों के युद्धो का वर्णन है? 
लेखक -श्री वैद्य रामगोपाल जी शास्त्री । | मुल्य १२-०० 

३०. उरु-ज्योति -डा० वासुदेवशरण अग्रवाल लिखित वेदविषयक 
स्वाध्याय योग्य निवन्धों का संग्रह सुन्दर छपाई | पक्की जिल्द १८-०० । 


३१. वेदों की प्रामाणिकता- sto श्रीनिवास शास्त्री । १-५० 
३२. ANTHOLOGY OF VEDIC HYMNS—Swami 
Bhumananda Sarasvati. ६०-०० 


कमेकाण्ड-विषयक ग्रन्थ 
३३. बौधायन-धोत-सुत्रम्‌-- ( दशंपूर्णमास प्रकरण) --भवस्वामी तथा 
सायण कृत भाष्य सहित (संस्कृत) । ४५-०० 
३४. दशेपुर्णमास-पद्धति -पं० भीमसेन कृत, भाषार्थ सहित । २५-०० 
३५. कात्यायनगृद्यसुत्रम्‌ - ( मुलमात्र ) अनेक हस्तलेखों के आधार 


परः हमने इसे प्रथम बार छापा है। ` - ae २५-०० 
३६. श्रोतपदार्थ-निवंचनम्‌- (संस्कृत) ग्रग्न्याधान से ्रग्निष्टोम पर्यन्त 
भ्राध्वयेव पदार्थो का विवरणात्मक ग्रन्थ | सजिल्द ४०-०० | 


X a ३७. संस्कार-विधि -शताब्दी संस्करण, ४६० पृष्ठ, सहस्राधिक 
पंणियां, १२ परिशिष्ट । मुल्य. लागतमात्र १५-००, राज-संस्करण 
२०-०० | al संस्करण ६-००, ग्रच्छा कागज सजिल्द ८-०० | 
५७-३५: “सस्कार-प्रकाश -पं० बालाजी विठ्ठल गांवस्कर द्वारा मूल 
मराठी में लिखे गये ग्रन्थ का हिन्दी श्रनुवाद । इसी का गुजरातो भ्रनृवाद 
संशोधित संस्कार-विधि का ग्राधार बना । २०:०० 
३९. भ्रग्निहोत्र से लेकर श्रदबमेध पर्यन्त श्रोत यज्ञों का संक्षिप्त परि- 
Mea में ग्रसत्याधान, अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, सुपर्णचिति सहित 
` सोमयाग, चातुर्मास्य श्रौर वाजपेय आदि यागों का वर्णन है। (दोनों भाग 
एकत्र) यु ST मूल्य १२-०० 
i ४०. असि की व्याख्या । ले०-वैद्य 
वी रामगोपाल जी शास्त्री । भ्रजिल्द १२:००; सजिल्द १६-०० 
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४१. वेदिक-नित्यकमं-विधि--सन्ध्यादि पांचों महायज्ञ तथा बृहद्‌ हवन 
के मन्त्रों की पदार्थ तथा भावार्थ व्याख्या सहित | यु० मी० मूल्य ४-०० 
सजिल्द ६-०० » 


४२. वेदिक-नित्यकमे-विधि-- (मूलमात्र) सन्ध्या तथा स्वस्तिवाचनादि 


वृहद्‌ हवन के मन्त्रों सहित | मूल्य १-०० 
४३. पञचमहायज्ञ-प्रदीप--श्री To मदन मोहन विद्यासागर ५-०० 
४४. हृवनमन्त्र--स्वस्तिवाचनादि सहित | ०-६० 
४५. सन्ध्योपासनविधि-भाषाथे सहित । . ANA 


४६. सन्ध्योपासन-विधि--भाषाथे तथा दैनिक यज्ञ सहित । ANA 
शिक्षा-निरुक्त-व्याकरण-ज्योतिष विषयक ग्रन्थ 
४७. वर्णोच्चारण-शिक्षा--ऋषि दयानन्द कृत हिन्दी व्याख्या ०-७५ 
४८. विक्षासूत्राणि--आपिशल-पाणिनीय-चान्द् शिक्षा-सूत्र | मू० ७-०० 
ve, शिक्षाशास्त्रम्‌- (संस्कृत) जगंदीशाचाय | १०-०० 
५०. प्ररबी-शिक्षाशास्त्रम्‌--(संस्क्कत) जगदीशाचार्य | १०-०० 
.. . ५१. शिक्षा महाभाष्यम्‌ (संस्कृत) जगदीशाचायं विरचित । मूल्य 
१२२००; सजिल्द १५-०० | 


- ५२. वृद्धशिक्षा-शास्त्रमू--,, ,, 1 १५-००; सजिल्द २०-०० 
५३. निरंवत-भाष्य--श्री पं० भगवहत्त कृत नेरुक्त=प्राधिदेविक प्रक्रि 
यानुसारी तथा पाइचात्त्यमत खण्डन सहित । ATTA 


५४. निरुक्त-इलोकवात्तिकम्‌-केरलदेशीय नीलकण्ठ गाग्ये विरचित | 

एक मात्र मलयालम लिपि में ताडपत्र पर लिखित दुलेभ प्रति के आधार 
पर मुद्रित | आरम्भ में उपोद्घात रूप में निरुक्त-शास्त्र विषयक संक्षिप्त 
ऐतिह्य दिया गया है (संस्कृत) सम्पादक- डा० विजयपाल विद्यावारिधि 
उत्तम कागज, शुद्ध छपाई तथा सुन्दर जिल्द सहित। मुल्य १२५-०० 
५५, निरक्‍ंत-समुच्चय--आचाये वररुचि विरचित (संस्कृत) । सं०-- 
युधिष्ठिर मीमांसक | मुल्य २०-०० 
` ५६. भ्रष्टाघ्यायी- (सूल) शुद्ध संस्करण | ४-०० 
५७. अष्टाध्यायी-परिशिष्ट-सूत्रों के पाठ-भेद, सुत्रसूची अप्राप्य 

~ ५. श्रष्टाध्यायी-भाष्य-- (संस्कृत तथा हिन्दी)- श्री पं० ब्रह्मदत्त 
जिज्ञासु कृत । भाग-- ५०-०७, भाग--11 ३०-००, भाग- II ३५-०० 
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५९. घातुपाठ- धात्वादिसूची सहित, शुद्ध संस्करण । - ३-५० 

६०. क्षीरतरङ्गिणी- क्षीरस्वामीक्कत । पाणिनीय धातुपाठ की सब से 
प्राचीन एवं प्रामाणिक व्याख्या । सजिल्द ६०-०० 

६१. घातुप्रदीप-मैत्रेयरक्षित विरचित पाणिनीय धातुपाठ की 
व्याख्या । सजिल्द ४०-०० 

६२. वामनीयं लिङ्गानुशासनम्‌--स्वोपज्ञव्याख्यासहितम्‌ १०-०० 

“६३. संस्कृत पठत्त-पाठन की श्रनुभूत सरलतम विधि- लेखक-पं० 
ब्रह्मदत्त जिज्ञासु। नया संस्करण छप रहा है । 

६४ The Tested Easiest Method of Learning and 
Teaching Sanskrit (First Book)—ag पुस्तक श्री पं० ब्रह्मदत्त 
जी जिज्ञासु कृत “बिना रटे संस्कृत पठन-पाठन की श्रनुभूत सरलतम विधि' 
भाग १ का अंग्रेजी ग्रनुवाद है । अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पाणिनीय 
व्याकरण में प्रवेश करते. वालों के लिये यह आधिकारिक पुस्तक है । 
कागज श्रौर छपाई सुन्दर, सजिल्द २५-०० | 

_ ६५. महाभाष्य - हिन्दी व्याख्या-- (द्वितीय श्रध्याय पर्यन्त) Jo मी ० 
भाग-1 ६०-००, WI—Il asa, भाग-]]] ३०-००॥ 
६६. उणादिकोष -ऋ० To Fo कृत, व्याख्या तथा To Yo मी० कृत 


टिप्पणियों, एवं ११ सूचियों सहित । सजिल्द १५-०० 
६७. दैवम्‌ पुरुषकारवात्तिकोपेतम्‌-लीलाशुक मुनिकृत॥ १२-०० 
६८. fre श्रोर लुङः लकार को रूप-बोधक सरिलविधि — ४-०० 


६९. भागवृत्तिसंकलनम्‌- ग्रष्टाध्यायी की प्राचीन वृत्ति! ४-०० 

. ७०. काइकृत्स्त-धातु-व्याख्यानम्‌-संस्कृतरूपान्तर। यु०मी० २०-०० 
७१. फाशकृत्स्न-व्याकरणम्‌- संपादक Jo मी०। . १०-०० 

. ७२. शब्दरूपावली - विना रटे शब्दरूपों का ज्ञान कराने वाली ३-५० 
७३. संस्कृत-धातुकोश-पाणिनीय argent का हिन्दी में अर्थे निर्देश । 
Go युधिष्ठिर मीमांसक । | १२-०० 
. ७४. वाक्यपदीयम्‌ भतु हरिकृत स्वोपज्ञ व्याख्याः तथा वृषभदेव कृत 
संक्षिप्त विवरण सहित | सम्पादक--श्री Go चारुदेव शास्त्री एम० ए० | 
प्रथम भाग ब्रह्मकाण्ड श्रप्राप्य । द्वितीयः भाग-स्वोपज्ञ व्याख्या तथा पुण्य- 


राज कृत व्याख्या सहित । संपादक--श्री पं चारुदेव शास्त्री । _ | अप्राप्य. 
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७५. ग्रष्टाध्यायीशुक्लयजुःप्रातिशाख्ययोरमेतविमशेः--डा० विजयपाल 
विरचित पी०एच० डी० का महत्त्वपूर्ण शोध-प्रवन्ध (संस्कृत) । सुन्दर 
छपाई, उत्तम कागज, वढिया जिल्द सहित । मुल्य ५०-०० 

७६. सुर्यं सिद्धान्त -हिन्दी व्याख्या सहित । व्याख्याता श्री उदय- 
नारायणसिह | इसके आरम्भ में १४६ पृष्ठ की अत्ति विस्तृत एवं विविध 
विषय परिपूर्ण महत्त्वपूर्ण भूमिका छ्पी है l सूल्य ५०-०० 

अध्यात्म-बिषयक ग्रन्थ 

७७. ईशा-केन-कठ-उपनिषद्‌ -श्री वैद्य रामगोपाल शास्त्री कृत हिन्दी 
प्रंग्रेजी व्याख्या सहित | मुल्य ईशो० १-५०; केनो० १-५०; कठो० ३-५० 

७८. तत्त्वमसि ग्रथवा wea मीमांसा -लेखक-श्री स्वामी विद्यानन्द 
जी सरस्वती विरचित ईश्वर जीव और प्रकृति रूप तीनों मूल तत्त्वो का 

तपादन करते हारा दार्शनिक ग्रन्थ । मूल्य ४०-०० 
क ७६. यो प्रकाश -स्वामी दयानन्द सरस्वती के योगविद्या के 
शिष्य स्वामी लक्ष्मणानन्द कृत । बढ़िया पक्की जिल्द, मूल्य १६-०० 

८० झचासक्तियोग -लेखक पं० जगन्नाथ पथिक | अप्राप्य 

८१. आर्याभिविनय (हिन्दी) -स्वामी दयानन्द | गुटका सजिल्द ४-५० 

८२. Aryabhivinaya— English translation and notes 
(स्वामी भुमानन्द) दोरङ्गी छपाई । सजिल्द १ es ० 

८३. वैदिक ईदवरोपासना । मूल्य १ Es 

८४. विष्णुसरहलनाम-स्तोत्रम्‌ — ( त्यया a a 
घासिष्ठ कृत आध्यात्मिक वैदिक भाष्य (४ माग) । प्रति : T २ F 

८५. शीमद्भगवद्‌-गीता-भाष्यम्‌-पं० तुलसीराम क z 

८६. हँसगीता -महाभारत का एक प्राध्यात्मिक : T न म 

८७. गम्यपत्य के यात्री को श्रात्मदशत--चचलं ब हा 

८८. श्रात्मा को जीवनगाथा- श्री कर्मनारायण कपुर । अंप्राप्य 


ce मानवता की श्रोर श्री ान्तिस्वरूप कपूर के विविध बिचारो- 
तेजक सरल भाषा में लिखे गये लेखों का संग्रह | १००० 
नीतिशास्त्र-इतिहास-विषयक ग्रन्थ 


६०. वाल्मीकि रामायण _ श्री do अखिलानन्द जी कृत हिन्दी ग्रतुवाद 
QO q 

सुन्दर काण्ड २०००० युद्ध काण्ड १२-०० 
सहित । सु र 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
A 
६१. शक्रतीतिसार- व्याख्याकार श्री स्वा० जगदीशवरानन्द जी सर 
स्वती । विस्तृत विषय-सूची तथा इलोक-सूची सहित । उत्तम कागज, सुन्दर 


छपाई तथा जिल्द सहित | मुल्य ५०-०० 
९२. विदुर-नीति--पं० युधिष्ठिर मीमांसक कृत प्रतिपद पदार्थ श्रौर 
व्याख्या सहित । बढिया कागज, पक्की सुन्दर जिल्द । मुल्य ४०-०० 


&३. सत्याग्रह-नीति-काव्य-श्रा०स० सत्याग्रह १९३९ ई० में हैदराबाद 


जेल में पं० सत्यदेव वासिष्ठ द्वारा विरचित । हिन्दी व्याख्या सहित | 
मुल्य ०००० 


९४. भारतीय प्राचीन राजनीति--श्री Fo भगवहत्त जी। AITA 
९५. संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास - युधिष्ठिर मीमांसक कृत 
नया परिष्कृत परिवधित संस्करण । तीनों भागों का मूल्य १२५-०० 
६६. संस्कृत व्याकरण में गणपाठ की परम्परा ओर ग्राचार्य पाणिनि-- 
लेखक--डा० कपिलदेव शास्त्री To To | सजिल्द २०-०० 
६७. ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन--इस वार इसमें ऋषि 
दयानन्द के अनेक नये उपलब्ध पत्र और विज्ञापन संगृहीत किये गये हैं । 
इस बार यह संग्रह चार भागों में छपा है। प्रथम दो भागों में ऋ० द० के 
पत्र और विज्ञापन ग्रादि संगृहीत gt तीसरे श्रौर चौथे भाग में विविध 
व्यक्तियों द्वारा ऋ० द० को भेजे गये पत्रों का संग्रह है । 
| प्रत्येक भाग मुल्य ३५-०० 
९८० विरजानन्दप्रकाश--लेखक--पं० भीमसेन शास्त्री एम० Uol 


नया परिवधित और शुद्ध संस्करण । मुल्य ४-०० 
ce. ऋषि दयानन्द सरस्वती का स्वलिखित और स्वकथित श्रात्म- 

चरित- सम्पादक To भगवद्तत्त । ` मूल्य २-५० 
१००. श्रायंसमाज के वेद-सेवक विद्वान्‌--लेखक--डा० भवानीलाल 

भारतीय | भ्रप्राप्य 
१०१. ऋषि दयानन्द श्रौर ग्रार्यसमाज की संस्क्ृत-साहित्य को देन-- 

लेखक डा० भवानीलाल भारतीय एम० To | सजिल्द २५-०० 
| दर्शन-आयुर्वेद-विषयक ग्रन्थ ` 


१०२, मीमांसा-श्ञाबर-भाष्य -श्राषेमतविमशिनी हिन्दी व्याख्या सहित 
व्याख्याकार- युधिष्ठिर मीमांसक । प्रथम भाग ५०-००; द्वितीय भाग 
४०-००५ तृतीय भाग ५०-००; चौथा भाग '४०-००; पांचवां भाग 
१०-०० । 
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१०३. नाडी-तत्त्वदर्शतम्‌-पं० सत्यदेव जी वासिष्ठ । मुल्य ३५-०० 
१०४. चिकित्सा आलोक - श्री कृष्णदेव चैतन्य पाराशर 1 १५०० 
१०५. षट्कसंशास्त्रम्‌ (संस्कृत) जगदीशाचायें | ग्रजिल्द १०-०० 
१०६. परमाणु-दर्शनम्‌-- (संस्कृत) जगदीशाचायँ । ग्रजिल्द १०-०० 
प्रकीर्ण-ग्रन्थ ; 
१०७. सत्यार्थप्रकाश - (ग्रायेसमाज-शताब्दी-संस्करण) १३ परिशिष्ट, 
३५०० टिप्पणियां तथा सन्‌ १८७५ के प्रथम संस्क० के विशिष्ट उद्घरणो 
सहित | राज संस्क० ४०-००, साधारण संस्क० ३५-०० | = 
१०८. दयानन्दीय लघुग्रन्थ-संग्रह-- १४ ग्रन्थ, सटिप्पण, अनेक परिरि 


के सहित l मूल्य ४०-०० 
१०९. भागवत-खण्डनम्‌-ऋ० द० की प्रथमकृति । अनुवादक-- 
युधिष्ठिर मीमांसक ४-०० 


११०. ऋषि दयानन्द के शास्त्रार्थ और प्रवचन- इसमें पौराणिक 
विद्वानों तथा ईसाई मुसलमानों के साथ हुए 3 द० के शास्त्राथ तथा 
पुना में सन्‌ १८७५ तथा बम्बई में सन्‌ १८८२ में दिये गये व्याख्यानों का 


संग्रह है । उत्तम कागज, कपड़े की जिल्द । मूल्य २५-०० 
१११. दयानन्द-शास्त्रा्थ-संग्रहू--सस्ता संस्करण । मूल्य १२-०० 
११२. दयानन्द-प्रवचन-संग्रहू-- (पुना-बम्बई प्रवचन ) । १२-०० 


११३. ऋषि दयानन्द सरस्वती के ग्रन्थों का इतिहास- लेखक-- 
युधिष्ठिर मीमांसक । नया परिशोधित परिवर्धित संस्करण। ४०-०० 


११४. पञ्चमहायज्ञ-विधि--ऋ० दयानन्द कृत । अप्राप्य 
११५. व्यवहारभानु-ऋषि दयानन्द कृत । ३-०० 
११६: श्रार्योद्देश्यरत्तमाला--ऋंषि दयानन्द कृत । ०-६० 


११७. गुष्टो्तरश्तनाममालिका-सत्यार्थप्रकाश के प्रथम समुल्लास 


.की सुन्दर प्रामाणिक विस्तृत व्याख्या | लेखक -पं० विद्यासागर शास्त्री । 


सूल्य १५-०० 

११८. कन्योपनयन-विधि-अर्थात्‌ “कन्योपनयन-प्रतिषेध ग्रन्थ का 

खण्डन | श्री पं० महाराणी शंकर । ग्रपने विषय की सुन्दर सामयिक पुस्तक 
मूल्य ४-००, सजिल्द ६-०० 

११६. जगद्गुरु दयानन्द का संसार पर जादू-श्री मेहता ool Ae 

go (स्व० विज्ञानानन्द सरस्वती) । ५८ वर्ष पश्चात्‌ यह उप wes 
पुनः छापी गई है | मूल्य १-० 
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| १२ २: श्रार्य-संस्तव्य-प्रकाश महामहोपाध्याय पं० आयँमुनि। प्रथम 
भांग ANA, द्वितीय भाग ६-०० | 
१२१. श्रार्यसमाज के दिग्गज बिद्वानों का शास्त्राथ -यह शास्त्राथ 
विद में इतिहास है वा नहीं! विषय पर लाहोर में सन्‌ १९३३ में Ao हुंसः 
राज जी के सभापतित्व में हुआ था । AATA 


१२२. Vegetarianism V/s Meet Eating—कर्मनारायण कपुर 
ATA 


१२३. अमीर सुधा- भक्त ग्रमीचन्द कृत । श्रप्राष्य 
१२४. ऋषि दयानन्द WIT आयंसमाज से सम्बद्ध कतिपय महत्त्वपूर्ण 
श्रभिलेख--इसमें ऋ० द० के नये उपलब्धः पत्र, बम्बई श्रार्यंसमाज के 
ग्रादिम २८ नियमों की Ao To HA व्याख्या Fo गोपालराव हरि देशमख 
लिखित दयानन्द चरित्र मराठी का हिन्दी रूपान्तर, ्रार्यसमाज काकड़ब .. 
बम्बई की पुरानी गुजराती में लिखित कार्यवाही (सन्‌ १८८२ में जव Ao 
द० बम्बई में थे) का हिन्दी रूपान्तर श्रादि। मूल्य १०-०० 
१२६. दयानन्द TS -वेदवाणो के Fo २०४०, २०४१, २०४२ के 


विशेषांक | इन तीनों ग्रद्धों में ऋषि दयानन्द के जीवन से सम्बद्ध पूर्व . / 


प्रप्रकाशित सामग्री दी है । प्रत्येक AS १२-०० 
नवीन ग्रन्थ 
१२७. वेदिक-गृहस्थाश्रस-श्री पं० विश्वानाथ जी विद्यामातेण्ड द्वारा 
अ्रथवेवेद के ग्राधार पर लिखित महत्त्वपुर्ण ग्रन्थ । विना जिल्द २६-००; 
सजिल्द ३०-०० | 


i प्रि ~ 
वेदवाणी (मासिक) पत्रिका 
३६ वर्षो से विना नागा नियत समय पर प्रकाशित होने वाली वेदादि 
विशिष्ट विषयों की एक मात्र प्रामाणिक पत्रिक्रा। प्रतिवर्षं किसी agea- 
पूण विषय पर एक gag विशेषांक दिया जाता है । वाषिक चन्दा १५-०० 
रुपये मात्र। विदेश के लिये ४०-०० रुपया वाषिक | 
पुस्तक प्राप्ति स्थान-- 


श्री रामलाल कपर टस्ट 


qarang जिला सोनीपत (हरयाणा) १३१०२१ 
रामलाल कपुर एण्ड सस, २५९६ नई सड़क, दिहलो 
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